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- प्रधान - सम्पादकीय 


सनच्छुमास्वक्रिचरितमहाकान्यम्‌ का सवंप्रथम वि०स० १२९३ मे श्री सुमति 
गणि ने गणधघरसादधंशतक बृहद्वत्ति मे उल्लेख किया धा । इस ग्रन्य का नाम बहुत 
दिनों से सुना जाता था, ग्रतः जन महोपाध्यष्य विनयस्षागर ते दि० ४-११-६७ कै 
पन्न के साथ इस ग्रन्थ की सम्पादित प्रति प्रतिष्ठानमे भेजी श्रौर साथमे यहु 
भी लिखा कि यहु सम्पादन प्रन्थकी स० १२७८ लिखित प्रति कैश्राधार परह 
तो मुभे बडी प्रस्ता हई । परम्तु जब मेने पता लगायातो ज्ञात हृश्रा कि 
प्रतिष्ठान में इस म्रन्थकी कोई प्रति नही हं । एसी स्थि्िमे प्रतिष्ठान से इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन होना प्रसमवसा प्रत्तीत होने लगा, क्योकि उन्हौ दिनो यह्‌ 
निश्चय किया गया था करि जिस ग्रन्थ कौ प्रति प्रतिष्ठान मे नही होगी, वहु 
ग्रन्थ प्रतिष्ठान से प्रकाशित नही हो सकेगा । अत मैने प्रतिष्ठान के लिये इस 
ग्रन्थ की प्रति कोप्राप्त करते का प्रयत्न किया। दइस्ग्रन्थको प्रतिष्ठान के 
लिये प्राप्त करना कई हष्टियो से महृच्वपूर्णं था । प्रथम तो इतना पुराना कागज 
पर किखाहृश्रा ग्रन्थ यहांपरएकहौ रौर हं । दूसरे, यह्‌ ग्रन्थ जेन कान्य-ग्रन्थो 
मे श्रषना विशेष महच्च रखता हे श्रौर तीसरे इस ग्रन्थ के लेखक जिनपालो- 
पाध्यायं पृथ्वीराज चौहान के समकालीन विद्रत्समुदाय में मूघेस्य समभे जाति 
थे, श्रतः सभवदहो सक्रताहं कि इस महाकाव्य के विविघ-व्णंनो मे इस समय 
को एतिहासिक परिस्थितियो का कु श्रप्रव्यक्ष ल्पसे चित्रण हो गयां हो। 
सौभाग्यवक्ष महोपाध्याय विनयसागरने मेरी दुविधा को देखकर, श्रपने खचँ सै 
सस प्राचीन हस्तलिखित अ्रन्थकी फोटो-प्रतिलिपि करवाकर प्रतिष्ठान को भेँट 
कर दी श्रतः म विद्धान्‌ सम्पादक महोदय को प्रतिष्ठानकी श्रोरसे दुहरा 
धन्यवाद श्रपित करता हूं) उन्होने न केवल हूर्मे इस भ्रलभ्य ग्रन्यकौी प्रति 
प्रदान की ह, भ्रपितु उसका सुन्दर श्रौर विहत्तापुणं सम्पादनमभी क्रियाहं। 


स्तुतः इस ग्रन्थ के सम्पादन कै लिये महोपाध्याय विनयसागरसे बढ़कर 
योग्य सम्पादक मिलना कठिन था । श्री विनयस्ागर परे ही प्रस्तुत प्रन्थ के 
लेखक जिनपालोपाघ्याय कौ गुरुपरम्परा मे श्राचाये जिनवल्लभसूरि {९२वी 
शती) फे ४० ग्रन्थो का शोघपुणे सम्पादन करके हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
से साहित्यमहोपाध्याय नामक शोधोपाघि प्राप्त कर चुके ह । उन्होने उपाध्याय 
श्रीवरलभ के श्ररजिनस्तव, विक्रम कवि के नेमिदूतम्‌ तथा प्रतिष्ठालेखसगप्रह शोषंक 


[ २ | 


से अनेक जैन श्रभिलेखो कासी सम्पादन किया है} उन्हौने खरतरगच्छं का 
इतिटहास भी लिखा है जिसके प्रतीत होता हं कि जेन बवाडमय का कितना 
प्रधि परिचय उन्होने प्राप्त कर रखा ह । उनके द्वारा सस्पादित वृत्तमौवित्तक 
नामक छन्दःयास्र के ग्रन्थ का प्रका्ञन इस प्रतिष्ठानसे ३ वषं पहिकिदहीहौी 
चुका हुं । श्रः उनकी इत. पूवं उपलन्वियो के श्राधार प्र, प्रस्तुत ग्रन्यका 
सम्पादन भी अच्छा होना स्वाति हीथा\ फिरसोभैने इसम्रत्य कौ 
विद्त्तापणं भूमिका को जव श्राद्योपान्त पठा, तो सुरे यह्‌ जानकर प्रसन्नता हुई 
क्रि सम्पादक्त महोदय ते जिस काययंपदरुता, भ्रौर विद्रत्ता का परिचय इस प्रन्थके 
सपादन मे दिया ह वह पूरव॑सम्पादित ग्रन्थो से कही अधिक उच्चकोटिकीहं। 


श्रागा हं यहं नवयुवक विदान्‌, अपनी साहित्य-सेवा से राष्ट्माषा को निरन्तर 
समृद्ध करता रहेगा । 


श्रन्त मं महोपाध्याय विनयसागरने ग्रन्थक फोटोकापी को भेट करने 
जो उदारता दिखाई हं, उसके लिये म पुनः घल्यवेाद श्रपितत करता हँ । 


पौप शुक्ला परिमा, घ० २०२१५ 


--फतहू सिह 
जोधपुर 
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भमिका 
कवि परिचय 


प्रस्तुत सहाकाच्य के प्रणेता जिनपालोपाध्याय लरतरगच्छीय युगप्रवरागम 
श्रीजिनपतिसूरि के शिष्यर्हु। कवि नै स्वयं क।व्यके श्रन्त मै श्रपनी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार दी है--“"्चाद्रक्रुलं, वशाखा मे वद्धंमानसूरि हृए जिनके दो शिष्य 
ये, जिनेश्वरसूरि एवं बुद्धिसागर सूरि । जितकष्वरसूरि ने दुलेभराज की राजसभा 
भे चैत्यवाियो छो पराजित किया था श्रौर श्रमालक्ष्म' ्रादि दद्लंन एव कथा- 
ग्रथोकी स्चनाकीयी। दूसरे बुद्धिसागरसूरि ने तवीन व्याकरण की रचनाकी 
थी । जितेशवरसूरि के पटुघर जिनचन््सूरि हए जिन्होत्े सवेगरगदाला' भ्रथ की 
रचना की । इनके पटधर नवांगीटीकाकार श्रभयदेवसूरि हुए । इनके पदटुधर 
महाकवि भाघसे भौ भ्रचिक श्रेष्ठ कव्य-प्रणेता जिनवल्लभसूरि हुए जो पूवं मँ 
चैत्थवास्ी जितेश्वराचाये के रिष्यये भ्रौर बादमे जिन्होने श्रभयदेवसूरि से 
उपसम्पदा ग्रहण की थी । जिनवल्लभसूरि के पटूघर कृष्णमूति जिनदत्तसूरि हुए । 
नके पटुवर जिनचन््रसूरि हुए । इनके पटूधयर युगश्रवरागम जिनपतिसूरि है 
जिन्होने 'संघपटक' तथा पचलिगी' प्रथो पर टीकाभ्रों कीर्चना की है तथा 
जिन्होने राजा की समाभ्नों मे भ्रनेको विद्धानो को पराजित क्रिया है एवं जौ 
समग्र विषयो के निष्णात रहै, उन्ही कामे शिष्ये जिनपाल हु 1" इस प्रशस्ति 
के श्राघार से जिनपालोपाध्याय का गुर-व्ञ-वृक्ष इस प्रकार वनता दै-- 


वद्धेमानसूरि 


| 
1 बुद्धिसागरभूरि 
जिनचन्द्रसुरिः 
श्रसयदेवसुरि 


८ 


जिनवल्छभगुरि* 
। 


--~- 


१-४, देखे विनयस्रागरैः बरल्लमुमारती। 
ष. + 
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जिनदत्तसुरि" 
जिनचन्द्रसुरिः 


जिनपतिसूरि 


लिनपाल 


ही गुरुपरम्परा कवि ने षटृूस्थानक प्रकरण की टीकामेंदी हैः 
चिनेश्नरक्ष्चाद्कूलावतंसये, दुर्वारवादिद्धिपकेशरीच्छधः । 
सन्तीतिरत्नाकरमुख्यतक-ग्रयप्णेता समभून्मुनीशः ।1१। 
सवेरारद्ध गाला-प्रजापतिः कुमुदवत्‌सुघाकिरणः । 
दोषापचित्तिदिनेशस्दतोऽभवत्‌ सुरि जिनचन्ध. ॥ २। 
चक्रीव नवनिघानान्याविङ्चक्रे सुपुण्यवृत्या यः। 
श्रद्धानि स्वानादीन्यजन्यसावभयदेवगुरः ॥३।। 
जिनवल्लम -जिनदतचतौ ततोऽपि सत्यविभावनोत्थायाः । 
श्रीपुष्पदन्तकीत्तंविलोपकौ सद्गुरू जातौ 11४॥ 
तदन्‌ जिनचन्दरसुरिदचन्द्र इवानन्दकन्दलनिदानम्‌ । 
सूर्यापि विवुघमानससुक्कुमारमृत्तिजन्योः ॥५॥ 
लिनपतिरिति सूरिः सद्गुणागाढनरन्ध- 
निविडत्निगडितेवात्येति नो संयमश्रीः। 
कवचिदपि पदमत्र ~ सवं विद्यानवद्य- 
प्रचयपरिचिताद्धी यद्र पुष्टः सुपुष्टा ॥६॥ 
तच्छिष्यो लिनपालः षट्स्थानकसज्ञितप्रकरणस्य । 
वृत्ति व्यघादमेवा श्रप्येतां स्वपरहितविधये १८! 
जिनपतिसुरि- 
ग्र॑य-लेखक जिनपाल उपाध्याय के गुरु जिनपतिसूरि विक्रमपुर (जैसलमेर- 
फा समौपवर्ती) के निवासी मास्टू गोत्रीय यञोवद्धेन सुहुवदेवी के पुत्र थे । इनका 
जन्म वि०स्ं० १२१० चत्रकृष्णा प्रष्ट्मीकोहुश्रा था श्रौर इनकी दीक्षा वि० 
सं° १२१७ फालुन शुक्ला १० को जिनचन्सूरि के हाथ से हई धी 1 इनका 





१. देखे? श्रगरचन्द भवरताव नाहटा : युग प्रधान जिनदत्तसुरि । 
ग 9 9 मखिघारी जिनचन्द्रसुरि । 
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दीक्षावस्था का नाम नरपतिथा। सं० १२२३ भाद्रपद कृष्णा १४ को जिनचन््- 
सूरिका स्व्गेवास हौ जाने से, उनके पद पर स० १२२३ कातिक चुक्ला १३को 
युगप्रधान जिनदत्तसुरि के पादोपजीवी श्रीजयदेवाचाये नै नरण्ति को स्थापित 
किया श्रौर नाम जिनपतिसूरि रखा । श्राचा्थे-पदारोहण के समय इनकी उग्र 
१४ वषे की धी । 

सं० १२२८ मेये श्राक्शिका (हंसी) भ्रये। उक्ष समय नगर का उत्लेखनीय 
भवेश महोत्सव तत्रस्थानीय नरेश मीमरसिह ने क्रियाया) भ्रादिका मे रहते हुए 
वहां के प्रामाणिक दिगम्बर विद्धान्‌ (जिनक्रा नामोल्ले प्रप्त नही है) को 
शास्त्रचर्चा मे पराजित किया था। 

सं० १२३९ मे श्रजमेर में इतिहास के प्रसिद्धपुरुष शअ्रन्तिम हिन्दू-सम्राट्‌ 
महाराजा पृथ्वीराज चौहान कौ ्रध्यक्षता मे राज्यसभा मे फलवद्धिका-निवासी 
उपकैश्चगच्छीय पदयप्रभ के साथ उनका शास्वाथं हृश्रा धा। उस समय राज्यसभा 
मे प्रधानमन्त्री कंमास, सभाक श्युगार प० वागीदवर, जनादन गौड, विद्यापि 
भ्रादि महाविहान्‌ एव महाराजा पृथ्वोराज का भ्रतिवल्लभ मण्डलीकराणकतुल्य 
तथा जिनपत्तिसूरि का भक्त श्रावक रामदेव श्रादि उपस्थित ये । श्राचारयेश्रौ के 
साथ शास्त्रविद्या मे एव श्रावक रामदेव के साथ मत्लविद्या मे पद्मप्रम बुरी 
तरह से पराजित हुभ्ना । दो दिवसक पश्चात्‌ सम्राट्‌ पृथ्वोराज ने स्वपरिवार. 
सहित उपाश्रय मे श्र।कर श्राचार्यश्ची को जयपत्र प्रदान किया था। 


सं° १२४४ मे ती्थयाच्राथं सघ श्रापको म्रध्यक्षता मे निकला था । वह्‌ क्रमश्च 
भ्रमण करता हुश्रा चन्द्रावतो पहुचा । यहा पूणिमापक्षौय श्रकलकदेवसूरि के साथ 
नाम-सम्बन्धी श्रनेक विषयो पर मनोविनोदा्थं सुन्दर विचार-विमशे हुश्रा था! 
चन्द्रावतीमे ही पोणंमासिक गच्छीय तिलकम्रमसूरिके साथ तोथंयात्रा श्रादि 
श्रनेक शास्त्रीय विषयो पर चर्चा हुई थौ । 


सघ चन्द्रावती से श्राशापल्लौ पहूुचा । यहा श्राचायंश्नी का परमभक्त श्रावक 
क्षेपघर, जिसका पुत्र प्रद्युम्नाचयं के नामसे स्यात्िमान्‌ वादो देवाचायेकी 
पौषघलाला में रहता था, उस समय के चंत्यवासी श्राचार्यो मे वहु प्रमुख माना 
जाता धा । उसको (दयुम्ताचायं कौ} जिनपतिसूरि के साधय शास्तरार्थकरनेकी 
श्रमिलाषा वी + इस मनोकामना को श्राचा्येश्रो ने स्वोकार किया, किन्तु सधको 
वहां ठहरने का श्रवकाश न होनेके कारण प्राह्वान को लक्ष्य मरे रखकर, वरह 
से प्रयाण कर, उज्जञयन्त, क्ञतरुञ्जय श्रादितीर्थोकी यात्रा कर जिनपतिसुरि पूनः 
श्रालापल्ली (ब्रहमदाबाद) श्राये प्रौर प्रद्युम्नाचायं के साथ उक्तकी इच्छानुपार 


+ 
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'्रायतन-प्रनायतन' सम्बन्धी शास्त्राथे करिया । इस शास्तायं मे प्रचयुम्नाचायं 
विशेष घमय तक स्थित न रह सका श्रौर श्रन्त मे पराजय प्राप्तं कर स्वस्थान 
को लौट गया। इसी वाद के उपलक्ष मे जिनपत्िसूरि ने जो उत्तर दिये थे उनका 
दििदक्षंन कराने वाला श्रबोधोदयवादस्थल' नासक ग्रथ प्राप्त हे। 


स० १२५३ मे षष्टिक्षतकप्रकरण के कर्तां नेमिचन्द्र माण्डागारिक (भण्डार) 
ते भ्राचार्यश्री से प्रतिबोध पाया । इसी वषे श्रणहिलपुर पाटणकाभगहोजानेसे 
ध्राच्यंने षादी ग्राममे चातुमसि कियाया। 


सं° १२७२ मेँ जिनपतिसूरि कौ भ्राज्ञा से जिनपालोपाध्याय नै बृहृारमें 
कादमीरी पण्डित मनोदानन्द के साथ दास्त्राथं मेँ विजय प्राप्त को थो । 


जिनपतिसूरि ते श्रपने जोवन-काल मे श्रनेकों विद्वानो के साथ ३६ शास्तराथे 
किये श्रौर उन सभी विवादो मे विजय-पत्ताका प्राप्त को थो। इसोलिये परवर्ती 


समस्त ग्रथकारो ते श्रापके नाम के साथ शटूत्रिश्षद्वादविजेता' विनेषण का 
प्रयोग फिया ह। 


श्रापने श्रपने ५४ वषं के श्राचा्यकाल मे संकडो प्रतिष्ठाय, सेकडो दीक्षे 
एव प्रनेको योग्य व्यक्तियों को पद-प्रदाचादि विविघ कार्यं किये ह जिनका वणेन 
जिनपालोपाध्याय-लिचित गुर्वावली * मे उपलब्ध है । सं० १२७७ श्राषाढ जुक्ला 
दशमी को पालनपुर मे इनका स्वगेवास हुञ्रा । 


जिनपतिसूरि प्रो विद्वान्‌ एवं समर्थे साहित्यकार भीये। इनके प्रणीत 


सघपटुक-वृहद्वृत्ति,* पञ्चलिगीप्रकरण-वृहदूवृत्ति, प्रवोषोदयवादस्यल तथा 
८-१० स्तोत्र प्राप्त हूं । 


जिनपा्चोषाध्याय- 


जिनपाल कहां के निवासी थे, उनके माता-पित्त काक्यानाम था, किस 
सम्बत्‌ मे उनका जन्म हृश्रा, श्रादि के सम्बन्ध मँ कोई उत्लेख प्राप्त नही है । 
स्वय के सम्बन्वमे जिनपाल ने स्वप्रणोत "खरतरगच्छालकार युगप्रघानाचा्ये 
गुर्वावली' मे यत्रतत्र जो उत्लेख कयि हुं वे निम्नलिखित ह :- 





१ लिनपत्िस्ुरि के दिदोष परिचय के लिये देखे, लरतरगच्छालकार युग्रघानाचायं गुरवविली 
पु १३.४८ । ( 


२. अठालात दलसुख कौ तरफ से प्रकाशित । 


३. बिनदत्तसूरर ञान टार सूरत से प्रकाशित। 
४, संखलमेर चान मटर । 


| ५ ] 


सं १२२५ मे जिनपतिसूरि ने पुष्कर मे जिनपालको दीक्षा प्रदान की 1 
सं० १२५९१ में कुहियप प्रास मे जिनपतिसूरि ने इनको वाचनाचाययं *-पद प्रदान 
किया श्रौर स० १२६६९ मे जाबालिपुर (जालोर) के विधिचेत्य मे उपाध्याय. 
पद प्रदान किया । स० १२७७ प्रह्वादनपुर (पालनपुर) में जिनपतिसूरिने स्वगं 
गमन फे पूवे गच्छकी धुरा सभालने वालो मे सवंदेवसूरि, जिनहितोपाध्याय 
श्रो र जिनपालोपाध्याय का उल्लेख भेरे सहश'* शब्दो से किया है । स० १२७८ 
साघ सुदि ६ जाबालिपुर महावीर च॑त्य में जिनेङ्वरसूरि के पदस्थापन“ महौस्व 
कै समय जिनपालोपाध्याय भीः उपस्थित थे । सं १२८८ श्रारिवन शुक्ला १० 
को प्रह्वादनपुर मेँ यजपृत्र श्रौ जगसिह्‌ के सानिध्यमे साघु भुवनपाल ने स्तूपं 
(संभवतः जिनपतिसूरि का समाघधिस्थल) पर घ्वजारोहण प्रततष्ठा का महा- 
महौत्सव जिनपालोपाध्याय के करकमलों सै कराया था । संर १३११ श्रह्ला- 
दनपुर में जिनपालोपाघ्याय का स्वगंवास° हुभ्रा । 


जिनपाच की दीोक्षाग्रहणाके पूवं कमसेकमम्या १० वषं की श्रवस्थां 
भो श्रांकी जाय, तो इनका जन्म स० १२१५ या १२१७ कै श्रास-पास स्वीकार 
किया जा सकता ह 1 इनका स्वर्गगमन १३११ मे निरिचत है श्रतः श्रपकी पूर्णाय 
दातायु के निकट ही थी । 


पुष्कर मे दोक्षा होने से संभव है जिनपाल पृष्कर था निकटस्थ राजस्थान 
प्रदेशके ही निवासी हो । 


गुवविलीर मे जिनपालोपाध्याय हारा काश्मीरी प० मनोदानन्द पर शास्त्रार्थं 
मे विजय प्राप्त करने का सविस्तर वणन है जिसका भ्रविकल सार इस प्रकार हैः-- 
“ सं० १२७३ मे बृहदार सें लोकप्रसिद्धः "गगा दश्चहरा' पवें पर गगा-स्तानं 
करने के लिये बहुतसे राणाश्रो के साथ नगरकोट के महाराजाधिराज श्र पृथ्वी- 
चन्द्रभी श्रये हुए थे । उनके साथमे मनोदानस्द नाम का एक कारमोरी पण्डितं 


~ खरतरगच्छालकार युगप्रवानाचायं गुर्वावलो, प° २३। 
वही, पृ ४४। 

+ वही, पु० ४४। 

- वही, पू० ४७ । 

„ वही, पृ० ४८॥ 

~ वही, प° ४६। 

„ वही, प° ५०। 

„ वही पृ०४्४से ४६। 
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रहता था। उस पण्डित को जिनप्रियोपाघ्याय के हिष्य श्री जिनभद्रसुरि' 
(जिनदास } ने जिनपतित्ुरिजी के साथ शास्त्रार्थं करने को उकप्ताया। प 
मनोदानन्द ने दिन कै दुसरे पहर पौषवकशालाके द्वार पर शास्त्रार्थं का पत्र चिष- 
कृति के लिये श्रपने एक विद्यार्थीको भेजा । दिनके दूषरे पहर के समय उपाश्रय 
मेँ श्राकर वहु पत चिपकाने को तैयार हुश्रा । श्री पुज्यजी के शिष्य वरममरुचि गणि 
ते विस्मय-व्च होकर श्रलग ले जाकर उससे पछा--“यहां तुम क्था कर रहे थे ॥' 
बराह्मण वालक ने निर्भय होकर उत्तर दिया कि-"राजपण्डित मनोदानन्दजौ तै 
श्रापके गुरु जिनपत्तिसूरिजी को लक्ष्य करके यह पतर चिपक्राने को दिया है) उस 
विद्यार्थी की बात सुनकर हसते हुए धमेरुचि गणि ने कहा--रे ब्राह्मण वालक | 
हमारा एक सदेश पण्डितजी को कह्‌ देना कि श्री जिनपतिसूरिजी के चिष्य धमं- 
रुचि गरि ने मेरो जवानी कहलवाया है कि प० मनोदानच्दजी 1 यदिश्रापमेरा 
कहना माने तो श्राप पौषे हट जायें तथा श्रपना पत्र वापिसले लें, श्र्यथा भ्राप्के 
दाति तोड़ दिये जा्येगे ! श्रमी न सही किन्तु वादमेश्रपप्नवश्यही मेरी सलाह 
का मूल्य समभेगे "' उसी विद्यार्थी से प० मनोदानन्द के विषय मे जानने योग्य 
सारी वातं पूचछकर उसे छोड दिया 1 घरममेषचि गणि ते यह समस्त वृत्तान्त 
श्री पूज्यजी के श्रागे निवेदन किया । वहां पर उपस्थित ठ° विजय नामक श्रावक 
ने दास्त्राथे-पत्च सम्बन्धी वात सुनकर श्रपने नौकर को उस पच्च चिपकाने वाले 
विद्यार्थी के पीछे भेजा श्रौर कहा कि--तुम इस लडके के पोखे-पीचे जाकर जांच 
करो कि यहु लड़का क्रिस-किस स्थान परजातादहै। हम तुम्हारे पौचेदीगश्रा 
रहे ह । इस प्रका श्रादेल पाकर वह्‌ नौकर उक्त कायं का श्नुसन्धान करनेके 
लिये लडके के चरण-चिह.नों को देखता हुभ्रा चला गया । 
अ्रनैक पण्डित-प्रकाण्ड को शास्तायं मे पद्धाडने वाले प्रगाढ विद्वान्‌ यश्चस्वी 
श्रौजिनपतिसूरिजी ते श्रपने श्रासन से उठकर, श्रपचे श्रनुयायी मुनिवरो को कहा 
कि-- श्रध वस्त्र-घारण करोश्रौरतेयारहो जाश्रो, शास्त्रं करने को चलना 
है + स्वयभीतेयारदहय गये | महाराजकतो जानेको तैयार देखकर जिनपालो- 
पाघ्याय रौर ठ० विजय श्चावक कहने लगे, “सगवन्‌ ! यह भोजन का समय है 
साघु लोग दूर से विहार करके प्राये ह इसलिये श्राप पहुल गौचरी (भोजन) 


करे । वाद मे वहा जार्ये ` उन लोगो के ्रनुरोघ से महाराज भोजन करके उठे । 
जिनपालोपाध्याय ने पूज्यश्रीके चरणो मे वन्दना करके प्रार्थना की-- 


९. यु० गूरवावली, पृ०२० कै श्रनुसार इनकी दीक्षा घ० १२१७ मे हई चौ । इनकी रचित 
भ्रपवगनाममालाकोष प्राप्त है। 


{[ ७1 


श्रमो 1 मनोदानन्द पण्डित को जीतने कै लिये श्राप मुभे भेजं। श्रापकी 
कृपासेमे उसे हरा दगा । भगवन्‌ { प्रत्येक साधारण मनुष्य से श्राप यदि 
इस प्रकार वादप्रतिवाद करेगे तो फिर हमलोगोको साथलनेकाक्ा 
उपयोग है ? उस मामूली प० मनोदानन्द को हराने के लिये भ्राप इतने व्यग्र 
क्योहो गये? कहामीदहै- 


कोपादेकतलाघातततिपातमत्तदन्तिनः । 
हरेहंरिणयुदरेषु कियान व्याक्षेपविस्तरः ॥ 


[ श्रपने चरण को एक चपेट से मस्त हाथियों को मारने वाले सहि को 
हरिणो के साथ युद्ध करने मे विशेष व्यग्र होने को जरूरत नही है ] राजतीति 
मे मी पहले पैदल सेना युद्ध करती है श्रौर बादमे रणविद्या-विद्यारद सेनापति 
लड़ा करते है । 


श्रीपूज्यजी ने कहा--उपाध्यायजी ! श्राप जो कहते हँ वह्‌ यथाथे है, किन्तु 
पण्डित को योग्यता केसो है यह मालूम नही । 

उपाध्याय०्-पण्डित केषा भी क्योँन हो, सब जगहुश्रापकोकरपासे 
विजय सुलम है। 


श्रीपुज्य०-- कोई हजं नही, हम भी चलते है किन्तु पुम्ही बोलना । 


उपाध्याय०- महाराज ! श्रपको उपस्थिति मे लज्जावशमे कु भी ही 
बोल सकगा। इसलिये भ्रापक्रा यही वि राजना अच्छा है। 


जिनपालोपाध्याय का विरोष श्राग्रहु देखकर महाराजश्रीने प्रसन्न मनसे 
मन्त्रोच्चारण के साथ मस्तक पर हाथ रखकर, घ्मेरुचि* गणि, वीरभद्र गणि 
सुमत्ति गणिः श्रौर ठक्कर विजयसिह श्रादि श्रावको कै साथ जिनपालोपाघ्याय 
को मनोदानच्द पडिति को जीतने के लिये भेज दिया । जिनपालोपाध्याय नगर- 
कोटय राजाधिराज श्रौ पृथ्वोचन्द्र के सभाभवन में श्रपने परिवार के साथ पहुचे । 


उक्त समय वहा पर पूवेर्वाणत गगा-या्रौ राणा लोग भो महाराजाधिराज 
का कुशल-मंगल पृूदने के लिये ब्राये हए थे । जिनपालोपाध्याय नै सुन्दर श्लोकों 


१. यु०गुण्पृ० २४ के श्रनुतार घमंख्चि को दीक्षास० १२३३ विक्रमपुर भे हुई) 

२. यु० गु० पृ० २४ के भ्रनुसार एनको दीक्षा स० १२१७मे हृई। 

३. यु० गु० पृ० ४४ के श्रनुखार सुमत्तिग्णिकी दीक्षा स० १२६० मे हर । सुमत्तिगणि 
रचित गएषरताद शतक वृहृद्इत्ति (र० सण १२६५) भ्रीर नेमिना रष प्राप्त है। 
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दारा राजा पृथ्वीचन की समयानुद्ुल प्रशंसा करके वर्ह पर वैठे हए प° 
मनो दानन्द को सनम्वोधित करके कटा-- 


, पृण्डितरत्न ! श्राषने हमारी पौषघशालौ के हार पर विज्ञापन-पय किस 
लिये चिपकाया था ? 


मनोदा०-श्रापलोगो को जीतने के लिये । 


जिनपाल ०-- वहत श्रच्छा, किसी एक विषय को लेकर पूवं पक्ष श्रगीकार 
कौलिये। 

मनोदा०-श्राप लोग षड्द्नो से वहिभूत है, इस वात को सिद्ध करूगा। 
यही मेरा पक्षहं। 


जिनपाल०्-इसे स्यावानुसार भ्रमाण-सिद्ध करने के लिये अ्रनुमान-स्वरूप- 
वांचिये । 

मनोदा ०-- विवादाध्यासिता दरेनवाहयाः प्रयुक्ताचारविकलत्वात्‌ भ्टेच्छंवत्‌ 
श्र्थात्‌ वाद प्रतिवाद करते वाले जेन साघु खौ दशनो से वहिष्डृत ह, प्रयु 
प्राचार मे विकल होते से म्तेच्छौ को तरह । 

जिनपाल०-पण्डितराज ! ्रापके कहे हए इस श्रनुमान मे मै कई दूषण 
दिखला सक्ताहू । 


मनोदा०--हां, श्राप श्रपनी शक्ति कै श्रनुसार दिखलारये, परन्तु इसका भौ 
ध्यान रह कि उन सव का च्रापको समथेन करना पड़्गा। 


जिनपाल०--सावघान होकर सूनिये, श्रापके इस श्ननुमान मेँ श्रयुक्ताचार 
विकलत्वात्‌" यह हेतु नही, भ्रनेकान्तिक हतु है! ्रापका उरेद्यहमनलोगोको 
षद्‌दशेन-वाहचता सिद्ध करने का है, श्र्थात्‌ षड्दरंनवाहय साध्य है । परन्तु 
भ्रापके दिये हृए हेतु से षड्दरेनो के भीतर माने हुए बौद्ध, चार्वाक श्रादि भी 
विपक्ष सिद्ध होते है 1 उनमें भी श्रापका हतु चला जाता ह, क्योक्छिवे भी श्रापके 
श्रभिरुत वेद-प्युक्त श्राचार से पराड मुख ह 1 इसलिये श्रतिव्याप्ति नामक दोष 
श्रनिवाये है श्रीर्‌ श्रापका दिया हृश्रा म्लेच्छवत्‌' यह हष्टान्त भी साघन-विकल 
है । श्राप म्लेच्छो में प्रयुक्त भ्राचार कौ विकलता एकदेश से मानते हं या 
सवेतोमावेन 1 यदि कुं एक देशस सो मी ठीक नही, क्योकि स्लेच्छं भी श्रपनी 
जाति के श्वनुसार कुच न कुछ खोकाचार का पालन करते हुए दिखलाई देते है । 
शर्य सभौ लोकाचार वेदोक्त हँ, इसलिये श्राप्का कहा हुश्रा हेतु हप्टान्त मे नही 
घटता 1 यदि श्राप कहं क्ति म्लेच्छो मे सम्पूणं वेदोक्त श्राचार नही पया जाता, 
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इसल्यि वे दरंन-बाह्य ह तो एेसा कथन भो ठीक नही, क्र्योकि फिरतो श्राप 
भी दशेन-बाह्य है । वेदोक्त सम्पूणं भ्राचार-व्यवहार का पाक्त लायद श्रषिभो 
तही करते । | । 


इस प्रकार तकं-रीति से बोलते हए जिनपाल ने सभा मे स्थित तमाम लोगों 
को श्रचम्भे मे उल दिया श्रौर भ्रचैक दोष दर्शाकरर मनोदानन्द के प्राथमिक 
कथन को भ्रव्यवस्थित बत्तलाया । 


इसके बाद मानी मनोदानन्द धृष्टता से श्रपतते पक्ष को सिद्ध करने के लिये 
श्रन्योच्य प्रमाण उपस्थित करने लगा, परन्तु उपाध्यायजी ने श्रपनी प्रसर-प्रतिभां 
के प्रभाव से राजा श्रादि समस्त लोगो के सामने श्रसिद्ध, विरुद्ध, भ्रनैकान्तिक 
भ्रादि दोष दिखलाकर तमाम श्रनुमानो क्षा खण्डन करके १० मनोदानन्दको 
परार्जित कर दिया । इतना ही नही श्रपि तु उपाध्यायजी ने प्रवा श्रनुमान के 
दवारा श्रपते ्रापको षड्दशेनाभ्यन्तवेर्ती भी सिद्ध कर दिया । एसे वाक्पटु जैन- 
मुनि के समक्ष जव कोई उत्तर नही दै सका तव श्रति-रुजञ्जित होकर पं० मनोदा- 
तन्द मन ही मन सीचने लगा किं यहां समामे बेठने वाले राजा, रर्दस लोगो 
को जैसा चाहिये वैसा शास्वीय ज्ञान का श्रभाव है । इसलिये वे लोग श्रपने सामने 
भ्रधिक बोलते हुए किसी व्यक्ति फो देखकर सम बेस्ते ह कि यह पुरुष बहुत 
भ्रच्छा विद्वान्‌ है। श्रतः इस धारणा के श्रनृसार मु भी कुचं बोलते रहना 
चाहिये । लोग जान जायेंगे कि प° मनोदानन्द भी एक श्रच्छा बोलने वाला 
वाक्पटु पुरुष है ! एेसा सोचकर-- ` , 
शाव्दत्रह्म यदेक यच्चंतन्यं च सर्व॑मूतानाम्‌ । 
यत्परिणामस्निमुवनमिलमिद जयत्ति स्ता वाणी ॥ 
इत्यादि पुस्तको से याद किया हृश्रा पाठ बोलने लगा। एेसा देखकर 
जिनपालोपाध्याय तै जरा कोपवेश् मे प्राकर कहा--श्ररे निर्लज्जो के सरदार ! 
एेसा यह्‌ श्रसबद्ध क्यो बोल रहा है ? मने तुमको षड्दशंन से बहिभूत सिद्ध कर 
दियाह। प्रमाणश्रौर युक्तो के वल से श्रगर तुम्हारी कोई श्क्रिदहैतो 
पौषघशालाके द्वार पर चिपकाये गये श्रपने शास्तरा्थ-पत्र के समथेन के लिये कु 
सप्रमाण बोलो । पटी हई पुस्तकों के पाठ कौ श्रावृत्तिकरनेमेतो हम भी समर्थं 
है । इसके वाद उपाध्यायजी को राज्ञा पाकर धममंरुचि गणि, वीरध्रम गणि श्रौर 
सुमति गि ये तीनो मूनि श्रीजिनवल्लभसूुरिजी की वनाईहुई चिच्रकरटीय- 
, प्रहस्त, सद्धुपटुक, धमंशिक्ला' ्रादि संस्छृत-परकरणो का पाठे उचेस्वरसमे करने 
लगे ! इनको घाराप्रवाह खूप घडाघङ़ सस्छृत पाठ का उच्चारण करते हुए देख 


( १ 1 


कर, वहां पर उपस्थित सभी राजा, रईस लोग कहने लगे-श्रोहो!येतो 
समी पण्डित हुं 1 


ह्‌(र खाये प० मनोदानन्द का मुख मलिन देखकर राजाधिराज पृथ्वीचन 
ने विचारा कि "हमारे पण्डित मनोदानस्दजी कौ मुखच्छाया फीकी है, श्रगर यह 
राजपण्डित हार जायेगा तो दुनिया मे हमारी लघुता सिद्ध होगौ । इसलिये 
उपस्थित जनता के श्रागे दोनो कौ समानता सिद्ध हौ जाय तो श्रच्छा ह} मन 
मे एेचा निश्चय कर उपाष्यायजी की श्रोर लक्ष्य करके राजाजी कह्ने लगे-- 
"प्राप बड़ श्रच्छे महषि-महात्माहै1' वैसे हौ मनोदानन्दकोश्रोर्मुल्लकरके 
कहा-श्रपि मो बड़ श्रच्छे पण्डित ह 1 

महाराजा पृथ्वीचन्द्र के मुख से यह वचन सुनकर उपध्यायजी ते विचार 
किया कि, "भ्राज दिन से हम चास्त्रं करने लगे थे, रातके तीन पहर बीत गये 
हं । इस बीच हमने श्रनेक प्रमाण दिखलाये, श्रपनी दिमागो शक्ति चं की तेकरिन 
फल कुं नही हरा । हमने मनोदानन्द को परास्त करके उसको जवान बन्द कर 
दो, तिरत्तर बना दिया । फिर भो राजा साहब श्रपने पण्डित के पक्षपात के 
कारण दोनो की समानता दर्चा रहै! भ्रस्तु, कुष्टुमी दहो, हम जय-पत्र लिये 
विना इस स्थान से नही उठेगे ४ 

जिनपालोपाघ्याय ने -कहा--"“महाराज ! श्राप यह्‌ क्या कहतेर्हु, मे कन्धा 
एव छाती ठोककर कहता हू किं सारे भारत-खण्ड मेँ मेरे सामने टिकने वाला कोई 
पण्डित नही है । यह्‌ पंडित मनोदानन्द मेरे साथ व्याकरण, न्याय, साहित्य श्रादि 
किसी भी विषय मेँ स्वतत्रता से बोल सकता है । श्रगर इसको रक्तिनहीहैतो 
यह पौषघलाला वाङ पत्र को अ्रपने हाथ से फाड़ उलि! श्रे यज्ञोपवीत को 
धारण करने वाले मनोदनन्द ! तु श्री जिनपतिसूरिजी महाराज के ऊपर पच 
चिपकाता है? तुभे मालूम नही, उन्दने सव विद्याश्रो मे दखल रखने वाले 
भरयुम्नाचायं जेषे पण्डितराजो को सव लोगो के सामने घुल उडवादी है । 

इस श्रवसर पर महाराजा पृथ्वोचनद्र ने उस शास्प्राथे-पत्र को लेकर फ़ाड 
डाला । उपाघ्यायजी ने कहा--"राजन्‌ ! इस पच को फाडने भरसेही मुभे 
सन्तोष नही होता + 

राजा ने कहा--श्रापको सन्तोष किस बातसे हो सकता? 


जिनपाल ०--/हमे सतोष जयपन्र मिलने से होगा । श्रौर राजन्‌ ] हमारे 
सम्प्रदाय में एेसी व्यव्स्थाहैकिजो कोई हमारे उपाश्रय कै दवार पर पत्र 
चिपकाता ह उसी पुरुष कफे हाथ से जयपच्र लिखवा कृर उपाश्रय के द्वार पर 
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जयपत्र लगवाया जाता है । इसीलिये श्रापसे निवेदन है कि श्राप श्रपने न्याया 
धीक्षो से सम्मति लेकर हमारी सम्प्रदायी व्यवस्था को सुरक्षित रखें +" 


पडत मनोदानन्द की मुखच्छाया को मलिन हुई देखकर, थदपि राजा 
फो पेसाकरतेमे बड़ा मानसिकं दुख हौ रहा था, परन्तु समासे बेठने वाले 
 न्याय-विचार मे प्रवीण, प्रघान एव बुद्धिमान्‌ पुरुषो क श्रनुरोघ से भ्रपने सरिस्ते- 
दारके हाथ से जयपत्र लिखवाकर लिनपालोपध्यायकेहाथों मे देना षडा। 
उपाध्यायजी ते इसके बदले मे घमेलाभ श्राशीवदि भादि कह कर राजा की भूरि- 
भूरि प्रशसा श्रनैक श्लोको हारा की। रात भर श्ास्तराथं होते रहने के कारण 
प्रात.काल वहाँ से उठकर, शंखध्वनि श्चादि द्वारा बधाई सेते हुए तथा जयपत्र 
को ल्यि हुये, सुनि-मण्डली को साथ केकर जिनपालोपाघ्याय श्रीपुज्यजी के पास 
भ्राये । श्वीपुज्यजी ने श्रपनै ज्लिष्यके द्वारा होने वाली जिनशासन कौ प्रभावना 
से बड़े हषं का श्रनुभव क्रिया श्रीर बड़ श्रादर-सत्कार के साथ जिनपालोपाध्याय 
को श्रपने पास बिठला कर शास्ताथे-सम्बन्धी सारी बतं व्यौरेवार पूद्धी। 
स० १२७३ जेठ वदि १३ के दिन शात्तिनाथ भगवान्‌ के जन्म-कल्याणक के 
श्रवसर पर, इस उपलक्ष मे वर्ह के श्रावको मे एक बृहत्‌ जयोत्सव मनाया ।*१ 


इस शास्त्रार्थं का उल्लेख जिनपालोपाध्याय के सतीध्ये चन्द्रतिलक्ोपाध्याय नै 
मीश्रमयकुमारचरित (रचना सं०° १३१२) मे किय है- 
भूयो भूमिभूज द्धससदि सनोदानन्दविप्रं घना- 
हङ्धारोद्धुरकन्धर सुविदुर पत्रावलम्बभ्रदम्‌ । 


= प 1 
जित्वा वादमहोत्सवे पुरि बृहदार प्रददर्योच्चकै- 
यु कीः सद्धुयुतं गुरु जिनपति सन्तोषयामास यः ॥ 
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सत्तीर्थ्यो हारा यक्लःप्रक्षस्ति-- 

जिनपालोपाध्याय न्याय, दक्षन, साहित्य ्रौर जेनागमो के प्रीढ विद्धान्‌ घे । 
शास्त्राथं करने मे भी भ्त्यन्त पटुये } श्रापके प्रतिमा की प्रशसा करते हुए 
शापक ही सत्यं (युरुभ्राता) सुमति गणि गणघरसाद्धशत्तक की वृहद्वत्ति 
(र० सं०° १२९५) मे लिखते है - 





१. विनयसागर : सखरतरणन्छ का दतिहास, प्रथम साग, पृ० ६६-१०४। 
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नानातकं-वितकं-ककंशलसद्वाणीङपाणीस्पुरत्‌- 
तेजःप्रौढतरप्रहारघटनाच्तिष्पिष्टवादिनव्रजाः 1 
श्रीज्ेनागमतत्वभसावितधियः परोतिप्रसन्नाननःः , 
सन्तु श्रौजिनपाल इत्यलमुपाच्यायाः क्षितौ विश्रुताः 1१५1 
[मद्धलाचरण] 
चन्दर तिलकोपाध्याय* एवं प्रबोधचन्रगणि आदि भ्ननेक प्रतिभासम्पत्त 
विद्धानो को श्रापते नन्दीसूत्र भ्रादि जैनागमों कौ वाचना प्रदान कौ थी, इसीलिये 
वे श्रापको गुर-रूप मे स्वोकार करते है:-- 
सम्यगध्याप्य निष्पाद्य यदरचान्तेवासिनो बहन्‌ 1 
चक्रे कुम्भध्वजारोपं गच्छप्रासादमूघेनि ॥ 
श्रो लिनषालोपाच्यायमौलेस्तस्यास्य सन्निधौ 1 
मयोपादायि चन्यादिमूलागसाद्ध वाचना ॥ 
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श्री जिनपालोेषाघ्यायक्ृता चिःप्रेरणामहम्‌ । 
चरिघ्रकरणे प्राप सरस्वत्युपदेशवत्‌ ॥ 
सुशकुनमिवास्मि तन्मन्वानो द्रडिमान्वितः । 
कान्याभ्यासविहीनोपि व्यधां क्राग्यसिद ततः ॥ 


[भ्रमयकूमारचरित्रभ्ररस्ति] 
नृपसमितिविजितविविघभ्रत्तिवादिवितीणंजयपताकाटचाः । 
नलिनपालोपाध्याया भ्रासन्‌ यस्यागमे गुरवः ॥ 


[भ्रवोघचन्दरगखिकृत सदेहदोलावलिवृ्ति-प्रशस्ति] 
रवि का उपताम-- 


जिनपालोपाघ्याय ते सम्भवतः श्रपना उपनाम शशिष्यलेश' रखा था। यही 
कारण है कि सनल्कुमारचरित के पत्येक सगे के भ्रन्त मे, द्वादशकूलक मे प्रत्येक 





१ यु० गु° पृ० ५० कते प्रनुखार इनका दीक्षा-नाम चन्दरकीत्ति घा । सं १३९१२ मे उपाष्याय- 
पद भिलने पर चन्द्रत्िलक दुभा 1 इनका श्रमयकुमारचरित भ्रप्व है) 

२. यु० गु पृ० ४६ के भ्रनुसार इनकी दीक्लास० १२८७ मे हई । वाचनाचायं-पद सं० 
९३१२ न प्राप्त दपा । इनकी रचित खदेहदोलावक्ती वृहद्त्ति (रण्स9 १३२०) प्राप्त है । 
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कुलक की टीका के भ्रन्त मे, षटुस्थानकप्रकरण, चचरी, उपदेशरसायन प्रादि 
ग्रथोकी टीका के प्रान्त मे -युगप्रवरागसश्रीजिनपत्िसूरि्चिष्येराविरचितेः 
पक्तिकादही प्रयोग किया है] 

साहित्यसृजन-- 

जिनपालोपाध्याय च केवल वादीभपञ्चानन हीदहश्रपितु प्रतिभासस्पन्च 
महाकवि एवं प्रौढ तथा सफल टीकाकार भी । वतमान में उपलब्ध श्रापके हारा 
रचित साहित्य का संवदानुक्रम से सक्िप्त परिचय इस प्रकार हैः- 

१. षट्‌्स्थानक-प्रकरण-वृत्तिः-इस ग्रथ के मुलकर्ता खरतरगच्छौय जिनेर्वर- 
सूरि प्रथम रह। मूल प्रथ प्राकृत मेँदहै। स०१२६२ माघ शुक्लाण्कोभधी 
मालपुर! मे इस टीकाको रचनाहुईदहै। इस टोका का सशोधन स्वयं श्राचा्ं 
जिनपतिसूुरिर ने किया है । इलोक परिखाण १४६४ है । यह टीका जिनदत्तसूरि- 
ज्ञानभण्डार सूरतसे प्रकाशितहो चुकी ह। 

२. सनत्कुमारचक्रिचरित-महाकाग्य स्वोपन्ञ टीका सह~-ईइस प्रथ मे कवि 
ते रचना-समय नहीं दिया है किन्तु सगं २९१ पद्य ११२ चक्रबद्ध-कान्य मे जिन 
पालगणिविरवितमिदम्‌' मे स्वयं के लिये "गणि" शन्दका प्रयोग करिया इ। 
जिनपाल को गणि-पद १२५९१ मे श्रौर उपाध्याय-पद १२६६ मे प्राप्त हुश्राया। 
करतः १२५१ श्रौर १२६६ का मध्यकाल इसक्रा रचना-समय स्कोकार क्रियाजा 
सकता है ¦ इस काव्य के सम्बन्ध मे विस्तृत विवेचन श्रगे कियागयाहै। इस 
कान्य की पद्य-संख्या २२०३ है भ्रौर यथा््रंथ (्रनुष्टूुप्‌ श्लोकपरिमाण) 
३३३१ । 

सुमति गणि ने गणघरसाद्धंशतक को बृहद्वृत्ति मे उल्लेख क्रिया है फि 
फवि ने यह काव्य टीका-सहित बनाया है, किन्तु दुर्भाग्यिदहै कि इसकी टीका 
भ्राज तक प्राप्त नही हुई है । सुमति गणि का उल्लेख इस प्रकार ₹ै.-- 

नानालद्धारसारं रचितकृतबुधाइ्चयेचित्रप्रकार , 
नानाच्छन्दोऽभिरामं नगरमुखमहावणेकाग्यप्रकामम्‌ । 
दुग्धं कव्य सटीक सकलकविगुणं वुयंचक्रेरवरस्य , 
क्षिप्र येस्तेऽभिषेकाः प्रथमजिनपदाद्विलष्टपाला मुदे नः। 





१, युगरस-दिनकरसख्ये (१२६२), विक्रमवसुधेश्षवत्सरेऽत्िगते । 
श्रीमालपुरे चैषा, समथिता माघञुक्लाद्धं ।1१०॥ 

२. सिद्धान्तकनकनिकषंः कारण्यामृत्तपयोविभिरतन्द्. । 
श्री्मञिजिनपत्तिसुरिभिरिय तु संशोधिता यत्नात्‌ ॥११॥। ग्रन्थाग्रं ४६४ । 
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३ उपदेशरसायन-विवरणम्‌--इस श्रपश्च क्षभाषा मे प्रथित लघु-कान्यके 
प्रणेता युगप्रघान जिनदत्तसुरि है । पद्ठटिका छन्दमे ८० पच्यरहु1 इस पर 
गणनायक जिनेद्वरसूरि" द्ितीय के श्रादेशसे विवरण को रचना सं° १२९२ 
मे हुई है । विवरण का शलोक परिमाण ४७६ है ! यहं विवरण श्रपञ्न शकाव्यत्रयी 
मे ्रोरियन्टल इन्स्टीच्युट वडौदा से प्रकारित हो चुकाहै। 


४ द्वादकश्षकुलक-विवरणम्‌--ईइस ग्रथ कै प्रणेता श्राचाये जिनवल्लभसूरि ईह। 
जैसाकिनामसे ही स्पष्ट है कि इसमे वारह्‌ कुलक ह । प्ररत माषा मे रचित 
यह्‌ श्नौपदेिक ग्रथ है । इस पर गणनायक जिनेश्वरसुरि* (द्वितीय) के निर्देश 
से सं० १२६३ भाद्रपद शुक्ला १२ को प्रस्तुत टीका कौ रचना पूर्णं हृद) 
टोकरा विशद-विवेचनयुक्त है! इस टीका का ग्रथाग्रयञ ३३६३ टै! यह टीका 
जिनदत्तसुरि-ज्ञान-भण्डार सूरत से प्रकाशित हो चुकी है। 

५. धघमंशिक्षा-विवरणम्‌--ग्राचायं जिन्तवल्लभसूरि-रचित ४० पद्यो का यह्‌ 
प्रौपदेशिक लघुकाग्य है 1 इसमे १८ विषयो का प्रतिपादन किया गयाहि। इस 
टीका फी रचना" स० १२६३ पौष जुक्लाश्को पणं हई है। टोका प्रौढ, 
प्राञ्जल एवं विक्षद है । ग्रंथाग्रंय श्रनुमानतः २००० है । यह्‌ टोका श्रद्यावधि 
भ्रप्रकाशित दहि । प्रेसकँपो मेरे प्ग्रहमेहै। 

३ पञ्चलिद्धी-विवरण-टिप्पणम्‌-श्री जिनेश्वरसुरि (प्रथम) -रचित इस 
दन्य पर युगप्रवरागमजिनपतिसूरि ने बृहद्वृत्ति को स्चनाकी। इस वृहदरीका मे 
यत्र-तत्र विलष्ट एव दुर्बोघ रन्दो का व्यवहार हुभ्राहै। उसी पर यहु टिष्पणक 


१. इति जिनपत्तिसुरे. क्षिष्योर सायनसत्पदम्‌ । 
किमपि किमपि व्याच्यां निन्ये निगूटमहार्थेमृत्‌ ॥1 
युग-नव-रवि्रस्ये (१२६२) वषं निदेशत घादृतः ! 
सुकविपरि पन्नृत्यत्कीर्तोजिनेष्वरसदगुरोः ॥1१॥ म्रन्थाग्र ° ४७६ 
२ श्रीमत्सूरिजिनेरवरस्य सुपुनित्रातप्रभो. साम्प्रतं, 
लीघ् वचारुमहाप्रवन्घकवितुवक्यात्‌ समारम्सि यत्‌ । 
तच्लिष्ठामघुना ययौ गुणनवादित्यप्रमासे (१२६३) वरे । 
वषं माद्रपदे क्षित्तौ मतरे द्ाददयहे पावने ॥1८॥ 
३ धयस्तिशच्छतान्येव त्रिषष्ट्या सगतानि च । 
प्रत्यक्षर प्रमाणं मोः इ्लोकानामिह्‌ निश्चितम्‌ 11६1 


४. गृणग्रहोष्णचुत्िखल्यवपं (१२६३), पौपे नवम्यां रचिता चितायाम । 
स्पप्टाभिघेयादमृतव्मशिक्षावृ्तिषिशद्धा स्फटिकावलोक र्‌ा 


[ १४ 1 


है । इस टिप्पणक का रचना-काल पं० लालचन्द्र भगवानदास गान्धी ने श्रपश्चज्ञ- 
काव्यन्रयी कौ भूमिका (प° ६९) मे १२६३ माना है । यह्‌ टिप्पणक् वृहुदरीका के 
साथ जिनदत्तसूरि-ज्ञान-भण्डार सूरत पे प्रकाशित है। मुद्वित संस्करण मे प्रशस्ति 
नही दै । 

७. च रीविवरणम्‌--युगप्रधान निनदत्तसुरि ने बाग्जड-देशषस्थित व्याघ्र 
पुर" मे इसकी रचनाकौहि। भ्रपञ्चश-माषा का यह गेयकान्य है, इसमे ४७ 
पद्य ह । इसमे विधिपक्ष का इढता से समर्थन किया गया है । इस पर स० १२९४ 
चेन कृष्णा ३ को जिनेश्वरसूरिर द्वितीय के निरदेश्से इष टीकाको रचना हूर 
है । टीका की भाषा प्रौढ एवं प्राञ्जल है । यह्‌ टीका मी श्रपञ्च श्चकाव्यत्रयी में 
श्नोटियन्टल इन्स्टीच्यूट बडोदा से प्रकाहित हो चुकीदै। 


८, खरतरगच्छाल द्ुार-युगप्रधानाचार्य-गर्वावलो- जिनपालोपाध्याय क्रो 
सम्भवतः यह भ्रन्तिम रचना है । यह एक एतिहासिक एव महत्वपूणं कृति है । 
खरततरगनच्छ के श्राचयिं वद्धंमानसूरि, जिनेर्वरसुरि, जिनचन््रसूरि; श्रमयदेवसूरि, 
जिनवल्लमपूरि, जिनदत्तसूरि एव मणिघारी जिनचद्दरसूरि के जौवन-चरितो का 
श्रालेखन लेखक ने गुर-परम्पररा से श्रुत-प्राख्यानों पर किया है किन्तु स० १२२५ 
से स० १३०५ श्राषाढ शुक्ला १० तक भ्राचायं जिनपतिसूरि एव जिनेद्वरसूरि 
(द्वितीय) का व्यक्तित्व एव कृतित्व का दक्षेन रश्रालो-देखी घटनाभ्रो के श्राधार 
से किया है । सवदनुक्रम से प्रस्येक विशिष्ट घटनाश्रो का उल्लेख इसमे किया 
गथा है । यह्‌ कृति मानो जिनपालोपाध्याय की दप्तर-बही (देनिक डायरी) हो । 
गूर्वाविली को घटनाश्रो को देखते हुए यहं माना जा सक्ता है फि जिनपाल प्रायः 
जिनपतिसूरि के साथ रहे हों भ्रौर पृथ्वीराज चौहान श्रादिकी समामे शास्तायं 
के समयमे भो मौजूदर्हौ! भ्रन्यथा एेसा श्रांखो-देखा सजोव वर्णेन सम्मव नही 
हो सकता 1 | 

इस गृर्वावलो मेँ भ्रन्तिम प्रसग १३०५ भ्राषाढ चुक्ला १० का है, पश्चात्‌ 
लेखक नै भ्रलस्तिदेदीरहि। श्रतः इसका रचना-समय १३०५ स्वीकार किया 


१. विरचिता च श्रीव।ग्जडदेश्षतिलकायमान-भ्ीमद्धममृनाय-जिनायत्तनचिमूषिते श्रीष्याघ्नपुरे । 
(भपञ्न-लकफाव्यत्रयौ १० १ ] 
२. वेदग्रहरविवषें (१२९४) मधुपक्षे श्यामले तृतीयायाम्‌ । 
सा सफला सजज्ञं मुनिजन मधुपोप मोगेन ॥२॥ 
श्रीजिनेदवरम्ुरीणामदेक्षात्‌ कविकुम्मिनाम्‌ । 
षय व्याख्या मया चक्तं षंक्षिप्ता मन्दमेधश्षा ॥।३॥ 


(4. 1 


जा सकता है ! दिल्ली {दिल्ली ) -वास्तव्य साबु साहुलि के पृच्र साधु हेमा" कौ 
ग्रभ्यर्थना से जिनपालने इसकी रचना कोह! यहु ग्रथ स्िघौ जन नानपीठ, 
भारतोय विद्यामवन, वम्बई से मृद्रितहो चुका है । इसकी एकमात्र प्रति क्षमा- 
कत्याण-भमण्डार वीकाचतेरमे है। 

६. स्वप्नविचार-प्राकृत-भाषा मेँ २८ गाधार्ये हं । इस्तमे श्रमणमगवान्‌ 
सहूएवीर के समय मे मध्यमपापाके राजा हुस्तिपालने जो ८ स्वप्नं देखे उनका 
फल दिखाया गया है । भ्रप्रकाश्षित है! राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, क्ाखा- 
कार्यालय वीकानेर, श्रोपूज्य श्रौजिनचारित्रसूरि-सग्रह-ग्रथांक २६४, लेखन सं० 
१४१८ कौ प्रतिमे यह्‌ कति प्राप्त ह । 


१०. स्वप्नविचार-भाष्व-जंन-ग्रन्यावटी में क्लि है कि इस्तकी मापा 
प्राकृत है, ग्रन्थाग्रन्य ८७५ दै रौर इसकी प्रति पाटण-भण्डारन० मेह । यह्‌ 
श्रभरकारित्त हं । 


इसके सम्वन्य मे इतना श्रवदय विचारणीयदहुं कि यहु भाष्य स्वयं-रचित 
'स्वप्नविचार' प्र हं या जिनवल्लभसूरि-रचित्त ^स्वप्नाष्टक-सप्तति' परह ? 
ग्र्य के सम्मुख नहोने से निर्णय करना श्रसम्भव है) 


११. संक्षिप्त पौषघविधिप्रकरण- यह्‌ प्राक्ृत-माषा में १५ श्रा्याच्रों में ग्रथित 
हे 1 इसमे श्चावक के परौषघ ग्रहृण करने की विधि प्रतिपादित ह । इसङ्ी प्रेसकोपा 
श्रीभ्रमय जंनग्रन्थालय, बीक्नेरमें हं । 


१२. जिनपतिसूरि-पञ्चानिका-ङृति के नामसेही स्पष्टं कि कविने 
शरपने गुरु जिनपतिसूरि कौ स्तवनाके रूप में इसको रचना कौ ह । यह्‌ कृति 
भ्रभ्राप्त हं 1 श्री भ्रनरचन्दजी नाहटा के कथनानुस्रार जैसलमेर ज्ञानभण्डारस्थ 
सं० १३८४ कौ लिखित स्वाध्याय पुस्तिकाकी विषयसूची मे इसका उल्लेख था ! 


इस प्रकार जिनपालोपाच्याय-प्रणीत समग्र ग्रन्धो की भ्रनुष्टुपृरलोक्त-पद्धति 
से ्रन्थाग्रन्थ १३००० के लगसग प्राप्त हेते हं 1 इन ग्रस्य के श्रतिरिक्त भौ 
कविते सृजन किया होगा, जिस प्रकार श्राज सनत्करुमास्चरित की टीका 


भप्राप्तहं उसौ प्रकारयेमौ नष्टहोगयेहये ! समव हं रोघ क्ररने परर कृवि 
कौ ओ्रौर मौ कु छतिर्या प्राप्त हो 1 प्रस्तु । 





१, छिर्लोवास्तन्यादुखाहृलिसुतसा० देमान्य्थनया 1 
लिनपालोपाघ्ययेरिस्वं ग्रथिचा. स्वगुच्वारता. \ 


{ ७ } 
जंन-साहित्य में सनत्कुमार का स्थान 


जेन-परम्परा के श्रनुसार कालचक्रके बारह श्रारक होते ह। उत्सप्िणी 
प्रौर श्रवसप्िणी मेँ से प्रत्येक के ६-६ श्रारक मिलकर कालचक्रे बनता है । इन 
१२ श्रारको के नाम इस प्रकार हैः- +, „~ 

१. सुषमसुषमा, २. सुषमा, ३. सुषभदुःषमो, ४. दु ःषमसुषमा, ५. दुःषम, 
६. दु षमदुः्षमा, ७: दुःषभदु.षमा, ठ. दुःषमा, €. दुःषमसुषमा, १०. सुषम- 
दुःषमा, १९१. सुषमा 'भ्रीर १२. सुषमसुषमा 1 ^ । 

रत्येक उत््िणी' श्रौर श्रवसपिणी-काल र्मे भारेतं-भमि पर ६३ महापुरुष 
श्रवतो होते ह जिनमे २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवती," & बलदेवे, € वामुदेव 
प्रीय ९ प्रतिवासुदेव होते" है वतंमान 'अवसपिणी-काल के ६३ महापुरुषों 
छा सवेप्रथम उत्लेख स्थानांग क्रौर समवायाग सूत्रमेप्राप्तहोता है, जो 
निभ्नांकित हैः-- । , +, 
२४ तरीर्थङ्र-- 

९. क्रषभ, २. भ्रजित, ३. सम्भव, ४. पभिनन्दन, ५. सुमति, ६, पद्मप्रम 
७ सुपादवं, ठ. चन््रपरभ, €. सुविधि, पुष्पदन्त, १०. शीतल, ११. ध्रेयांस, १२. 
वृासुपूज्य, १३. विमल, १४. भ्रनन्त, १५. धमं, १६. शान्ति, १७. कुम्धु, 
१८. श्रय, १६ मल्लि, २०. मुनिसूत्रत, २१. नमि, २२. नेमि, २३. पार्थं 
२४ वर्घमान।, 
१२. चक्रवर्ती ^-- ! - ४ \ ~ । | 

१. भरत, २. सगर, ३ . मघवा, ४. सनत्कूमार, ५. शान्ति, ६. कृनधु, 
७. श्र, ८ सुभूम/ ९. महापद्म, १०. हरिषेण, ११. जय, १२ ब्रह्मदत्त । 


॥ ४. "ब + ४ 


६. वलदेव ~~ । ४ १ 1 । 


९. भ्रचल, २. विजय, ३. भद्र, ४. सुप्रभ, ,५. सुद॑शंन, ६. प्रानन्द, ७ 
नन्दन, ८, ` पद्य (रामचन््ध), &. राम ' (वलराम) । 
९. वासुदेव "-- । 
१. दलसुख माल्वखिया : स्था्नाग-समवायाग, प्‌० ६६६-६६८ । 
२. वही, १० ७४६-६४७ । 
३. वहो, १० ७५३. । 
४. वही, पृ० ७५३.। 


[ श्ट 


१. तरिपृष्ठ, २. द्विपृष्ठट, ३. स्वयम्भू. ४. पुरुषोत्तम, ५. पुरपर्षिह, 
६. पुरुषपुण्डरीक, ७. द॑त्त, ८. नारायण (लक्षण), €. कष्ण । 
६. प्रतिवासुदेव - 

१, श्रश्वग्रीव, २. तारक, ३. मेरक, ४. मधुकंटभ, ५ निशुम्म, ६. वलि, 
७. प्रहु.लाद ८. रावण, & जरासन्व । | 

दिगम्बर-परम्परामे सौ श्राचाये यति वृषभ ने तिलोयपण्णत्तौ (चिलोक- 
प्रज्ञप्ति) फे चतुर्थं महाचिक्रार मे पद्याक ५१२ से ५१६ तफ ६३ महापुरुषों के 
नाम गिनाये हं! ६३ का वर्गीकरण तो उपयुक्तही है, किन्तु नामो में कही-कहीं 
श्रन्तर श्रवरय है जो इस प्रकार हैः- 

चौवीस तीर्थकरों मे, नवमे का नाम पुष्पदन्त श्रौर रएण्वे फानताम 
सुब्रत है। 

बारह चक्रवत्तियो मे, तवमे का ताम पच्च मरौर ग्यारहुवे का नाम जयपतेन है । 

६ बलदेव--१. विजय, २. अ्रचल, ३. सुघमं, ४. सुप्रभ, ५. सुदर्शन, 
द. नन्दी, ७ नन्दिमित्र, ८. रामश्रौर र. पद्महं। 

९ भरतिवासुदेवो मे, जवे का नाम प्रह्लाद के स्थान पर प्रहरण ह्‌ । 

महाकवि पुष्पदन्त-प्रणीत महापुराण मँ वरदेव श्रौर प्रतिवासुदेवो के नाम 
श्वेताम्बर-माच्यतानुस्तार हीह ! 

गुणभद्र-रचित उत्तस्पुराण मेँ तीर्थकर, चक्रवर्ती, श्नौर वासुदेवो के नाम 
तिलोयपण्णत्ती कै भ्रनुसार हं । बलदेव श्रौर प्रतिवासुदेवो के नाम निम्नाकित ह-- 
बलदेव दला-नदिषेण 1 प्रततिवासृदेव--रे- मधु, ४. मधुसूदन, ५. मधुक्रीड, 
६. निञुम्भ, श्रौर ७. बलीन््र । 

ये ही ६३ महापुरुष दोनो सम्प्रदायो (खवेताम्बर एवं दिगम्बर} मे तरिपष्टि- 
हलाकापुरुष के नाम से विख्यात है । 

तीन तीर्थकर (शदे शान्तिनाथ, १७बे कुन्धुनाय, शवे श्ररनाय ही) करमशः 
पाचवे, चे रौर सातवें चक्रवर्ती है, रतः देह को दष्टिसेये ६० होते हू । 


र्वे तोर्यकर महावीरकाही जोव त्रिपृष्ठ-नामक प्रथम वापुदेव हभ्राह, 
अ्रत.वे जीवको दृष्टि से ५९ होति ह 


१. दनलनुख मालवरखिया--स्थानांग समवायाग, १० ७५३-७५४ । 
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बलदेव बडा भाई होता ह श्रीर वासुदेव छोटा भाई, इसलिये एक ही पिता 
हने से नौ श्रौर उपरोक्त तीनो तीर्थकर चक्रवर्ती होनैसे ३, इस प्रकार पिताको 
हृष्टि से ६२ महापुरुषो के ५१ पिता होते हं । 

तीनों तीर्थकर चक्रवर्ती होन से, माताश्रो की सख्या ६० होती हं । 

इन ६३ नामोमेसे करई नाम हिन्दर-पुराणो मे भी प्राप्त होते है, जेचे- 
ऋषभ, भरत, सगर, सुभूम, रामचन्द्र, बलराम, कृष्ण, श्र्वग्रीव (हयग्रीव), 
तारक, मधुकेटम, निुम्भ, वक्ति, शहलद, रावण भ्रौर जरासध श्रादि। अ्रतएव 
यदि जंन-पूराण श्रौर वेदिक-पुराणों के भ्राधारं से इनका तुलनात्मक हष्टिकोण से 
प्रघ्ययन किया जाय ततो निरिचित ही महसवपुणें तथ्य सामने श्रा सकते हं । 

एन ६३ महापुरुषो के ्रन्तगंत बारह चक्रवतियो में प्रस्तुत महाकान्य का 
नायकं सनत्कुमार चौथा चकवर्ती हुं । श्रतः दोनों सम्प्रदायो मेँ सनत्कुमार 
चक्रवर्ती महापुरुष का कथाचक प्राप्त हं । 

त्निषष्टिशलाकापुरुष-सम्बन्धी श्वेताम्बर साहित्य इस प्रकार ह-- 
१. ` महापुरुषचरित्र (चरप्पनमहापुरुषचरिय ° )--शीलकिाचयें, २० स० ६२५, 

भाषा . भराक्रत, इ्लोक परिमाण १०००० । 

प्राचाये शीललाक ने & प्रतिवासुदेवौ को प्रतिनायक एव वासुदेवं 

हारा वध्य होने से इन्ह्ं स्वतन्त्र नही गिनाहै, इसीलिये ६३ के स्थान 

पर ५४ की प्रमुखताहु । वथानक तो वासुदेवो के साथ सबद हही। 
२. महापुरुषचरित्र-भ्रमरसूरि, भाषा प्राकृत, श्लोक परिमाण ८७९०। 


३. व्रिषष्टिशलाकाभुरुषचरित्र- हेमचन्द्राचार्य । 

४ ४ -विमलसूरि" शान्तिनिःथ-चरिव तक श्रपूणं 
ही प्राप्त ह्‌ । 

५. न ~ वच्सेन ^ । 


१. प्राकृत्त-ग्रथ-परिषद्‌, वाराणसी से प्रकाशित । 

२. श्रनुपलन्व, जेन-प्रथावली श्रीर बृहष्टिप्पनिका मे उत्नेखमांत प्राप्त है । 

९, जेन श्रारमानन्द सभा, भावनगर से प्रकाशित । 

४. जेसलमेर-वृहदज्ञान-मण्ड।रमे प्राप्त दहै । 

४५. जिनरत्नकोश पृ० १६५ मे उल्लेख है, किन्तु पत्तनस्थ जेन भाण्डागारीय ग्रयसुची, पृण 
३०० श्रौर ज॑ सलमेरुदुगंस्थ जेन त।ढपत्रीय प्रथ-मण्डार का सूचीपन्र पृ= ६७मेएक.हो 
प्रशस्ति होने से यह ग्रथ विमलसूरि-प्रणीत ही दहै । वच्रतेन-रचितप्रंय श्रनुपलन्ब है। 
हरि कवि ने कपृंरप्रकरण॒ में श्रषने गुरु वच्सेनसूुरि को 'त्रिषह्टिसारप्रबन्ध' का क्ता 
कहा है, भरत रचना प्रवश्य हूर है। 
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` ६. च्रिषष्टि्ंलोका पुरुषचरित-- सिद्धसेन १, गद्य । म 


\७* 


„ (सक्षिप्त) -मेधविजयोपाध्यायर 1 इत्यादि । ` 
दिगम्बर-साहित्य मे मी एतत्सम्बन्धी प्रमुख-प्रमुख अरन्य निम्न ह-- 


१. उत्तरपुराणः गुणमद्र ० शताब्दी 
२. महापुराणः पुष्पदन्त भाषा प्रपञ्च 
ता, मट्लिषेख सं° ११०४ । ^~ 
४. चासुण्डपुराणः - चामुण्डराय स० १११५} 
५. उत्तरपुराण सकलकोति ई 
६. त्रिषष्टिचलाकां महापुसणः चन्द्रमुनि 
सनतक मार-सम्बन्धौ स्वतन्त-चरि् भो प्राप्त है जो निम्नोक्त ह-- 
१. सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌ - जिनपालोपाध्याय 
२. सनत्कू मारचरित हरिभद्रसूरिर ध 
द. ` 9 श्रीचन्द्रसूरि१° शिष्य दिवेन््रसूरि 
ध, , भ्रज्ञातकतुं क ११ 
जेन कथा-स। हित्य के श्रन्तगेत सनक्कुमार-कथा निम्नाकित ग्रन्थो में प्राप्त 
होती है- 
१. पडमचरिय २ * विमलसूरि ~ 
२ वसुदेवहिण्डी* संघदास वाचक गणि 
३. उत्त राध्ययनसृत्र सुखवोघा' टीका ** तेमिचन्द्रसूरि 
१, जिनरतको्, प° १६५। , 
२. वही, प° ९३५। 
३. भारतीय ज्ञानपीठ काक्षी से प्रकारित 1 
४. मारििकचन्द्र दि० जं० प्रथमाला, वंवई से प्रकादित् । 
५. निनरत्नकोश्च, पृ० ६३, ३०५। # 
६. वही, १० १२२1 
७ वही, पृ०४२। 
८ वही, पृ० १६द॥ ` 
& 


१०. 
११. 
१२ 


दरिमद्रसूरि-रचित सनत्कूुमारचरिश्र वस्तुतः नेमिनायवरित्र का ही क्च है 1 यह्‌ चरित्र 
डों० हमेन याकोवो द्वारा सम्पादित होकर सन्‌ १६२१ मे प्रकालित हो चुकाडहै। 
जिनरत्नकोह, पृ० ४१२१ 


वही, पुर ४१२॥ 
भराङृत ग्रन्थ परिषद्‌ वाराणसी से प्रकालित्त 1 


१३. जेन भात्मानन्द समा, सावनगर से प्रकाशित । 


१४. 


षूलचद खीमचंद, वलाद से प्रकाशित । 
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४, 'उपदेशमाला करणिका" टीका 'उदयप्रभसूरि 2 । । 
५ श्राख्यानकमणिकोक् टीका. श्रास्रदेवसरि 

६. -कथारस्नकोक्च देवभद्रसूरि (र० स० ११५८) प्रमाचन्द्र कथा- 
नक के अन्तगेत 'सनक्करूमारनाटकश्रवन्ध' श्राया है । इसमे इन्द्र के द्वारा सनत्कुमार 
की रूप-प्रह्नसा से स्वर्गारोहण तकृ का वृत्तान्त है । माषा प्राक्त है । बीच-बीच 
मे परषिदों द्वारा भ्रारवर्याभिव्यक्तिके रूपमे सस्छृत-माषाका प्रयोग हृश्रादै! 
नाटक साहित्य की हृष्टि से यह कृति महत्वपृणं है श्रौर दूसरी बात यह है कि 
सनत्कुमार के नाटको का उस समय प्रचलन होना उसके महव को भ्रकट 
करता है । 

७. मरणसमाधि-प्रकीर्णंक पद्य ५११ मँ उत्ले प्राप्त है । 

1 ? 


कथासार 


: १. विष्णुश्री-हरण-नामक भ्रथम सगं भरतक्षेत्र स्थित काञ्चनधुर नगर 
मे विक्रमयकशषा नामक राजा राज्य करता है । इस राजाके पांच सौ रानियां ह। 
इसी नगर मे नागदत्त नामका ष्रेष्ठटी निवस करता है जिसकी पत्नौ विष्णुश्ची 
प्रत्यधिक सृन्दरी है । एक समय विक्रमयशा की दृष्टि उस पर पडती है भौर वहु 
सक्ते सीन्दयं से “मुग्ध एव कामातुर होकर श्रपने सेवको द्वारा विष्णु्रीका 
भ्रपहुरण कराकर श्रपते भ्रन्त्पुर मे ठे भ्राता है। 

२. नृपप्रव्युज्जीवन-नामक द्वितीय स्गे-नागदत्त विष्णुश्ची के वियोग में 
पागल होकर घूमता है श्रौर इधर राजा विष्णुश्री के प्रेम मे कामान्ि होकर राज्य 
की तथा भ्रन्त.पूर-स्थित श्रन्य रानियो को उपेक्षाकर देता है। भ्रत्य रानियां 
इस दोर्भाग्य क्रा कारण विष्णुश्ची कोदही समती ह श्रौर इसके फल-स्वरूप 
कामण-टूमण करने वाले मान्त्रिक के सहयोग से विष्णृश्वी की हत्या करवा डालती 
है। विष्णुश्री का मरण सुनकर राजा विक्रमयशा भो मूच्छित हो जाता ह । अ्रनेक 
उपचारो के पश्चात्‌ वह पून सुञ्जीवित होता हे । 

 , ३. नृषनाकलोकगमन-नामक तृतीय सर्ग - विष्णुश्च के वियोग से विलाप 
करता हृश्रा राजा उक्षके सौन्दये की श्रन्तिम कलक पाते के लिये इमसान मे जाता 
ह । उमसान मेँ विष्णुश्नौ के शव से भयकय दुर्गन्ध श्राती देखकर, राजा भबुद्ध 
होता ह श्रौर श्रपने इस दुष्कमं पर उहापोह करता हुभ्रा वापिस राज- 
भवन मे प्राताह । इन्ही दिनो काञ्चनवुर मे भ्राचायं सूत्रतसुरि श्राति ह। 


९ प्राकृत प्रच्य परिषद्‌, वारणसी से प्रकाशित । 
२. प० ३५० से ३५२; अन प्राल्मानन्द समा, भावनगर, सस्करण । 
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प्राचा्यंश्नी के उपदैज्ञ से, राजा विक्रमयला वैराग्य-वासितत होकर, राज्यवेभव का 
त्याग कर, महोत्सव के साथ दीक्षा-ग्रहण करता हूं । उग्र तपदचर्या करता हृम्रा 
भरायु पूण करके सनत्कुमार नाम से वह मरणोपरान्त स्वलोक मेँ उत्पन्न 
होता हुं । 

४. पाखण्डि-प्रह्िमाषण-नासक चतुथं स्गे--राजा विक्रमयजा का जीव 
सनत्कुमार स्वगेलोक से च्युत होकर रत्नपुर नगर मे जिनघर्म-नाम से उत्पन्न 
होता है। सद्गुरू के उपदेश से सम्यकत्व-रत्न प्राप्त करता हे, श्रावक के दादन्न- 
व्रत-ग्रहूण करता है श्रौर मार्गानुसारी गुणो का पालन करता हुश्ना श्रपना समय 
धार्मिक कार्यो मे व्यत्तीत करता हुं । 


इघर श्रेष्ठी नागदत्त श्रपनी प्रियतमा विष्णुश्री कै वियोग मे पागल हो जातां 
हं श्रौर इसी दशा में मृल्यु प्राप्त करमभृगि (भौर) योनि मे उत्पन्न होताहे। 
वहां से च्युत होकर सिहपुर नगर मेँ निधेन-कुल में श्रग्निशर्मा नाम से जल्म लेता 
हे । माता-पिता की मृत्यु से श्रनाय होकर, वहु चिदण्डी (सन्यासी) वन जाता 
हे श्रौर तपस्या करता हूम्रा एक समय रत्नपुर नगरमे श्राताह । रतनपुर का 
शेव राजा हरिवाहन श्रगिनिरर्मा चिदण्डी को श्रपनो दो मासकी तपस्याकी 
पूर्णाहुति (पारणक) के लिये भक्किपूवंक श्रामन्वित करता ह । श्रग्िर्मा पारणे 
के लिये राजा कौ सभा मे पहुचता ह श्रौर वहा जिनधमं श्रेष्ठो को देखकर 
उसके हदय में पूवंभव का वेर जागृत होता हु । फल-स्वरूप श्रग्निशर्मां राजा से 
कहता है कि “राजन्‌ ! यदि तुम मुर इसत जिनघमं सेठ कौ पीठ पर गरम खीर 
परोत कर पारणा (सोजन) कराश्रोगे तब ही करू गा, प्रत्यया नही 1 राजा एव 
सभासद उस त्रिदण्डी को समति ह" किन्तु षह अपनो जिद पर श्रटल रहता ह 1 
५. शक्राभ्युदय-नामक पञ्चम स्ग- अग्निशर्मा त्रिदण्डी कहता रहै क्रि 
“राजन्‌ ! या तो प्रतिज्ञानुसार जिनघमं कौ नगी पीठ प्र गरम खीर परोस 
कर पारणक करवा, भ्रन्यथा मे भूखा रहकर यही पर मर जाऊंगा । इस हत्या का 
पाप तुके लगेगा 1" राजा हरिवाहन दुविधा मे पड़ नाताहं। राजाकी दुविधा 
देखकर जिनघमं इस नीच-कायं के लिये तत्पर हौ जाता हूं । चरिदण्डी को इच्छानु- 
सार जिनवमं को नंगो पोठ पर श्रतयुष्ण खीर का पात्र रखा जाता ह श्नौर श्रग्नि- 
शर्मा स्वय को छृतछृत्य समक कर, भ्रस्ता श्रनुभव करता हृश्रा पारणक करता 
हं । मोजनान्त पायस-पात्र हटाने पर जिनघमं के पीठ को चमडी जल जाती है 
हड्धिां श्रोर नसं बाहर निकल श्राती हँ तथा खुन वह निकलता है । जनता हृदय 
मे त्रिदण्डी को कदथेना करती ह । श्रेष्ठी लिनघमं इस दुष्कर्म को श्चपने पर्वजन्मों 
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के पापों का उदय मानताहंश्रौर राजा तथा परिवार की श्राज्ञा प्राप्त कर गृह्‌ 
त्थाग कर, कलिञ्जर नामक पवेत पर श्रनशन कर लेताहै। रुधिरसिक्त एव 
निश्चल क्षरीर देखकर गिद्ध उसके शरीर को नोच डालते ह । समाधि-पू्वेक मरण 
प्राप्त कर जिनघमं सौधम देवलोक मे दो सागरोपम की श्रायु वाला शक्तद्ध-रूप 
मे उत्पच्च होता है भ्रोर स्व्गेलोक के धरसीम-सौख्य का श्रनुभव करता हुभ्रा समय 
व्यतीत करता है1 


६. रक्त-प्रच्यवन-नासक ष्ठ सगं--श्रग्निरार्मा चिदण्डी भौ प्रपत दुष्टकर्मो 
के कारण मरकर सौधर्म के एेरावत गजके रूप मे उत्पन्न होताहै। पू्वभव 
के वैरके कारण सौधमंद्धको श्रपनी पीठ पर बिठाना नही चाहता है, किन्तु इन्द्र 
श्रपने श्चकुर की मार से उसको सीधा करतादहै। यहा से च्युत होकर त्रिदण्डो 
का जीव गज, व्यन्तर योनि मेँ प्रकोपन-नामक देव होता है । सौधर्म स्वर्गं के 
सुखो का श्रनुभव कर, भायु पूणे होने पर चक्री रूप में उत्पन्न होता है । 


७ कुमारोदय-नामक सप्तम सगं -कुरुजगल देश कौ राजधानी हस्तिनापुर 
मे श्ररवसेन नासक राजा राज्य करतादहै। राजा के सहदेवी नामक प्राणवल्लभा 
ह । विक्रमयदा राजा फा जीव सौमन स्वर्गलोक से च्युत होकर सहदेवी रानी 
कौ कुटि मे उत्पच्च होता है । इस समय रानी सहदेवी श्रपने श्रावास-गृह मे 
सोती हुई, ्रद्धनिद्रावस्था मे गज, वृषभ, सिह, लक्ष्मी, पुष्पमाला युग्म, चन्द्र, 
सूयं, घ्वज, पूर्णक्‌म्भ, पद्मसर, क्षीरसमुद्र, देवविमान श्रौर निधूंम श्रग्निशिखा 
इन १४ स्वप्नां को श्रपते मुखमे प्रवेक्ष करती हई देखती है। स्वप्नो को 
देखकर रानो जाग्रत्‌ होती है भौर श्रपने स्वामी से इन स्वप्नो का फल पुष्ठती 
है। राजा श्ररवसेन भी स्वप्नो करा फर चिन्तन कर कहता ह कि-“प्रिये ! 
तुम्हं चक्रवर्ती पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी , ” रानी सहदेवी गर्म का नियमानुत्तार 
भ्रच्छी तरह पालन करतीहुं। यथासमय पृत्ररल्न का जन्म होता है। राजा 
बधाई सुन कर श्रतीव हषित होता हं श्रौर एक मास तक पुत्र-नन्म की खुरी मेँ 
उत्सव करता है । 

८. यौवराज्याभिषेक-नामक भ्रष्टम सगे-ञुम दिवस मे राजा श्रर्वसेन 
परिजनो के समक्ष नवजात पुत्र का सनत्कुमारः नामकरण करता ह । सनच्कूमार 
लालित-पालित होता हृभा ग्रोर स्वजनो कौ श्रपनी वालोचित क्रीडाभ्रो से लुभाता 
हुश्रा, क्रमशः युवावस्था को प्राप्त करता हं । समस्त कलाग्नो मे निपुणता प्राप्त 
करता हे । महेद्धरसिह्‌ सनत्कुमार का श्रमिन्न मित्रहं। 

हस्तिनापुर का प्रधानामात्य सूर सनत्कुमार को स्वेगुणो एवं चक्षणोँसे 


{ र 1 


परिपूर्णं देखकंर राजां श्रस्वसेन से निवेदन करता ह कि--“महा।राज ! सनत्कुमारं 
कौ युवराज-पद प्रदान कोजिये 1” राजः श्ररवसेन कूमार को श्रपने समीप वुलाकर~ 
राजनीति का उपदेश देता ह गनौर महोत्सव के साथ कमार का यौवराज्याभिपेक 
करता ह । प 

€. कूमारापहरण-नासक नवम सगं-- वसन्त व्छतुं ऊ श्रागमन पर कमार 
प्रपते श्रभिन्न मित्र महेष्धसिह ग्रौर श्रन्य साथियो के साथ क्रीडा हेतु श्रवो पर 
वंठ कर उद्यान मँ श्रता ह । हजारे पौर लोग मो कसस्तोत्छव मनाते के लिये 
उद्यान ये श्राते हं" माग {माट) एवं मागधिका कमार कै सम्मुख सुन्दय 
उक्कियो द्वारा वसन्त क्तु का वणेन करते! कमार अपने साथियों केन्साध. 
दित भर क्रीडा करते हुं! वहु सायंकाल श्रपते घोड़ पर चढ़कर वापिस तगर 
कीओर चल्ता दहै! लौर्ते समय श्रर्व विग्ड़ जाता है भौर कमार को जगल 
कीश्रोर ले मागताहं। कमार के वापिस न लौटने पर राजा चासो त्तरफ कुमारः 
फी चोघ करवाता ह, पर पता वही चक्ता। इससे राजा, रानौ रौर समस्त 
पौरवे दुख हो जातादहं। । | 

१०. मित्रान्वेषण-नामक्त दश्षम स्ग-सनत्करुमार कोखोजन मिलने पर 
महेनद्र्िह भ्रतोव दु-खो होता हं श्रौर प्रतिज्ञा करता है किष्यातो स श्रपने मित 
कोदूठ कर लाऊगां अन्यथा वौरपत्वी कौ तरह चिता मे. मस्महो जाऊगा ।" 
महेन्द्रसिह भरतिज्ञा. करके कुमार को दूढने के चिये जगल को भ्रोर चल पडता है! 
छमशः टुंठतता हश्रा महेन््रसिह स्वयं एक राक्षसी के समान भयानक श्रटवी सें 
पहुंच जाता हे 1 -ग्रीष्मत््तु धा-जती है 1 ग्राम, नगर, जगल, पहाड ग्रादि पय्‌ 
धूमते हए महीनो व्यतीत हो जतत ह परन्तु कुमर का पता नहीं लगता \ ` 


१९१. मित्र-समागम-नामक एक्तादश्च सगं- मंहेनरसिह कुमार कौ लोज में 
धूम रहा । वर्षा च्छतु श्रां जातो है । नदी, सरोवर, बावड़ द्रोणी श्रादि स्थानोंमेः 
खौजते हुए महेन््रसिह्‌ को एक वषं व्थत्तीत हौ जाता है ! श्रचाचैक एक्त सरोवर क्ते 
निकट सतखण्डा महल देखत्ता है \ इसी खमय महेन्द्र सिह के दक्षिण रंग स्फुरितः 
होते हं । बुभ शकुन मान `करःप्रखाद की श्रोर वढत्ता-है 1 विधर्‌ द्वारा यीय- 
मान इलोको से श्वाश्वसेनि का नाम सुचकर वह्‌ प्रसन्न होचा हं ग्रौर सोषा प्रासादः 
के उपरि भाग मे पर्ुंच जाता है । वहा पर अपने मित्र सनत्कुसार को रति केः 
समान प्रिया के साय वठा देव कर महेष्धरिह्‌ क श्रां चका्चौथ हो जातो हः 
कुमार को देख कर महैन्दरसिह हषेविमोर हो. उन्ता है + 
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१२. यंक्ल-दशन-तैमिक्त दादश सर्गे-एकाएक अपे सम्मुख श्वसित .मित्र 
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भहैश्धरसिह को देख कर कुमार सिंहासन से उठा श्रौर महेन्द्रसिह को गले लगा 
कर प्रेम से मिला। कुमार ते स्वजनों की कुश्षल-वार्ता पृद्धौ श्रौर यहां तक 
पहुचने का कारण पुद्धा । महेनधरसिह ने प्रव्यत्तर में कहा कि तुम्हारे वियोग मे 
ल केवल मात्ता-पिता ही श्रपितु समस्त पौरजन दुःखी बारह महीने से मेँ 
तुम्हं दृढता फिर रहा हं । इस प्रकार श्रपनी-बीती सुनाने के पश्चात्‌ कुमारको 
प्राप-बीती सुनाने को कहा । इसी समय कुमार को पत्नी बकुलमती ने प्र्नप्ति- 
विद्या के प्रभाव से कुमार की भ्राप-बीती सुनति हृए कहा-- “वह्‌ भ्ररधे विगड़कर 
भागता रहा भ्रौर दूसरे दिनं मध्याह् के समय एक भयकर श्रटवी मेँ भ्राकररसरुक 
शया । म भरेव से नोचे उत्तरा । पिपासा के कारणा कण्ठ सुख रहा था, इसलिये 
मे पानी की खोज मे चला, भटकता रहा पर पानी नही मिला) व्यथितं होकर 
भूर्खछखा कर जमीन प्रर गिर पड़ा । इसौ समय मेरे पृण्यसे एक यक्ष उधर से 
निकला । उसने शीतलोपचारो से मेरी मूर्छा दुर को ।“ 


१३. प्रसिताक्ष-यक्ष-विजय-नामक त्रयोदर सग-- कुमार के सचेत होने पर 
यक्षनेकरुमारसे इस भ्रटवोमेभश्राते का कारण पृद्धा श्रौ स्वय का परिचय 
देते हुए कफहा किं मँ इस सप्तच्छद वृक्ष पर निवास करता हु! कुमारको प्यासा 
देखकर यक्ष ते पीते के लिये स्वच्छं जल प्रदान क्रिया । पानीप कर कमार 
स्वस्थ हुभ्ा । कुमार की स्नान करने की इच्छा देखकर, यक्ष उसे निकट के 
सरोवरपरले गया ) कुमार ने सरोवयमे स्नान किया भ्नौर प्रसन्नताके साथ 
सरोवर कै किनारे घूमने लगा । इधर श्रसिताक्ष-नामक यक्ष जो श्रपनी प्रेयसियो 
के साथ क्रीडा फर रहाथा, कमार को देखकर पू्वंभव मेँ दयिता-हरण-वैर के 
कारण श्रत्थन्त क्रोधित हौ उठाश्रीर कुमारको मारने के लिये दौड़ा । कुमार 

` ने श्रचानक विपत्ति भ्राती देखकर साहस से काम लिया । यक्ष के साथ कुमार 
फा जमकर भयंकर युद्ध हृभ्रा । भ्राखिर मेँ दन्ध-युद्धमे कमारने उसे पृंरूप 
से पराजित कर दिया । मानव कर देवों पर विजय देखकर देवांगनभ्रो ने कुमार 
का जय-जयकार किया भ्रौर फलो की वृष्टि को । 


१४. चद्धोदय-वणेन-नामक चतुदश सगं-- यक्ष-विजयानन्तर कुमार नै 
भ्रागे को भोर प्रस्थान क्रिया । कुद्धुही दूर जाने पर, कमारने विद्याघरपति 
भानूुवेग क्षी श्राठ राजक्रुमारिक्ाप्नोको गायन करते हुए देखा । कुनारिकार्े 
प्रत्यन्त सौन्दयेवती धी 1 कुमारियोनेमी कूमारकोदेखा 1 कमार के रूप-सौत्दरयं 
परवेमुग्घहो उटीश्रौरकुमारकोप्राग्रहू के साथ श्रपते महलमें ठे श्राई । चन्र 
को प्राहू लादकारिणी किरणो फे सानिघ्यमे कुमार ने रचि वही व्यतीत की 1 


११५. विवाह-मण्डपागमन-नामक पञ्चदन सं --्रभात होने पर सनक्रुमार 
य्या-व्याग क्रा है श्रौर स्नानादि कार्यो स निवृत्त होता है! विचयाघरेल 
मानुवेग सनत्कुमार को घ्रपने समीप विठाकर कुशल-वार्ता के परचात्‌ कहता ह 
कि, कुमार ! मेरे श्राठ पुच्रियाँ ह । इनके वर के सम्बन्धरमें जचिमानी महामुनि 
ने कहा धा कि श्रसिताक्त यक्ष पर विजय प्राप्त करने वाला इनक्ता पत्ति होगा । 
प्रत. आप इन्दं स्वीकार करे । कुमार कौ स्वीकृति के पञ्चात्‌ विवाहं कौ तैयारियां 
होती ३ । गुमदिवस् मे कुमार बड़ ्राडम्बर के साथततोरण मारनेके चिये त्राता 
है श्रौर तोरण मारकर विवाह मण्डप (चवरी) मे श्राक्तर वैठ्तादह। 

१६. चारद्वणंन-नामक षोड सर्ग-मानूवेम को श्राठे पृत्रियो का लुभ 
लगनमे कुमार के साथ पाणिग्रहणसंस्कार सम्पन्न होता दहै 1 मानूवेगद्कुमारको 
वड़ी ऋद्धि प्रदान करता ह । विवाहानन्तर वास-मेवन में कुमार श्रपन्नौ श्रियत- 
मान्नो के साच प्रहेलिका श्रादि से मनोरंजन करता हुश्रा चुख-पू्वंक सो जाता 
दै। सोते हृए कुमार को श्रसिठाक्ष यक्ष वास्मवन से उठाकर भयानक जंगल 
यें द्धोड देता है 1 प्रातःकाल, निद्रा से उठने पद्‌ श्रपनेको जगल में प्राकर कुमार 
श्रार्चर्ये चकित हो जात्ताहि। अरण्य मे शरत्कालीन प्रक्ति को मनोरम चटा 
विखरीहुरईरै 1 कुमार कई दिवस इस श्रण्यमे व्यतीत करता ह। 


१७. सुनन्दा-समाशमन-नःमक सप्ठदश समं--च्रटवी मेँ श्रमण करते हुए 
कमार को गिरिश्िखर पर स्थित सप्तभ्नम प्रासादे नजरत्रताहै 1 कमार इस 
प्रासाद क्ता श्रचलोकन करता हुत्रा देखता दहै कि एकत श्रठीव सृन्दरी रमणो 
शोकातुर वैठी हई विलाप करती हुई, कह रही हँ कि “श्ररवसेन का पत्र सनत्कुमार 
ही मेरा रक्षहै1' रमणी कै मुख से ्रपना नाम सुनकर कुमार उससे पुता 
है-- “तुम कौनहो. दुखी क्से हो, ओ्रौर सनत्कुमार कोनदहे? 


१८. प्रज्प्तिलाम-नामक श्रष्टादश सगे-- रमणी प्रत्युत्तर देती है- “साकेत- 
नगर के मूपति सुराष्टर्कोर्मे पुत्री हूँ" मेरी माता करा नाम महादेवौ चन्या है 
श्रौर मेरा नाम सुनन्दा है । एकदा एकत नैमित्तिक ने मेरे पितासे कटा था कि 
श्रापको यह पत्रो वड़ी सौमाग्य्लालिनी है, स्त्रीरत्न है, असिताक्षयक्ष-विजयी 
सनल्छ्ुमार उसका वल्लम होगा 1 उ्रीदिनसे मे सनत्कुमार को हृदय से वरण 
कर चुको हं, रात-दिवम उसी का स्मरण करती रहत हं विचयुद्वेग नाम का 
विद्याघर मे हरण कर यहम लाया है । वह्‌ विद्या-साघन कर रहा ह, भ्राज 
सातवां दिन है विद्या सिद्ध होते ही वह्‌ मेरे साय जवरदस्ती विवाह करेगा ; 
इलिये मे विलाप कर रही हू, मेरा पति तो सनत्छरुमार ही है 1" इसौ समय 
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विद्युद्वेग विद्या सिद्ध करके वहां भ्राताहैभ्रौर कुमार को देखकर, क्रोधित 
होकर युद्ध करतां है। कुमार उसकोयुद्धमे मार गिराताहुं। सुनन्दा हृषित 
होकर कुमार का परिचय पुचतीहे । कुमार भ्रपना परिचय देता ह श्रौर 
वही पर दोनो का पाणिग्रहण हो जाता हुं । इसी समय विदयुद्वेग की मृच्युका 
समाचार सृनकर प्रतिक्षोध की मावना से उसकी बहिन श्रातती हे किन्तु कुमार 
के रूप-यौवनश्री को देखकर मुग्ध हो जाती ह श्रौर कुमार से विवाह कर लेती 
हं । भविष्य मे विग्रह कौ सम्भावना देख कर विदयुदूवेग फी बहिन कुमारको 
प्रज्प्ति-नाम को महाविद्यां तीन हजार विद्यश्रो के साथ प्रदान करती हं। 


१९. सभाक्षोमवरणंन नामक एकोनविशति सगे--दोनो प्रियाभ्रोके साथ कमार 
मनोरज्जन करता हृश्रा वडा है। इसी समय हरिश्चन्द्र श्रौर चन्द्रसेन विद्याघर-पृत्र 
प्राते है श्रौर कहते ह कि “ह्म चण्डवेग श्रौर भानुवेग खेचर-नायक के पृत्रहु। 
देवि नारद के मुख से रत्नपुराधिषपति विद्याघर-नायक्‌ भ्रश्लनिवेग श्रपने पुत्रकौ 
मृप्यु का सवाद सुनकर वहत क्रोधित हो गया ह श्रौ र उसने भ्रापका तथा श्रापके 
समस्त कुल काक्षय करने की प्रतिन्ञाफो है ।” कुमार इन वाक्यो को सुनकर उपेक्षा 
फरदेताहं श्रौर कहता है कि (पुत्र कौ तरह पिताकी भी गत्ति होगी ।“ इधर 
श्र्निवेग ने भानुवेग (कमार के इ्वसुर) की सभां श्रपना दूत भेजकर कह्- 
लाया कि “्रपना सला चाहतेहोतो कूमार को हमारे दूतकेसाथमभेजदी, 
भ्रन्यथा तुम्हारा भो नाशहोगा। दत के मुखे से सुनकर भानुवेग, उसके पुत्र 
तथा समस्त सभासद भ्रत्यन्त क्षुन्ध इए भौर दूत का तिरस्कार कर, श्रवचन्रा- 
फार (कण्ठ पकडकर) देकर, धक्का देकर निकाल दिया । 


२० सकीणेयुद्ध-नामक विरति स्गे-- दूत के मूख से तिरस्कारपणं ्रपमान 
के वाक्य सुनकर भ्रक्षनिवेगे क्रोधित होकर विशाल सेना के साथ मानुवेग प्रर 
भ्राक्रफण करने के लिये प्रयाण करताहुं। इधर हरिशचन्द्र श्रौर चन्द्रसेन की 
वाहिनी तथा भानुवेग की सेना के साथ कुमार मौ यद्ध-भूमि मे पहुंच जाता ह। 
दोनों सेनाश्रो मे भयकर युद्ध होता है, खून की नदी बह निकलती ह । 


२९१. रिपुविजय-नाम एकविशति सगे-समरांगण मे अ्रशनिवेग के दथालक 
सदागत्ति, पुत्र महादेग तथा सेनापति चण्डवेग, चित्रवेगादि की मृत्यु देख कर 
प्रशनिवेग स्वयं युद्ध का सचालन करता ह भ्रौर भयंकर युद्ध करताहै। कुमार 
पर शक्ति का प्रहार करताह जिसे कमार तीक्ष्ण बाणो से समाप्त कर देता 
ह । पश्चात्‌ श्रश्शनिवेग भ्रौर कुमार का भ्राग्नेयास्त, वारुणास्त्र, वायव्यास्वादि 
प्रस्धोके द्वारा भीषण युद्ध होता है; श्रन्तमें कूमार चक्का प्रयोग करता ह 
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जो अश्चिवेग के शिर कौ पुष्पकी तरह भूमिसात्‌ कर देता हुं । अ्रदानिवेग 
माराजाताह! कूमार की विजय होती ह । देवत्तागण तथा देवांगनाये आकाश 
से पुष्पवृष्टि करती हई जय-जयकार करती ह । 

२२. गजपुर-प्रत्यागमन-तामक्त हाविशति सगं-रिपुविजय के श्रनन्तर 
कुमार चे वैताठच पवत, सिद्धकूुटादि पर विजय प्रप्त को श्रौर सुनन्दाके साच 
श्रह्निवेग के नगर रत्नपुर मे प्रवेश क्रिया । राज्योत्सव ह्र । श्चकश्षनिवेग कौ 
पुत्रो वकुलमतो कासौ लडक्योके साथ कुमार नै विवाह किया! रोहिणी 
न्नादि विद्याये प्रदान कीं श्रौर सातुवेगनेस्वयकांराज्य मभौ कमार को भ्रपित 
कर दिया 1 कमार सृनन्दा के साय कीडा्थं इस स्थान पर श्रये हुये ह। 


इस प्रकार वकूलमती के मुख से कलार का अ्रपूवे-चरित्रं सुनकर महेन्द्र सिह 
प्रमुदित होता है। कृच्छं समय प्रचात्‌ महैन््रसिह कमार को मात्ता-पिताको 
वियोगपुणे स्थिति का ध्यान कराता हुश्रा हस्तिनापुर चलने का श्राब्रहु करता 
है श्रौर कमार समग्र सेना के साथ मातता-पिताके चरणों में पहूचनेके लिये 
हस्तिनापुर की श्रोर प्रस्थान कर देता है। 


२३. देवागमन-नामक्‌ चयोविशति सग--क्रमराः प्रस्थान करता हुभ्रा कुमार 
हस्तिनापुर पहुंचता है । बड़ श्राडम्नर के साथ नगर-प्रवेशोत्सव होता है । कुमार 
माता-पिता से मिलता है! समस्त लोग कुमार को पुनः प्राप्त कर सुखी एवं 
प्रसन्न होतेह । 

यथासमय चक्रवर्ती के चौदह रत्न उच्च होते ह । सनत्कुमार षट्‌खण्ड पर 
दिग्विजय कर सावभौम चक्रवर्ती-पद घारण करता हे । 


एक समय चक्रो सनत्कुमार तंल-मर्दन करवा रहा था 1 उसी समय ह(रपाल 
ने श्नाकर कहा किदो वैदेशिक ब्राह्मण श्रापके दरंनो के इच्छुक हैँ । न्नाज्ञा प्राप्त 
कर दोनो ब्राह्मण भ्नाते ह रौर सनत्कुमाय कारूप श्रौर कांति देखकर, हुषित 
होकर देहदीप्ति को प्रचंसा करते हँ । अपने ख्पको प्र्॑सा सुनकर चक्तीको 
श्रहुक्रार भ्राता है श्रौर कहता है "अरथी क्या देखते हो, जव म राजखभा में वैठं 
तव मेरा ख्प देखना 1 दोनो ब्राह्मण उरे पर चले जति हं । सनत्कमार विशचेव 
सज-घज के साय राजसमामे वैठकर दोनो ब्राह्मणोको वुलाता ३! दोनो 
भराति ह श्रोर सनत्कूमार के शरीर को श्रीहीन देखक्रर, खो होकर शिर धुनने 
लगते है । चक्रवर्ती इन ब्राह्यणो से इसका रहस्य पूछता है तव वे कहते है.-- 

महाराज ! स्वर्गलोक मेँ इन्द्रे कहा धाकि इस समय देवताश्रोसेभी 
अधिक त्पदान्‌ सनत्छुमार मानव ह । हमे वेलयन्तक श्रौर जयन्तक दोनो को 
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विकष्वास नही हुश्रा इसल्यि ब्राह्यण-ख्प घारण करके हुम भ्राये । तेलाभ्यंग के 
समय श्रापके सौन्दयं को देखकर, इन्दर के वचनो पर विद्वास हृश्रा या, किन्तु इस 
समय श्रापके शरीर मे श्रनेको भयंकर रोग उत्पन्न हो गये है, देह-दोप्ति नष्टो 
गई है श्रीर श्रव श्रापकीभ्रायु भौ केवल ६ मास शेष रह गई है । वस्तुतः 
मानव-देह्‌ क्षणभगूर ह श्रीर शरीर व्याधियो का मन्दिर है। श्राप श्रपना श्रारस- 
साघन करे । इतना कहकर दोनों देव चले गये । 


सनत्कृमारने भी दर्पेण मे श्रपनी मुख की छाया देखी, श्रीहीन एवं म्लान 
नजर श्राई्‌ | क्षरीर की नश्वरता से वैराग्य उत्पत्च हुभ्रा । 


२४. ञुभफलोदय-नामक चतुविक्षति सगें-- वैराग्य उत्पन्न होते ही सनत्कूमारं 
ने समस्त एेद्वयं एवं स्वजनो का व्याग कर, विनयघरः नामक श्राचायं के पास मे 
दीक्षा ग्रहण करली । सनत्कूम।र की रानियां श्रौर समस्त परिजन हु सास पर्यन्त 
इनको वापिस लौटाने कै लिये इनके पीचे-पीे फिरते रहे श्रौर श्रन्त मेँ हताश 
होकर वापिस लौट गये 1 


दीक्षा-ग्रहण के पञ्चात्‌ सुति सनत्कुमार भरत्युभ्र तपस्या करने लगे । पारणक 
मेँ केवल श्रजातक्र ग्रहण करते थे । इससे इनके शरीर में कष्ठ, श्वास, उदरभूल 
भ्रादि ७ मयक्रर न्याधिया उत्पन्न हौ गई, किन्तु सनत्कुमार इन व्याधियोंकी 
तरफ ध्यान नत देकर पूवेवत्‌ उग्र तपस्या मे सलग्त रहै । तपस्याके प्रभावसे 
स्पर्शौषधि, श्रामषौ षधि श्रादि सात लब्धियां उत्पन्न होती हैँ । एक बार पुनः 
सनत्कूमारके धेयं कौ परीक्षा करते के लिये देव वैद्य का रूप बनाकर सनत्कुमार 
के पास श्राताह भौर चिकित्सा करने फो इच्छा प्रकट करता है। सनत्कुमार उस 
वद्य से कहता है-- वय ! तुम शरीर की चिकित्साकरतेटौयाभ्रासाकौ ? 
यदिश्रात्मा की चिकित्सा करतेहोतो क्रो । कशषरीरकी चिक्रिध्सातो र्य स्वयं 
मी कर सकता हुं, यह्‌ कहकर भ्रपने हाथ कौ श्रगुली पर श्रपना थुक लगाकर 
कचन के समान बनाकर दिखाति- ह । सनत्कूमार का यह्‌ प्रभाव भ्रौर धेये देखकर 
वे्यरूपघारी देव श्रपने स्वख्प को प्रकट करता है, क्षमा मागता है ओर सुनि 
की भूरि-मूदि प्रशमा करता भ्रा पुनः स्वगंलोक को चला जाता है। 


भरन्त म सलेखना तथा पादपोवगमन-भ्रनशन करके, तीन लाख वषे कौ श्रायु 
पुणे करके, जिने का स्मरण करते हुए मुनि सनत्कुमार स्वर्गं को प्राप्त करते 


हं। 
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जिनपाल-प्रणीत सनत्कूमारचक्रि चरितं के कथानके मे तथा श्रन्यत्र वणित्त 
(द्वेताम्बर एव दिगम्नर-साहित्य मेँ) कथानकं मेजोभ्रन्तर प्राप्त होतार व्ह 
निम्नो हैः- 


दवेताम्बर-कथा-साहिव्य मे-- 


१. विमलसूरिप्रणीत पडउमचरियं (र्चना-समय चौथी शताब्दी) के २० 
वे उट्‌ शक मे पद्च ९१२ से १३२ तक मे सनत्कूमार का कथानक प्रतीव संक्षेप 
रूप भे प्राप्त है। इस कथानक मे विशेष भ्रन्तर होने से इसका श्रविकल श्रनुवादं 
प्रस्तुत हैः-- 


"ट्स सरतक्षेत्र मे गोव्धेन नाम का एक गाव है। वहां श्रावक्ञ्छूलमे 
उत्पन्न जिनदत्त नाम का एक गृहपति था  सागार तप करके मरने पर उसने 
यच्छी गति प्राप्त की । उसकी भार्या विनयवती ने उसके वियोग मे श्रि विलाल 
जिनमन्दिर बनवाया 1 दुढचित्तवाली वहु प्रन्रज्या श्रगीकार करके मर गई) 
उसी मांवमे मेघवाहु-नाम का एक गृहस्थ रहता था 1 वहु भद्र, सम्यगृदष्टि, 
घीर श्रौर उत्साहशील था । जिन-मन्दिर मे विनयवती द्वारा कौ गई महापूजा 
उसते देखी 1 उसे श्रद्धा हुई । मरने पर॒ वह्‌ यक्षरूप से उत्प हरा । जिन- 
सासनं श्रनुर्त तथा विद्ध सम्यक्त्व में दृढ भाववाला वहु चतुविध श्रमण 
संघ की सेवाखुश्रूषा करता था । वहां से च्युत होने पर महापुरमे सुप्रभकी 
भार्या तिलकमुन्दरी से धर्मरचि-नाम का राजा हुश्रा । वह्‌ सुप्रम-मुनि के त्रत, 
समिति श्रौर गुप्तिसे सम्पन्न, शंका भ्रादि दोषोंसे रहित श्रौर श्रपनें देह में 
भी श्रनासक्त एेसा शिष्य हुग्रा । सघ मे श्रद्धा-सम्पन्न, सेवा-परायण श्रौर गुणो से 
महान्‌ एेसा वह मर करके मन्द देवलोक में उत्तम देव हुभ्रा । देव-विमान से 


च्युत होने पर वहं सहदेव राजा की पत्नी से गजपुर नगरमे सत्कु मार-ताम 
का चक्रवर्ती हन्ना 1 


सौघम†धिपति से रूप्-व्णेन श्रौर दीक्षा-ग्रहूण तक प्रसंग समान दै । न्याधि- 
चिकित्सा के लिये इसमे देवागमन का उल्लेख नही है, केवर यही लिखारहैकि 
-- "सनत्कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा ली भ्रौर घोर तपश्चर्या करने लगा । श्रतैकं 


९ पण्यविजय : पठमवचरिय, १० १६१. प्रकत ग्रथ परिषद्‌, वाराण॒क्षी | 


(~ 


लच्धियों श्रीर सुन्दर शक्तियो से सम्पन्न उसने रोगो को सहन किया । तब मर 
फरके वह्‌ सनत्कुमार स्वगे मे गया ।** 


२. सघदास गणि वाचक (भ्रनुमानतः विक्रम कौ छो शताब्दी )-विरचित 
"वसुदेवहिण्डो" प्रथम खण्ड के मदनवेगालम्भक-नामक श्वे लम्भक में वणित 
सनत्कुमार-कथानक मे पूवेभव, सनत्कूमार को जलधिकल्लोल श्रश्व हारा श्रटवी 
मेले जाना, सुन्दरियों से विवाह, विद्यावरों पे युद्ध रादि के प्रसगनहीहै। 
सामान्य कथानक एकसा ही है । सुषेणा (मदनवेगा फा पूरवंभव) का सनत्कूमारं 
से विवाह श्रवश्य होता है किन्तु वहु श्रपमानिता है-यह विश्चेषता ह । 

३. शीलाकाचार्यं-रचित चउप्पनमहापुरुषचरिय' मे प्रतिपादित सनत्कूमार 
चक्री की कथा मे केवल तनत्कूमार के पृवंभवो का वर्णन प्राप्त नही है । कथा- 
नक समन है) हा, सनत्कृमार के पिता को नाम स्रसवपेन के स्थान पर विङइ्वसेन 
का प्रयोग है जो जिनपाक्ल ते मी करई स्थानो पर प्रयोग कियादहै तथा विनयधर 
के स्थान पर वि्यसेनाचार्यं का उल्लेख है 1 इसके प्रतिरिक्त कथानक सें को 
भिन्नता नही है। 

४. “उत्तराध्ययन-सूत्र' के १८बां संयती-नामक श्रघ्ययन कौ गाधा ३७ की 
'सुखबोधा” नामकं व्याख्या मे तेभिचन््राचायं (रण्सण ११२९) ते प्राकृतगद्य 
म सनत्कूमार की कथा का विस्तार से वणेन किया हे । कथा-सूत्र मे कोई भ्रन्तर 
नही है । नामों मे यक्किचित्‌ भ्रन्तर भ्रवर्य है, सुनन्दा के पिताकानाम सकेत 
का सूरभ्रभ हं । सनत्कुमार के श्रनशन का स्थान सम्मेत्िखर तीथे लिखा है । ,. 

“उत्त राध्ययन-सूत्र के चित्रसम्मुक्ति-नामक १ दवे श्रध्ययन मे सनत्कुमार का 
उल्लेख श्रवद्य श्राया दह। सम्भूति का निदान करने काक।रण सनत्कूमारकी 
पत्नी (स्त्रीरत्न) का वन्दन करते हुए केशो का स्प कहा गया हुं । 

५. नेमिचन्रसुरिरचित श्राख्य(नकमणिकोश्च'? के व्याख्याकार प्राम्नदेवसुरि 

(र० स० ११६०) नै पद्य ५२ की व्याख्या में सनत्कूमारका चरित्र १६७ पदयो 
मे गूस्फित किया दहै । भाषा प्राङृत है । इस क्थामें एकतो पूर्वमर्वों का वणेन 
नही है श्रौर दूसरी बात वकुलमती के मूख से श्रसिताक्षयक्षन्पराजयतकका ही 
वृत्तान्त कहलाया गया है । श्र्थात्‌ भानुवेग की श्राठ कन्याश्रो से विवाह, क्वेग, 
ध्रश्रनिवेग का हनन, बकूलमती प्रादि से पाणिद्रहण श्रादि घटनाश्रो का उल्लेख नही 


१. पण्यविजय : परठमचस्यि, प° १६९२ ॥ 
२. प्राकृत प्रथ परिषद्‌, वाराखी से प्रकार्शत प° ३६२-२६७। 


। { ३२ ] 


है । श्रन्थ कथानकं एकसो हौ ह । इसमे हस्तिनापुर के स्थान पर गजपुर श्रीर 
प्ररवसेन कै स्थान पर विदवसेन का उल्लेख हं । (पद्य ३६ से ७४ तक पुरुप 
लक्षण (सामुद्धिक शास्त्र) का श्रौर पद्य ११६ से ११४ तक द्रन्यव्याधि श्रौर 
सादव्याधि का विस्तार से सुन्दर विश्लेषण किया है--यह वैशिष्ट्य हं) 

६. देमचन््राचयंभ्रणीत "त्रिषष्टि्ललाकापुरुष-चरिन', पव छ, सगं ७ मेँ प्रति- 
पादित कथानक श्रमर प्रस्तुत कथानक मे तनिक भी श्रन्तर नही है, केवल कटी- 
कही पर नामभेद श्रवश्य हुं जैसे विचूद्वेग का व्वेग श्रादि । 

७. हरिभद्रसूरिरचित 'सन्त्कुमार-चरित्र' मे पूर्व॑भवो का वर्णननहीहे। 
सनत्कूभार की माता का नाम सुहदैवी ह श्रीर वसन्तक्तु मे एक दिन सनच्कुमार 
एक सृन्दरी को देखता है, दोनो एक दूरे पर सुग हो जति हुं । इसी वीच 
भोज राज-पृत्र कुमार को एक जलधिकल्लोल-नामक्र एक प्रसिद्ध घोड़ा देताह्‌ जो 
कूमार को लेकर उड़ जात्ता ह--इतना विशेष हं श्रौर वाकी कवानक्तमे 
समानता ह 1 


८ धमेदास्षगणिरचित “उपदेशमाला' की उदयप्रभसूरिप्रणीत "कणिका 
टीकामे (र० स० १२६६) पद्य २८ की व्याख्या मे २२२ चवे सनत्कूमारकी 
कथा प्रतिपादित हं । कथानक मे कोई श्रन्तर नही) यक्किचित्‌ नासो मे 
श्रन्तर तौ श्रवकश्य ही उपलन्व होता हं जंसे-महैर्खध्सिह के पिताक ताम 
कालिन्दीपषूर हं । 
दिगम्बर-फथा-साहित्य मे- 

स्तुत महाकाव्य कौ कथाम श्रौर दिगम्बर-साहित्य मेँ प्रतिपादित कथा समे 
विदेष अन्तर ह । दिगस्वर-कथाग्रो मे सनत्कूमार की कथां एकं सामाच्य क्था- 
मान्न है, चरित्र श्रौर घटनाभ्रो में कोई विशेषता नही हं) नतो सनत्कृमार के 
पूवेभवों का वणेन हं, न सृन्दरियो के साथ विवाह्‌ श्रौर युद्धादि का प्रसग ह तथा- 
न सनत्कुमार कौ महाव्याधियो काही वर्णन हं । उदाहरणाय श्राचार्यं गुणभद्र- 
रचित “उत्त रपुराण' ६१ वां पर्व, पद्य १०३ से १३० तक का साराज्ञ द्रष्टव्य ह - 

योध्यानगरी के सूर्यवंशी राजा श्ननन्तवीयं की सहदेवी रानी के सोलह्वें 
स्वगे ते श्राकर सनत्कूमार-ाम का पुत्र हृश्रा । उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर 
श्रे श्रघीन करी थी । चक्रकर्तीं घा! एक्‌ समय सौघर्मेद्ध ने कहा कि 
न्द्र से मी श्रधिक् रूपसम्पन्च सतत्क्मार चक्रवर्ती है, इस वात की परीक्षा 
के लिये दो देव घरति हं श्रोर सोधरमन्र की उक्ति के श्रनुतार चक्रवर्ती का 
सोन्दये देखकर प्रसन्न हो जाते ह ! श्रपता परिचय देते हे वे कट्तै है यदि 


[ ३३ | 


इस संसार मे श्रापके लिये रोग, वुढापा, दुःख तथा सरण की संमावनानहोतो 
प्राप भ्रपने सौन्दयंसे तीर्थकरको भो जीत सकते हरसा कहकर देव चले जाते 
ह । सतक्कुमार प्रतिबुद्ध होकर, भ्रपने पत्र देवकूमार को राज्य देकर, शिवगप्त 
जिनेन्द्र के पास दीक्षा-प्रहण कर लेता है । सुनि-घमं का पालन कर केवलज्ञान 
को प्राप्त करता है श्रौर भ्नन्तमे मुक्तिको प्राप्त करता दहै) 


इस कथानक मे सबसे मटत्वपणं एवं विचारणीय बात यह्‌ है कि सनत्कूमारं 
का केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष जाना । म्राचये गुणभद्रने इस बात का उल्लेख 
किस श्राधारसे एव केसे कर दिया ? जबकि गुणमद्र के पूवेवर्ती दिगम्बर 
सम्प्रदायके ही महामान्य भ्राचायं यति वृषभ 'तिलोयपण्णत्ती" मे सनत्कूमार 
का स्वम जाना स्वीकार करते हः-- 


“श्रु व गया मोक्ख बम्ह-सुभउमा या सत्तमं पुठवि । 
मघवस्सणक्षकुमारा सरक्कुमार गध्ा फष्पं॥ 
[चतुथं महाधिकार पद्य १४१०] 
दवेताम्बर-साहिव्य मेँ तो सनत्कृमार का स्वगं जाना प्रसिद्ध ही है । भ्रस्तु। 


उपरोक्त श्रन्थो मे सनत्कूमार-कथानक मे जो विरोष पाथेक्य है उसका 
सारा निस्न प्रकार ह- 


१. पूर्वमवो का वणेन केवल मुखावबोधा, चरिषष्टिक्षलाकापुरुष-चरित्र 
श्रौर उपदेदमालाकणिकामे ही प्राप्त है, श्रन्य ग्रन्थो में नही । ¶पउमचरियः मै 
प्त भ्रवद्य है जिसके भ्रनुसार सनत्कृमार का जीव गौव्धन गाव निवासी 
मेधवाहूु दै, यासे मरण प्राप्त कर महापुर नगरके राजा सुपूत्र का पत्र 
घ्मेरुचि होता है श्रौर यहा से च्यत होकर सनत्कुमार का जाना ग्रहण करता है । 

२. उपरोक्त ग्रन्थो के भनुसारः सौधम देवलोक से च्युत होकर सनत्कृमार 
का जन्म घारण करता ह, जब कि पडउमचरियं" के अनुसार महिन देवलोक से 
श्रौर उत्तरपुराण क भ्रनूसार १६ वे देवलोक से । 

३. हस्तिनापुर या गजपुर के स्थान पर केवल उत्तरपृराण में श्रयोध्या- 
नगरी का उल्लेख है । 

४ सनत्कुमार के पिता का नाम श्ररवसेन या विरवसेन के स्थान प्रर पडम- 
चरिय म सहदेव श्रौर उत्तरपुराण मे श्रनन्तवीयं है । 


५. जलधिकल्लोल श्रश्व दासय हरण, सुन्दरियो से विवाह्‌, विद्याधरो से 
य॒द्ध श्रादि का वर्णेन ष्वसुदेवहिण्डी", 'पडमचरिय' श्रौर 'उत्तरपुराण' मे नही है । 


[ ३४ | 


"्राख्यानकमणिकोष' मे श्रसिताक्च-यक्ष-विजय तक काही उत्लेख दैः प्रागे का 
प्रशनिवेगादि के सायके युद्धो का उल्लेख चही है । 


६. षट्‌ खण्डविजय, इन्र दारा रूप-प्रशंसा से लेकर स्वर्गारोहण तक का वर्णेन 
समस्त प्रयो मे प्राप्त है किन्तु, पडमचरियं श्रौर उत्तरपुराणमे दीक्षा-ग्रहुण के 
परचात्‌ देवयुगल द्वारा व्यो का रूप धारण कर परीक्षण का प्रप्तग नहीं ह । 

७. समग्र ग्रन्थो मे सनत्कुमार के शरीर में उत्पन्न ७ महाव्याधियो का 
उल्लेख मिलता है जव कि मरणसमाधिप्रको्णेक मे १६ महान्याधियो का उल्लेख 
हे १ पडमचरिय श्रौर उत्तरपुराण मे व्याधियो का उल्लेख नही है 1 


८. सव कथामो मे सनत्कुमार मरण-घर्मं को प्राप्त कर॒ सनत्करुमार-नामक 
देवलोक मे उत्पन्न होता है । पउमचरियं में स्वर्गलोक का नाम नहींहै तथा 
उत्तरपुराण के श्रनुषार सनत्कुमार मोक्ष प्रप्त करता है! 


सनत्कुमारचक्रिचरितं का महाकान्यत्व 


किसी उदात्त-चरित का सविस्तार उदत्तरोली मे राष्ट्रीय सावभूमिमें 
प्रस्तुतीकरण प्रवन्घ-काव्य को महाकाव्य-सन्ञा का अ्रधिकारी वनादेताहै। 
भारत श्रौर परिचमो देशो मेँ महाकाव्य के विषयमे प्रचलित विभिन मतोका 
सारांश इस वाक्य मेंश्रा जाता है । इस दृष्टि से 'सनल्छुमारचक्रिचरितम्‌' एक 

उच्चकोटि का महाकाव्य ह्‌ 1 

भारतीय दृष्टिकोण से इसमे महाकान्य के ये लक्षण प्राप्त हं :-- 

(१) यहं एक सर्गेवद्ध कति है । इसमे जंनसूवरो श्रौर पुराणो मेँ प्रसिद्ध बारह 
चक्रववियो मे से चतुथे सनत्कुमार का चरित २४ सर्गो मे निबद्ध किया 
गयाह। 

(२) नियमानुसार इसमे षरत्येक सगं मे प्रायः एकत ही छन्द का प्रयोग हमरा हं 
श्रौर खगन्ति मे छन्द-परिवत्तन हो जाता है 1 १३ १४ श्रौर १ वे सर्गो में 
छन्दो-वाहुल्य ह 1 

(३) नायक पुराण-प्रसिद्ध व्यक्ति ह \ उसके साघनाशोल व्यक्ित्व मेँ बोरोदात्त 
नायक्र के गुणो का यथोचित समावेल् ह 1 


(४) इस महाकाव्य का मृष्य रस शान्त ह । भ्युमारादि श्रन्थ रस उसोको 
पुष्ट करते हुं। 


(५) इस महाकाव्य का उदेश्य पुरुषा्थे-चतुष्टय को सिद्धि है । 


[| ३५ ] 


(६) , इसकी क्ली मे काव्य-सौष्ठव प्रर काव्य के श्रन्य समस्त गुण विकसित 
रूप मे मिलते है । 


(७) कथानक के विस्तार के लिये इसमें विविष प्राकृतिक उपादानों का वर्णन 
भिलता है । 


(८) इस महाकाव्य का कथानक जेन-पुराणेतिहास से सम्बन्ध रखता है । 
सनत्कुमार क वृत्त लोक श्रौर श्षास्व मे परसिद्ध रहादहै। 


डं० श्यामपुन्दर दीक्षित के भ्रनुसार घटना-बाहूत्य श्रौर उनके कलात्मक 
सयोजन के कारण इस महाकान्य मे नाटकं के ढग कौ सक्रियता मिलती है" 1 
उनके मतानुसार नाटक फो पाचों कायविस्थाएं इसमे इस प्रकार मिलती है-- 


१. भरारम्भ-- सनत्कुमार के पूवंभव के वर्णेन से लेकर वसन्तक्रीडा कै लिये 
उपवन मेँ जाने तथा श्रदुद्य होने तकर की घटनाएं । इससे भावी घटनाभ्रों के प्रतिः 
प्रौत्युक्य उत्पन्न होता हं । 

२. प्रयत्न--वन में मूर्छित होने के प्रपषंग से छेकर श्रसिताक्ष-यक्ष से युद्ध 
होने तक की कथा । इसमे कथा तीत्नगत्ति से श्रागे बढती है। 

३. प्राप्त्याशा सनत्कुमार के भानुवेग की श्राठ कन्याश्रो से विवाह करन के 
प्रसंग से लेकर विद्याघर-मगिनी से प्रज्ञप्तिविद्यया प्राप्त करने के प्रसग तक । 
समे सनत्कुमार के मावी प्रम्युदय चक्रित्व-प्राप्तिका विश्वास होता है। सथ 
ही श्रसित्ताक्ष हारा सनक्कुमार को वनमें पहुचा दैतेतथा श्रव्यं बाधश्रोके 
कारण श्राशका भी बनो रहती है । 

४. नियताप्ति- सनत्कुमार की युद्धयात्रा, भानुवेग श्रौर चण्डवेग का सहु- 
योग श्रादि घटनाएं नियताप्ति के श्रन्तगेत श्राती ह । 

५. फलागम- स्वय चक्रवर्तो बनना, बकुलमती से विवाह करके घरे लौटना 
भ्रीर राज्यश्राप्ति फलागम है । कथानक्र को यहां समाप्त हो जाना चाहिए, किन्तु 
कथानकं को शान्तरस-पयेवसायौ बनाने के लिये भ्रन्तिम सगे मेँ सनत्कुमार दारा 
तोन्र तपस्या करने श्रौर मृत्यु के बाद लिवत्वे प्राप्त करने का उल्लेख श्रौर किया 
गया ह~ । 

वस्तुतः महाकान्य के नायक को मिलने वाला फल शिवत्व की ससिद्धि ही 


१. तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी के जन सस्कृत महाकाव्य (शोघभ्रवन्व) प° २४४ 1 
२. तेरहवी चौदहवीं शताब्दी के जंन महाकाग्य (शोषभ्रबन्ध) प° २४५ 
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है । इसलिए फलागम की स्थिति शिवत्व प्राप्त कयनादही है सनत्कुमार के 
सारे प्रयतत इसी के लिये ह । चक्रवतिव्व की संसिद्धि मौ शिवत्व कौ साघनाका 
हीभ्रंगरह । श्रकचन का त्याग व्याग नही होता। विरहं काश्रनुमवतो साधारण 
श्रमिक मी करता है, परन्तु भावना की सघनता के लिये भ्रधिक कोमल-वृत्ति के 
यक्ष की कल्पना काल्दासने की है 1 इसी तरह शिवत्व को ससिद्धि तो साधारण 
साघक की भी हो सकती है, परन्तु इस महाकाव्य का उदेश्य तो यह दिखाना है 
कि चक्रवर्तीं श्षिवत्व कै लिये कंसे प्रयत्न करता है ? इतने उचे स्थानं पर 
पहु चना भौर इस लाभ का उपयोग शिवत्व-सिद्धि के लिये करना--यह ह 
काग्य का मूख्य विषय । इसमे सनत्कुमार को एक से भ्रधिक जन्म र्गा देने पड़े 
हं । इसलिये चक्रवर्ती-पद को प्राप्ति नियताप्ति कौ स्थिति मानो जानी चाहिए । 

इतना ऊँचा पद पाकर कोई निरापद भोगो मे फसकर श्रवगत्तिकोभरोरमभोजा 
सकता हं-इस सम्भावना के कारण यहां द्र की स्थिति उत्पन्न होतो हं । 

पराप्ट्याला कौ स्थिति मित्र-समागम-तामक सगं में स्वोक्षारको जानौ चाहिए । 

प्रज्ञप्तिविद्या-प्राप्ति का उल्लेख यहो भ्रगले सगं मे हुभ्रा हं । यह्‌ अर्च महाकन्य 

का लगमग मध्यवर्ती ह । 


विक्रमयक्ाके रूप मे इप्क्षान में विष्णुश्रौ को मृतावस्था मे देखकर विरक्ति 
का श्रतुमव करना--शिवत्व को श्रोर गतिक प्रारभ ह । यही ऊर्घ्वमुखी सावना 


का साधक में बोजारोपण होता है। श्रागे के प्रयत्न वैराग्य के बिरवे को भ्रमि- 
सिचित करनेको दिामेहं। 


योगसाघना क्रा प्रमावस्थाकानाम ही क्िवत्व या केवल्यपद है। इषे 
ही बौद्ध भ्रर्यो का मोचर, पौराणिक गोलोकघाम श्रौर वेदानुयायौ गोष्पद, 
इछस्पद या दिन्य श्रायभूमि कहते हँ जो साधक कौ उल्छृष्ट मनोमूमि का नाम 
है। मनका विग्रह वैराग्य रौर श्रभ्याससे होता है--श्रभ्यासेन तु कौन्तेय 
वैराग्येण च गृह्यते, सनत्कुमार मे विरक्ति का भाव विक्रपयशा-मव में 
दमशान मे जागता है शरोर श्रभ्यास से मनोनिग्रहु का प्रयत्न चलता रहता है 1 
इसी प्रक्रम मे वहु चक्रवर्ती बन नाता है; परन्तु इतन। उंचा पद भो उसे प्रपते 
उदेश्य कौ प्राप्ति से विरत नही कर सकरा । 


डं० दौक्षित ते इसमे पच सन्धियों को योजनाकोभो खोजा है । इष 
१. भगवद्गीता 1 
२. तेरहवी चौदहवी शताब्दी क्षि जैन महाकाय्य, पृ २४५, २४६ । 
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महाकाव्य का प्रारम्भ परम्परागत ढंग से मगलाचरणके साथ हूभ्राहै। 
महाकान्यि का नामकरण इसके नायक सतत्करमार चक्रवर्ती फे नाम से सम्बद्ध 
है । प्रत्येक सं का नामकरण भी उसमे वणित प्रमूख घटनाके भ्राधारपर 
हुमा है । 

पाश्चात्य साहित्यशास्त्रियो के भ्रनुसार महाकाव्य की पृष्ठभूमि राष्टीय होनी 
चाहिए । इस महाकाग्य मे भारतीय सस्कितिक-परम्परा का यथोचित्त निर्वाह 
किया गया है । निवृत्ति श्रौर प्रतरृत्ति के समन्वय की हमारी जातीय-विशेषता का 
द्शंन इस महाकाव्य मे सर्वत्र होता है । प्रनेक जन्म लेकर कर्म-सस्कारपूवंक 
प्रज्ञोपरुन्धि इस महाकाव्य का प्रमुख विषय हं । 


इसमे पौराणिक शली का मिश्रण भो हृश्राहै। इसमे मानवता को 
सरवेपिरि माना गया है । मानव साघना के बल पर इन््रपदकोभोपाचेतेरहु। 
यही कर्यो ? उसे परमसिद्धि--केवल्यपाने मे मार्गावरोध समभ कर चक्रवतित्व | 
कोत्यागभी देते हैं। 

यह्‌ महाकरान्य चमत्कार-प्रघान महाकाव्य है; परन्तु इस परम्परा श्रन्य 
कवियों की तरह जिनपाल ने छोटे कथानक को बृहद्रूप नही दिया; वरन्‌ 
विस्तृत-कथा का सुन्दर ठंग से सथोजन किया है । डं० दीक्षित ने इसे पौराणिक 
महाकोन्य माना है" । इसका तात्पये केवल इतना ही होना चाहिए कि इसका 
फथानक प्राचीन कथाग्रन्यो (पुराणो) से लियागयाहुं। ्ञास्त्रीय दुष्टिसे 
इसके महाकान्यत्व की सिद्धि हो जाती ह । 


प्रमुख पात्र ओर उनको चारित्रिक विदोषतापृं 


पाच्रोको कल्पना करना बड़ा खरल है; परन्तु उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करना 
साहित्यकार के कौशल की परोक्षाहीदहै। रामश्रौर कृष्ण को छोकनायक के 
रूप में प्रतिष्ठित करने वलि वाल्मीकि श्रौर वेदव्यासरह। इसी तरह इनकी 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रौर लीला-पुरुषोत्तम के रूप मे प्रतिष्ठा तुलसीदास श्रौर सूर 
केद्वारा हुई है। पौराणिक-चरित्रौ को महाकान्य मे श्रपनाकर उनको नोक- 
प्रसिद्ध करते का काम श्रनेक महाकवियो ने किया है 1 जिनपालं उपाध्याय की 
गणना भीषरषेसे ही महाकवियो में की जानी चाहिये । मौरतोय भ्रालोचना-ल्ास्त्र 
कौ रष्टि से कान्य मे श्रलोचक् वस्तु, नायक श्रौर रस--इन तीन तत्त्वोंके 





१. तेरहवीं चौदहवीं क्षताब्दी के महाकाग्य, पृ० २४७ ॥ 
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श्रावार पर ज्रालोचना करता है! यहां पर नायक श्रौर उनके सहयोगी भ्रन्य 
प्रमुद पात्रो के चरित्र पर विचार कियाजां रहा हं घटना-बाहल्य के साय इस 
महाकाव्य मे पात्र-वाहुल्य भौ है । उन्म से प्रमुख पात्र है--सनत्करुमार, श्रस्वसेन, 
महेन्द्र, मानुवेग, अ्रशनिवेग, वकुलमती श्रादि 1 
महाकान्य का नायष सतनत्कुमार-- 

इस महाकात्य मे सनक्छरुमार के श्रनेक जन्मो कौ कहानी निवद्ध क्तौ गर्द 
है । सारा कथानकं उसी को केन्द्र वनाकर चलता है, इसलिये वही इसका नायक 
है 1 पूर्वंभव मे विक्रमयल्लाके रूप मे उसके जीवन मे उच्छं.खलता के दशन 
होते ह । श्रागे उसका चरित्र घौरे-षीरे सस्छृत होता चलता है । 

सारे महाकाव्य मे एक सनत्कुमार के चरिवि का ही क्रमिक उत्यान 
देखने फो मिलता है । उसके चार पूवंजन्मों का वणेन इस महाकाव्य में मिलता 
हं । विक्रमयसाके ङ्प वहु एक परस्त्रौ-कामुक के ख्य मेँ दिखाई पडता 
है। शासक के रूपमे वह प्रत्यन्त योग्य ्रौर कुशल प्रगासक था! कवि ने 
विक्रमयद्चा को च्रत्यन्त गुणवान्‌ शरीर यया्थेनाम कहा है" । युद्ध मेँ वह्‌ भ्रमोघ- 
दास्ते था- 1 वह॒ सदा न्याय में एकनिष्ठ याउ । विष्णृश्री को देखने के उपरान्त 
वहं पाता है किरनज्यकातो उसके रोमके वरावरमौी मूल्य नही हैः । 
विष्णुश्री के विना वह स्वयको इस दला में पाता है- 

व्याघ्रोऽस्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटी, वाश्वंदये ज्वालश्चताकुलः खौ । 

मदायनिच्चाघ्वंमघोऽन्धक्रूपकः, क्व संकटे मादुक्च ईहक्षि व्रजेत्‌ ॥ 

वह्‌ सोचता दहं कि यदिमे ही अ्रन्यायमार्गे पर चरण-निक्लेप कल्गा तो 
न्याययुक्त मागे पर कोन चलेगा ? यदि समुद्र ही अपनी मर्यादा त्यगेगा तो छोटे- 
मोटे पोखरे के विषय म॑ क्ठादही क्या जः) सकता हर । 

यदि पुण्यशीलता का श्रकरुर स्वामाविक स्पसे किसी को मावभ्रूमि में नही 
पाया जत्तिदहो तो रागे उसक्ते विकसित होकर शीतलच्छाय-वृक्ष वनने कौ 
संभावना नही कौ जा सकती । पूर्वंभव मेँ सनत्कुमार मे स्याय-पथ प्र चलक्ते की 





१. मनत्कुमारउक््विरितवमहाकाष्यम्‌ १-४४ । 
२. वही, १-४७ 
४, वही १-५८ 1 
४. वही, १-७१ । 
५. वही, १-द४ । 
६ वही, १-८१ 1 
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घ्नोर सहज-रुचि विद्यमान हं । इसलिये श्रागे चलकर वह्‌ श्रपने जीवन को साधन। 
दारा उन्नत बना सका; परन्तु समय श्रौर मनःचांचल्य के प्रभावसे वह विष्णुश्रौ 
कोश्रोरसेस्वयंको विरतन कर सका कामदेव से क्षतान्त करण में विवेकं 
का प्रवेरा केसे हो सकता हं"? वह्‌ विष्णुश्री का हरण करवा लेता हं श्रौर एकान्त 
मे उसमे प्रणय-निवेदन करता हैः- 


रह हि ते किकरनिविशेषः, क्रीतः कटाक्षं भुं वनेकसादेः> । 


विष्णुश्रीने कहा कि रजातो प्रजा का पित्ताहोता हं श्रौर सदा प्रजा कै 
रक्षण-कायं मे तत्पर रहता हं । श्राप राजा होकर कुलवघू के प्रति राग-युक्त 
वाणी का प्रयोग कंसे कर रहैटै ? विक्रमयश्ा पर उसके एेसे कथन का कोई 
रभाव नही हुश्रा । उसने भ्रनेक उत्पथगामिनी-कथाएं सुन।कर, विष्णुश्रो को 
सत्पथ से च्युत करके श्रपनी श्रकशायिती वना लिया । मर्मथकेलिवापो में वह्‌ 
हंसवत्‌ क्रीडा करने लगा,- 


तस्यां महामन्मथकेलिवाप्यां, सरोजहसः कमलावतसः । 
नानाविनोदंरनयद्‌ दिनानि, प्राप्तातुलश्रीरिव समप्रमोदः ॥* 


विष्णुश्च को ईष्यलि रानियों हारा कामेण-प्रयोग दारा मरवा दिया गया 
तव वियोग-सन्तप्त विक्रमयक्षा को प्रतीत हुभ्रा कि नागदत्त को विष्णुश्रीको 
श्रपहुरण॒ करफे उसने जो पोडा पहुचाई वह सहख-गुरित रूप मे श्रब उसे मिली 
द-- 
करत कुकर्मेह॒विपाककाले, नानायुण वेद्यत एवमेनत्‌ । 
सहछवद्धचा नृपतिषिडम्बाद्‌, यन्नागदत्ते विहितात्तमाप ॥* 


विष्णुश्री के शव को देखकर राजा को वैराग्य हो गया श्रौर वहं राज्य करते 
हए भी राज्यासक्ति से मुक्त हो गया-- 


तत्रापि वैराग्यविशेषश्चाली, घाम्नीव दीप्ते स रति न लेभे। 
सुधारसच्छिन्ततृषो हि पु सः, सक्तिः कथं पल्वलवारिणि स्यात्‌ ॥ 


सनक्कुमारचक्रिचरित-महाकाव्यम्‌ २-१। 
„ चही, २-१० 1 
, घटी, २-१६। 
„ वही, २-४४। 
वही, 2-१ ६ । 
* वही, ३-४५ 1 
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वैराग्य के कारण उसकी भावनाश्नो का उदात्तीकरण होताहं। सुत्रतसुरि 
के श्राते का वृत्तान्त सुनकर वह जलदागम से जैसे मयुर श्रानन्दितत होता हं वेस 
ग्रानन्दित होता ह" । इनके उपदेश को सुनकर उसका चित्त निर्मल हौ जाता 
हं । वहु श्रव मुक्कि्री-कामी हो जाता हे । उसने महात्रेतो को धारण किया 
प्नौर ्रन्तमेस्वगं को प्राप्त हुश्ना। त्रिरत्नघारी सनत्कुमार का स्वगं मे 
देवाद्धनाभ्नो ने स्वायत किया, देवताश्रो ते यश गाया । 


स्वगं से च्युत होने के उपरान्त विक्रमयशा का जीव रट्नपुर मे जिनघमं के 
नाम से उत्पन्न हूश्रा। वहु जेनघरमं की साघत्तामे रत रहता था। उसको 
सहवकषोलता का परिचय उस समय मिलता हं जब श्रग्निलर्मां (नागदत्त का 
दूसरे जन्म मेनाम) उसको पोठ पर्‌ सरम-खीर रखकर भोजन करताहं। 
मांस-जल जाने पर भी वहु विचलित नही होता भौर न इसके लिये किस को 
दोषी ही ठहुराता हं । वह्‌ कहता है-- 
न चान्यदोषेण ममेष दाहो, यदतन्यथावृत्ति न जातु कमं । 
वृहस्पति न ग्रसते कदाचिद्‌, विघुन्तुददचन्दरमसा विराद्ध: ॥! 


श्रगले जन्म मे जिनघमं स्वर्गं मे सौघमेन् श्रोर श्रग्विशर्मां उसका वाहन 
एेरावत गज वनता हूं । सौध श्रकुश् से एेरावतको वशमे करताटहु। श्रन्त 
मे श्रग्निशर्मा व्यन्तर-योनि मे प्रकोपन-सज्ञक देव बनता हं । सौधर्म ने सुघमं 
के योग से चक्री-पदं प्राप्त फिया । उसका सनत्कुमारके रूपमे कुरु-जगल प्रदेश् 
के राजा श्रदवसेन के यहा जन्म हुश्रा । । 


सनत्कुमार शचत्यन्त सुन्दर था । उसे गोद मे लेकर अ्रहवसेन योगियो-जसो 
तत्लोनता को प्राप्त हो जाता था । उसका चुम्बन करके वह्‌ मधुत्रत बन जाया 
करता धा। युवावस्था मै वह विदग्व-गोष्ठियो मे श्रपनी प्रतिमा का प्रदशन 
करके सर्वातिशायी हो गया 1 क्षमा, दाक्लिण्य भ्रादि गुण उसमे भरे हुए ये- 
दाक्ष्य-क्षमा-त्याय-वशित्वमुख्यास्त शिश्चियुर्घाम गुणा श्नघृष्यम्‌ । 
सर्वे समं स्वोयपदेषु नूनं, प्रत्येकमुतरस्ततयेव युक्ताः ॥ 
वह कलाम्नो का श्र्यौस करके दक्ष हो गया । 


सनत्कुमार महेन्द्रसिहं का सच्चा मित्र था । सनत्कुमार प्रजानुरागी था श्रौर 
१. सनत्वुमारचक्तिचरितमदहाकाग्यम्‌, ३-४७ ॥ 


२. वही, ५-२१॥ 
३ वही, ८-३७ 1 
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उसमे सभी गणो करा सगमहोगया था" । मन्तियोने गुणानुरक्तं होकर 
सनत्कृमार के विषय मे कहा है-- 
नीतिः वेवचित्तत्च भवेन्न शौर्यं , वेयं क्वचित्तत्र भवेन्न रूपम्‌ 1 
विरुद्धनिश्ेषगुणाधिवासः, कुमारवत्‌ कोऽपि न दुश्यते घ्रः ॥ 
श्रपहरण कै उपरान्त वहु श्रपने मित्र महैन््रसिह से भ्रत्यन्त श्चौत्सुक्य श्रौर 
स्नेहपुवंक मिलता है तथा परिवार की कु्लता पुदधता हं 1 महै रसिह से भिलकरं 
सनत्कुमार को इतना हषं हृश्रा कि उसके सामने स्वर्गे का भोगमभी नही 
स्हरता- 
तदा समागमेऽपूवेः सहषेः कोश््यभरत्तयोः । 
सुरसाम्राज्यभोगोऽपि यत्तुला नाधिरोहति ॥ 
उसने मित्र को श्रपनाश्राधा श्रासन देकर सम्मानित्त किया । एेसा स्नेह 
श्रस्यत्र करटा मिलेगा ? 
स॒ प्रासाघयदेतेनं स्वासनस्याद्धंमञ्जसा । 
व्यज्येत हि परः स्नेहो लोकेऽपि कथमन्यथा" ॥ 
भ्रपना पूर्ववृत्त सुनाने मेँ वह॒ बड़ा सकोच फरताहै। नतो वह भढ बोलना 
चाहता है श्रौर न श्रात्म-भ्ररसा ही करना चाहता है । 


वहू श्रव्यन्त परक्रमोरहै, निडर है श्रौरं भ्रध्यवस्तायो है। उपने श्रसिताक्ष. 
नामक यक्ष को नर युद्ध मे पराजित कर दिया | वह्‌ श्रत्यन्तधीरश्रीर गम्भीर 
व्यक्तित्व से सम्पन्न है । उसके पराक्रम को देवतश्रोने भी प्रक्षसाकी है । वह्‌ 
भ्रनेक नारी-रत्नो से परिणय-सम्बन्ध स्थापित करके श्रपने भोग-सामथ्यं को 
प्रकट करता है तो वैराग्य होने पर इन सबको त्याग कर, भयानक ७ व्याधियौ 
को सहन करता हृभ्रा, तप करके वह उच्च श्राध्याल्मिक-बल प्राप्त करने 
भी सफ़ल होता है । जिस पराक्रम दवारा उसने श्रसिताक्ष, विदयुद्वेग, श्ररनिवेम 
प्रादि को जीत कर विजयश्री का लामकिया, उसका पर्यवसान लम मे होता हुश्रा 
, दिखाना ही कवि का उदेष्य है । सनत्कुमार का उत्कषे दिखाकर श्रन्तमे उसे 
पहर माता-पिता के चरणो मे भुक्ता हृश्रा दिखाया है श्रौर फिर घमंके मागं पर 


१. खनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ ८-*५७ 1 
२. वहो, ८-६० । 
३. वही, १२-५1' 
४. वही, १२-६। 
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वठत्ता हृध्रा चित्रित किया गया है । कवि तै सनल्छरुमार के चरित हारा मात्वौय 
भ्वृत्तियो का करमशः विकास श्रौर विस्जेन दिखाकर श्रन्त मे इनके द्वारा महान्‌ 
घ्नाध्यात्िक-सिद्धि कौ श्राघार भूमि तयार करवाई है जिसके फलस्वरूप कंवल्य- 
पद प्राप्त होता है । 
महेनचसहि- 

महन््रिह, अ्रद्वसेन के मंत्री सुर का पुत्र श्रौर सनत्कुमार का सच्चा मित 
था 1 वह्‌ सौजन्य, शौय श्रादि गुणों का तिघधि कहा गया है-- 


सौजन्यशौर्यादनिरुत्तमानां, निधिगु णानां खेवि राजवीजी" । 
सनत्कुमार के प्रति उसमे सर्वातिशायी श्रुराग था 1 युद्धमे छायाकौी तरह 
वह सदेव उसके साथ रहता था 1 सौम्य होते हुए भी वह्‌ तेज का सदन था । 
कलाग्रो का विदोषक्न था 1 वह्‌ श्रकेला ही म्रसख्य-गुणो का भ्राश्नय था-- 
वेदगधवन्घुः सदन कलाना, कौरोच्यसिन्धघु पदमिन्दिरायाः। 
एकोऽपि योऽस्तच्यगुणाश्चयोऽभूत्‌, पटो यथाऽच्छादितविष्वगरहयः* 11 
्रक्षागृह, गोष्ठोगृहु आदि मेँ वह सवत्र सनत्कुमार का अनुगमन करता था । 
वनविहार से लौटते समय, सनत्कुमार का श्रपहुरण कर लिये जाने पर, महेन्द्र- 
सिह क्रृढ होकर राजा अश्वेन से वोला कि कुमार को किसी ने श्रपहूत चही 
किया ! वस्तुतः मेरा माग्यवृक्ष भ्राज मूलोच्छि्न हौ गया है । वह्‌ प्रतिन्ना 
करताटैकिभ्यातो वह्‌ मित्र को दृढ लायेगा श्रन्यथा चिता मे जलकर भस्मीभूत 
हो जायेगा 1 वहु मित्र को दूंढने के लिये भयानक श्रटवी यें मौ प्रवेश करता 
है । कचि उसके स्नेह के विषय में कहता है- 
अहो स्नेहः पद सवेमहान्यसनसप्ठतेः । 
यन्मित्रायाविशदय यमस्यास्य महाटवीम्‌* ॥ 
उसने मित्र को गिरिगह्भुरो, वृक्षकोटसो, सित्लपल्लियो, शबरपेनाश्रो रादि 
ममी देखा! नतो उसे जलाने वाली ग्रीष्म बाधा पहुंचा सकी श्रौर न मार्गा 
चरुद्धकारिणी वर्षा 1 पत्तन, नगर, परिषत्‌, नदी, वापी, निर, द्रोणी भ्रदिमें 
कहा-कहां उसने खोज नही की ! वह्‌ श्रन्य लोको तें मी खोज करने को तत्पर 


१. सनक्छुमास्चक्रिचरितमहाक्ान्यम्‌ ८४० । 
२. वटी, ८-४४। 

३. वही, ६-५६ । 

४. वही, १०-१७ 1 

५. वही, १०-४० 1 
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हो गया । जुभ-शकुन उसे अ्राश्वस्त करते है श्रौर श्रन्तमें वहुमिनत्र कोषाही 
लेत्ता हं । मित्र को पाकरउ्सेजो श्रानद हुश्रा उसके विषय मे कंवि ने 
लिखा हं-- 

प्रानस्दाश्नुप्रवाहेम प्लावित,खिलविग्रहुः । 

वनश्रमणखेदोत्थ श्चमवारि क्षरन्निव ॥\ 

मूखे विकासं बिभ्राणः प्राततः पद्माकरो यथा 1 

सर्वेन्दरियेषु युगपद्‌ भजक्िव पर सुखम्‌" ॥ 


दोनो सित्नो का मिलन एसा हृश्रा जिसके सामने देवलोक का साम्राज्य 
भौ हेय ह्‌- 
तदा समाममेभ्पूवेः, सहषंः कोऽ्प्यभूत्तयोः । 
सु रस्तास्राज्यमोगोऽपि, यत्तूलां चाधिरोहति ॥ 


सनत्कुमार के जीवन कौ घटनाभ्रो को प्रज्ञप्ति-वि्याके हारा बकुलमती 
से जानकर वहु बड़ा प्रभावित होता हे श्रौर भरन्त में समय देखक्षर सनत्कुमार 
को पुनः याद दिलाता है कि उसके वियोयकौश्रगनि मे किस प्रकार सारे नगर- 
वासी, परिजन, उसके माता-पिता श्रादि जल रहें? न्नन्तमे सनत्कुमारको 
केकर श्रपनै नगर को श्रौर चरुदेतादहै। 


हिन्द्र सिह इस काव्य मे एक सच्चे मिवके रूपमे चित्रित हु्रा है। लोका- 
तिश्चायी स्नेह कै बिना कोर मी उत्तना कष्ट उठनेको तैयार नही हो सकता 
जित्तना महेन्छर्सिह्‌ ने सतत्कूमार को खोजने मे उठाया है । सनत्कुमार के चक्रवती 
के ख्पमे व्यक्छित्व के विकासि में तिर्य ही महेन््सिह का योगदान कम नही 
है । सच्चा मि मिल जाना ससारमें सबसे वड़ी उपलघ्वि है श्रीर सनत्कुमार 
यह लाम पाकर निश्चय ही निदं नतापूवेक भरपने जीवनोहश्य की प्राप्ति के 
लिए प्रयत्नशील होता है श्रौर भ्रन्त मे इसमे सफलता पा लेता है । 


भ्रश्वसेन-- 

श्ररवसेन हस्तिनापुर का प्रजापालक राजा श्रौर सनत्कुमार का पितादहै। 
उसके राज्य करते हुए प्रजा को कभी भी शत्रूज-व्यथा श्चनुभव करने का भरवसर 
नही भराया-- 
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यस्मिन्‌ प्रजा शास्ति चण्डश्लासने, नैवान्वभूयन्प्रत्तिपक्षिजन्यवाः 1 

स्युः स्फुत्तिमन्मांनिकरक्षितेषु कि, सयानि भोगिप्रसवाति करिचित्‌* ॥ 

वहु वड़ा पराक्रमी था । याचको को वह प्रभूत दात दिया करता या । वह्‌ 
वड़ा सुन्दर था । पौरागनएं स्मराकुल होकर उसके सोन्दयं-सिधु का नेच-कमर्लो 
से पान करती हर्द शोमा को द्िगुणित कर देती ह । शश्र को निजित्त प्रषिधारा 
ध्रौर उनकी प्रंगनाघ्नो को तेरो मे ब्रधरुघारा प्रदान करके वह च्रपनी कीत्तिलता 
फो परिवृद्ध करता धा ¦ वह्‌ नोत्ि-श्रगना का श्राललिगन करने वाला था  श्रकोत्ति- 
लक्ष्मी तो उसकी श्रोर कटाक्ष करते मे सी समर्थं नही हुई-- 


नीत्यद्खनालिद्धनलौलभूत्तिर्नाकीत्तिलक्ष्म्याऽपि कटाक्षितो यः। 
कि मद्रजात्तीयमत गजेच्ध, वलास्वज चुम्ट्ति कोलकान्ता- ॥ 


उसने श्राति करीन्द्र के कुम्स्यल फो मुक्तावली को श्चाकाश्च मे प्रका्ित 
फर दिया श्चौर रणोत्सद मे जयश्री के लिए वरमाल्ला तैयार करदो । 


उसके राज्य मे वन्ध, काटिन्य, श्रमिघात, छल, भवाद, विष्क मूल श्रादि 
का नितान्त ्चमाव या-- 
केशेषु ब्धस्तरलत्वमक्ष्णोः, काठिन्यलक्ष्मीकुचमण्डलेषु । 
सम्भोगमंगिष्वदयायिघाता, मृगीदहेश्चामेव यदीयराज्ये । 
भरवादिजल्पै चखलजात्तियोगः, सकण्टकत्व वनकेत्तकेषु ! 
विष्कम्मञूले खचु योगजातति, न जातु लोकस्य तु यस्व राच्ये: ॥ 
वह श्रव्यत्त समर्थ, क्षमालीलः, शीलवान्‌ शरीर दानो घा । 
श्ररसेन एक पुच-वर्सर पिता है 1 सनक्छरुमार का जन्म होने पर वह्‌ 
भफुर्लित होकर श्रंमित दन देतादहै श्रौर सारे नगर मे उत्सव मनाताहै। 
नागरिको को उसने वस्त्राभरषण के साय ताम्बूल प्रदान किया-- 


ताम्बूलदान वसर्ननं हीन, हासेन शून्य न चिलेपनं च । 
तच्राऽमवतप्रीतनरेन्द्रवभेभ्रकल्पित नागरसत्तमानाम्‌९ ॥ 
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. सर्वागसुच्दर पुत्र सनक्छरुसार को गोद मे लेकर श्रश्वसेन योभियो-जेसी तन्मयता 
को प्राप्त हुभ्रा-- । 


पुत्रस्य सर्वाद्धिमनोरमस्य, तस्याननाम्भोरुहमीक्षमाणः । 
थोगीद्धगम्यां समवाप काञ्न्चिन्मुद निजोत्सगयतस्य भूपः" ॥ 
उसने पुत्र के मूखकमल को ेसे चमा जसे वह्‌ मधूत्रत हो-- 


५ 


तदास्यपश्च परिचुम्बतोऽस्य, मधुत्रतस्येव बभुव तत्रः । 


वहं यौव राज्याभिषेक के समय सनत्कुमार को हितकर उपदेश देता है । वह्‌ 
स्वथं प्रजापालकहै भरौरएेसादही होने के लिये पत्र को उपदेश देतादहै। वह्‌ 
राजघमं का भ्राघाय कामक्रोधादि भ्ररि-षड्वगं को जीतना मानता दहै। 


पत्र के श्रपहुरण कर लिये जाने पर वह श्रत्यन्त व्याकुल होकर मन मे श्रनेक 
प्रकार को शकाएं करने लभा । उसको समानत्ता कवि ने रामवियोगो दक्षरथ से 
कौ है- 


स प्राहु रामवत्प्राप्ते वन तज्जनकाकृतिम्‌ । 
त्वयि तत्िपित्तरौ पूर्णामघत्ता शोककोलितौ 3 ॥ 


पच के वियोग को श्रगिनि मे वह तव तक तडफता रहा, जब तक महैन््रसिह 
उसे लेकर लौट नही श्राया । पत्र के श्राते पर उसके जीवन मे लोकोत्तर सुख 
का उदय हुश्रा । राजगृह मं पुत्रके प्रविष्ट होने पर उसने महोत्सव का ही 
श्रनुभव किया“ । सनत्कुमार ने नीत्ति-निपुणत्ता मे पितताका ही श्रनुकरण किया । 
भ्ररवसे्न एक वत्सल-पित्ता, प्रजापालक राजाश्रौर न्यायत्रिय क्षासकेकेरूपमें इस 
काव्य मे प्रस्तुत किया गया ह । 
सहदेवी-- 


सहदेवी, सनत्कुमार की माता श्रौर कुरु-जगच प्रदेश के राजा प्ररवसेन को 
राजमहिषी है । वह गीतविचा क समान विञुद्धजन्मा, भ्रान्वीक्षिकी-विद्या के 
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समान प्रथित प्रमाणवाली श्रीर त्रयीविद्या के समान सुग्यक्त-व्णेसस्या कही 
गई है" । वह्‌ लक्ष्मी के समान कान्तकामा, शची के समान सौभाग्यवती श्रीर 
यदोमती, ज्योच्स्ना के समान विर्वददैनीया श्रौर सीता के समान पतिव्रता है 


लक्ष्मी रिवोन्मीलितकान्तकामा, शचीव सौ भाग्ययशोनिघानम्‌ । 
ज्योत्स्ेव विद्वेक्षणसौधघारा, वभूव सीतेव पतिव्रता या ` ॥ 


वह्‌ केवल श्रनुपमित सौन्दर्यीला ही नही है, गणोमे मी वह सर्वोपरि रह, 
वह सत्यभापिणी है श्रौर नुरल्नसू" ६ । वह सौम्यमूति है, स्वणवर्णा है, श्रलसगा- 
जिनी ₹ई- 
सुसौम्यमूत्तिद्धिषणाभिरामा-प्यनद्धसमिन्यपि राजकान्ता । 
या स्वर्णवर्णा महिषीति वित्ताप्यासीदमन्दाप्यलपप्रयाता* ॥ 


उसे पृष्यसुघासरसी कहां गया है । चक्रवति-लक्षण-युक्त पुत्र को उत्पन्न कर 
के वह राजा श्रडवसेन से बहुमान प्राप्त करती है । चह वात्सल्यमयी माता है । 
श्रपने पत्रे को वह्‌ ्रगुली पकड़कर चलना सिखती है < । 


पु्र का श्रपहरण हौ जानै पर वह्‌ भ्रव्यन्त व्याकुल होती ह । उसक्ती दश्चा जल 
से निकाली हुई मौन के समान हो गई दहं! वह सतत्कुमारके वियोग कीभ्राग 
में प्रहुनिश्च जला करती ह । उसको तमी सन्तोष होता है जव महैन्ध सिह उपे 
वापिस स्वदेश लौटा लातारह्‌। 


पुत्रके चरित्र को माता की श्राङा-श्राकाक्षान्नो का विकपस ही माना जाता 


हे! इष दृष्टि से सनत्कुमार के शील श्नौर सौजन्य करा विकास माता सहदेवो के 
प्रमावसेही मानाजा सक्ताहं। 


द्रन्पषपन्र- 


'सनल्वु मार्चक्रि चरितम्‌" कान्य में कुच अरन्यपात्र भौ प्राये ह| उनके 
चरित्र को एक फाकी-माच्र काव्यपें प्रस्तुत की गर्ईहं। ये सारे पात्र नायक 
सनत्कुमार के चरित्रिके विकास मेयोग देतेर्ह। एेसेपात्रोमे विष्णुश्री भ्रौर 
नागदत्त के नाम विशेष उत्लेखनीय ह । 





= सनक्करुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ ७-४७ । 
„ चहौ, ७-४६ । 
. वहो, ७-५३ 1 
, वही, ७- ५४ । 
„ वही, ८-~६ 1 


+ © € < 


[ ४७ | 


विष्णुश्री नागदत्त फी प्रिय पत्नी है। उसका श्रद्ितीय सौन्दयं विक्रमयदा 
पर जादू-साकर देता है । उसे वह्‌ स्वगं से उतरी हर्द रम्भाके समान प्रथवा 
कामदेव से वियुक्त रति कै समानि, श्रवा लक्ष्मी वा परवती के समान प्रतीत 
हृ । विक्रमयश्चा द्वारा हरण कर लिये जाते पर वह कापितती श्रौर विलाप करती 
हुई उससे मुक्ति की प्रार्थना करने लगी । शील से परिच्युत होकर वह र॑ल्य- 
प्राप्ति को भी कूष्सित मानती है । वह इस गुरूपदिष्ट-मागे कौ श्रनुयायिनी है कि 
कुलांगना के लिये परति ही नित्य माननीय है, जसे कुमुदिनी को कलकधामा श्रौर 
तुषारवर्षिणी होने पर भी चन््ररदिम ही मान्य होती हं" । वह राजा के भ्रणय- 
निवेदन करने पर कहती हं कि एेसा करुण्डल-घारण करने से क्या, जिससे कन 
ही लम्बा होकर छिद जाय" ? सतीत्व मे विश्वास करने वालो होने पर भो वहु 
प्रनत मे राजा द्वारा दिये हुए प्रलोभनों कै सामने पराजित हो जाती हं श्रौर उस 
की श्रंकश्षायिनी बन जातो हं । विक्रमयजला को वह श्रपने सौन्दयं से श्रभिभुत कय 
लेती ह । वह्‌ ्रात्मसम्पेण कर देती हु - 


प्रत्याबमाषे तमिति स्मरार्ता, त्वदेकतानाहमिति प्रतीहि । 

लोला-उपवन मे राजा उसके साथ क्रीडा करने लगा । उसको सारो इन्दियों 
की वृत्तिर्या त्वगिन्दरिय में हौ प्रविष्ट द्रो गई । राजा उससे क्षण भर भी वियुक्त 
होना नही चाहता था। विष्णुश्री के एसे सौभाग्य करो देखकर श्न्तःपुर कौ रानियां 
ईर्ष्यां से जल-भून गर्द । उन्होने श्रन्त मेँ कार्मरप्रयोय हारा उसे मरवा दिया। 
विष्णृश्चौ के चरित्र पे सनत्कुमार के पूवंभव की चारितिक विशेषताग्रो प्र भ्रकाश्च 
पड़ता है । प्रथमतः, उसकी रागात्मकवृत्ति का परिचय मिलता हुं श्रौर श्रन्तमें 
उसके उसीके श्चव को देखकर उसके मनमे वैराग्य का उदय होतादहै। 

युवा विलासी नागदत्त विक्रमयक्षा का मित्र है। उसको सुन्दरी पत्ती 
विष्णुश्च पर विक्रमयक्ता मुग्ध हौ जता है) विष्णुश्ची का भ्रपहुरण किये जाने पर 
वह प्रिया-वियोग में भ्रव्यन्त सन्तप्त होकर करण विलाप करने लगता है-- 

हा हंसगामिन्यघुना न कुयु :, कस्या गति मे गृहकेलिहसाः\। 
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विलाप करते हुए कृशकाय वह्‌ मृत्यु कोप्राप्तहो गयाश्रौर दृ्तरे जन्मे 
भग बना । वहां पर पेड-पौधो परर यत्र-तत्र भटकता रहा । वरन्ते तोप्ररे जन 
मे श्रग्तिशर्मा-तामक वेदपाठो ब्राह्मण हृश्रा। पूर्वेजन्मके वैरकरास्मरण करके 
उसते जिनघमं से बदला लेना चाहा । उसने राजा हरिवाहन से फहा करि ध्यदि 
उपे जिनघर्म को पीठ परे गरम खीर परोसी गई तो वहु भोजन करेगा, भ्रन्यया 
नही ।' घ्मंभोरु राजा ने श्रग्नि्र्मा के कथन को स्दोकार कर लिया । इसमे 
जिनधममं कौ पीठ का मास जल गया 1 इस घटना से जिनघमं (सनत्कुमार) कौ 
सहनशीलता श्रौर धममेनिष्ठा का परिचय मिलता ह्‌ । 

गुणाढच-सूत्रतसूरि का उत्लेख भो इस कन्यमे हुभ्रा 81 पेलाचौ प्राकृत 
मे वृहत्कथा की रचना करने वाले गुणाढय का नाम साहित्य मे प्रसिद्ध है, परन्तु 
नतो यहु ङृतिदहीप्राप्तहि श्रौर च गुणाढयके विषयमे ही प्राचोन सादहिध्य मेँ 
भ्रधिक जानकारी ही मिलती है 1 पुराणो में एेसे भ्रज्ञात-प्रसिद्ध पाध्रों पर साम्प्रदाविक 
रंग ॒चद्ाने की प्रवत्ति वहुधा दिखाई पडती है ! एेमा ज्ञात होतादहै कि यहां 
गुणाढ्य श्रौर बृहत्कथा" का उल्लेख भी इसी प्रवत्ति का परिणाम है । वस्तुतः 
सुत्रतसूरि के वणेन मेँ यहां सुद्रालंकार से गुणय श्रौर बृहत्कथा कौ श्रोर संकेत 
माना जा सक्ता है । सृत्रतसूरि का भी इस महाकान्य में श्रवतरण सनच्छरुमार के 
चरित्र का विकास दिखाने के लिये हुञ्रा है । पुवेभव मे सनत्कुमार (विक्रमयना) 
ने सृत्रतसूरि कौ देशनासे ही जनधमं को साधना क्रा मागे ्रपनाया था । 

श्राचाययं विनयन्धर सनत्कुमार कै दीक्षागृुर ह । उन्होने सनक्कमार के सारे 
श्रम दूर कफर दिये श्रौर उसे वेराग्य-मावित उत्कृष्ट तप के लिये प्रेरित किया 1 

वकुलमती विद्याधरो सनत्छुभार की सुन्दरी पत्नी है । उसने प्रज्ञप्ति-विद्या से 
सनत्कुमार के श्रपहरणोपरात्त वृत्त को महेन््रसिह को सुना दिया । साकेत के राजा 
चन्द्रयशा को पूरी सुनन्दा सनत्कुमार की पत्नौ (स्त्रीरत्न) है । वहं सनत्कुमार 
से भ्रत्यधिक प्रेम करती ह श्रौर कुमारी श्रवस्थासे ही उसकी प्राप्ति की कामना 
करती रही है । विदयुद्वेग के मार दिये जाते पर वहु सनत्कुमार से विवाहु-बन्धन 
मेँ वघ जत्ती हं 1 सनच्छुमार, मानुवेम की भ्राठ पुत्रियो, बकरुलमती कौ १०० 
सहेलियो, विदुद्वेग को वहिन श्रादि सुन्दरियो से भौ विवाह करता ह । ये सब 
परिणोताएं उसके दाक्षिण्यभाव के विकास मे सहायक बनती ह । 

सनत्कुमार गृहस्थ जोवन विताते हुए इन सभी से श्रत्यधिक स्तेहुषणं ग्यव- 
हार करता हें । उसी के चारििक्त प्रभाव से इनमे कभी भौ सपत्नी-डाहु उत्पन्न 
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नही हुश्रा । विद्यद्वेग कौ बहिन से वह प्रज्ञप्ति-विद्या भी प्राप्त करता हं । भ्रन्त 
मे सनत्क्मार मे वैराग्य जागताहै श्रौर वह सब को छोडकर तप में प्रवृत्त हो 
जाता ह । भोगो मे प्रवृत्ति ही निवृत्ति को जन्मदेतीहुं । इस हेष्ठिसेये सभी 
सनत्कुमार की पलिनि्यां उसके मोग-समथ्यं को साक्षी बनकर श्रन्त मेँ भोगोप- 
रमन में सहायक हई ह । 

प्रसिताक्ष सनत्कुमार का प्रतिद्रन्धी हं । पूवैभव के विष्णुश्रो-दयिता-हूरण 
के वैर के कारण वहु सनक्छ्रुमार को रोषपुरवेक मारने के लिये दौडता है। 
उसके भयंकर श्राक्रमण का वर्णेन कवि तै इस प्रकार किया ह-- 


श्रावत्तंरावतेनानि प्रयच्छन्‌, शंलानामप्यूल्वणस्त कुमारम्‌ । 
निन्ये रान्ति सत्वरं चक्रमंग्या, स प्रोन्मीलन्मण्डलीवात उग्रः 1 
सनत्कुमार ने बिना किसी भय से उसका सामना किया श्रौर भरन्त मे उसे 
पराजित कर दिया । श्रसिताक्ष की उपस्थिति काभ्य में नायक सनत्कुमार के 
पराक्रम श्रीर निर्भय-भाव फो सूचित करे मेँ सहायक हुई हुं । 


विदयुद्‌वेग, श्रशनिवेग चण्डवेग, चि्रवेग श्रादि श्रनेक विद्याधरो से सनत्कुमार 
को युद्ध करना पड़ता है । वे सभी उसके द्वारा पराजित होते ह । इससे एक 
भ्नोर तो वह्‌ विद्याधर-चक्रवर्ती बनने मे सफल होता है, दूसरी श्रोर इन घटनाश्रों 
से उसकी चारित्रिक दृढता, निर्भयता श्रादि गणौ को व्यंजना होत्ती है 1 

विद्याधर नरेश्च भानुवेग सत्वकूमार से मित्रता स्थापित करके श्रपनी श्राठ 
पुत्रियो का चिवाह्‌ उससे कर देता है । वह्‌ भ्ररनिवेग से युद्ध करते स्मय सनत्कुमार 
की सेना द्वारा सहायता करता है । सनत्कुमार कै स्वदेश लौटने पर विद्याधरो 
का शासक भानूवेग बना दिया जाता है । सनकरुमार कौ श्रज्ञात्त स्थान पर 
सहायता करके उसने उसके चारिधिक विकास मे महत््वपु्णं योग दिया है । 


वस्तु-वर्णंन 


"सनत्कुमारचक्रिचरितम्‌” के कवि ने घटना-बाहुल्य पर विशेष ध्यान दिया 
६, प्रम्तु वह॒ कवि-परभ्परा मे भारवि, माघ, श्रीहषे भ्रादि का श्रनुयायी ई, 
कालिदास, मवभूत्ति भ्रादि का नही । श्रीहपे तक पहुचते-पहुचते इस परम्परा 
भे वैदुष्य-प्रदशेन की भावना तोन्नतम हो गई थी । उपाध्याय जिनपाल को 
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परम्परा का वही खूप कान्य-रचनाके लिए मिला | एक श्रोरं परम्परां कं 
्राग्रह मौर दूषसै श्रोर साम्प्रदायिक दर्यंन प्रौर श्राचार का स्वरूप प्रस्तुत करने 
की श्रभिलाषा--इन दो किनारो के वीच मे इस कवि फी प्रतिभा भाव-तरभिणी 
की सृष्टि करती है । इसमे नि्वंल प्रर सवल बिम्बो कौ लहरियां भी उर्ती हं 
श्नोर कल्पना-पवन कै शोके जीवन-रस को किनारों के उपर लकानि की स्थिति 
भी उत्पत करते हुं 1 


कवि की भावुकता कल्पना श्रौ र भ्रौचित्य के समन्वयमे होती ह । भावुक 
कवि वहु होता है जो वस्तु के मार्मिक स्थलों की पहचान करके उनको रसपेश्ल- 
रोली मे समुपस्थित कर सकै । वहु इन स्थलो के गजेरे से वनाकर ऋजुसू मे 
पिरो देतादहै) श्रगररेसान कर स्के तो मा्मिक्ता की परहुचान करनेपर भी 
कवि प्रबन्ध-कान्यके क्षेत्र मे सफल नही हो पति । 


'सनक्छर मास्चक्रिचरितम्‌' मे घटना-वाहुल्य है इसलिए कवि कौ प्रतिभा का 
कौशल दोही हष्ट्यो से परखा जा सकता दहै--प्रयमतः कवि कौ दुष्टि मामिक 
स्थलो पर कितनी रही है भ्रौर द्ित्तीयतः कवि भ्रौचित्य को रक्ता कर्हाँ तक कर 
सकाहै? इन दोनो ही ष्ट्य से उपाध्याय जिनपाल एक भावुक श्रौर 
यथोचित केत्पनान्चील कवि है । उसे एक सफल कवि कहा जा सक्ता है । 


सावना-जगत्‌ के श्रानन्द-कानन में कल्पना का कोमलकान्त-श्रकुर कालिदास, 
भवभूति जसे कवियो में लहलहाता है तो भारवि, माघ, श्रौहषे परभृति विचित्र 
मार्गीं कवियो मे वहु विराट्‌ वृक्षका रूपलेता दहै! जिनपालोपाध्यायने इस 


कल्पनावक्ष को श्रौचित्य की ज्योत्स्ना मे स्नात निराला ही बनाकर प्रस्तुतं 
कियाहै। 


प्रभात-व्णेन-- 

जिनपालोपाध्याय ने प्रभातकालोन सौन्दये का वर्धन शे सरमे १९ 
चन्दो मे करिया है । सस्छृत-कवियो ने घातर्वणंन मे विशेष रुचि दिखाई ह। 
माधने प्रात.कालीन दृश्यो के सरिलष्ट चिन्न उपस्थित किथि ह! एक चिच्नके 
श्रनुसार वालसूयं उदयाचल-शिखररूपौ श्रागन मे खेलता हृश्रा, कमल-मुखो से 
हसतो पद्मिनियों को देखते-देखते कोमल-कर फैलाकर, पक्षियो के कलरवं कै 
व्याज से पुकारती हुई श्राकाशरूपौ मत्ता कौ गोद मे लोलपूवैक जा भिरता है-= 


उदयशशिखरिग्ड द्ध प्राद्धणेष्वेव रिगन्‌ , 
स कमलमुखहास वोक्षितः पद्धिनीभिः । 
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विततमृदुकराग्रः कषम्दयन्त्या वयोसिः , 
परिपत्तति दिवोऽद्कुं हेलया बालसूर्यः ॥ 
एफ श्चम्य सरस ह्य है-- चतुथं प्रहर समाप्तप्राय है । पहुरे का सिपाही 
भरपते जोड़ीदार को बार-बार जगाता है, किन्तु वह्‌ निद्रा के कारण श्र्पष्ट स्वर 
मे उत्तर देता हुश्रा भी जाग नही रहा है- 


भरहुरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः, 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिज्जागृहीति । 
सुहु रविज्ञदवर्णा निद्रया शून्यञून्या , 
दददपि गिस्मन्तवु ध्यते चो मनुष्यः ॥ 


कहीं कल्पना को खीचतान भी है, परन्तु एसे कल्पना-प्रधान दुक््य भी श्रपने 
ही ढंगकेह। एक श्लोक मे कहा गया है कि चारोंश्रोर फली हुई मोटी रदिमियो 
के समान किरणों वारा खीचा जाता हुभरा कलक्च-तुल्य सूर्यं दिश्षारूपी नारियो 
हारा सयुद्र के जल से निकाला जा रहा है-- 


विततपृथुवरव्रातुल्यरूपेमंयुखैः, कलश इव गरीयान्‌ दिग्भिराङ्ृष्यमाणः । 
कृतचपलविहंगालापकोलाहलासि-जंलनिधिजलमध्यादेष उत्तायतेऽकः । 


नंषधघौयचरित मे श्रीहर्षं ने भी श्रनेक सुन्दर, भावपुणं कल्पनाश्रो का 

ध्राश्नय लेकर प्रभातकालीन शोभाका वरत कियारहै। एक इलोक मे तीन 
द्श्यो पर एक साथ कवि ने दुष्टि-निक्षेप क्ियाहै।वेर्है-दछोरे.खोटेतारीका 
लुप्त होना, परस्पर होड र्गते हुए किरणो का गगनप्रांगण मे पहु चना श्रौर 
रात भर श्वन्धकारपे सघष करनैके कारण चन्द्रमा का क्लान्त वक्षीणतैज 
होना- 

श्रमहतिततरास्तादुक्तारा नत लोचनगोचरा- 

स्तरणिकिरणा धामच्चन्ति क्रमादपरस्पराः। 

कथयति परिश्रान्ति राश्रीतमस्सह युध्वना- 

मयमपि दरिद्राणप्राणस्तमीदयित्तास्त्विषाम्‌ ॥ 


प्रातःकालमे कशा पर श्रो कीवूर्देपडो हुई, वे क्वि को एसी प्रतीत 
होती ह मानो छह कौ सुयो पर छेद करने के लिये मोती रखे हए ईह- 
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रजनिवमयुप्रालेयाम्मःकणक्रमसम्भृतेः , 
कु गकिशलयास्यच्छरग्रेशयेरुदविन्दुसिः । 
सुपिरकुक्षलेनायःसूचीरिखांकु रसंकरं , 
किमपि गमिताच्थन्तमु छाफलाल्यवमेनिरे 11" 


जिनपालोपाघ्याय ते प्रमात-वर्णेन मे कवि-परम्परा क्रा श्रनुसरण करने के 
साथ-साथ श्रपनो मोलिक सुक-वूक का परिचय भमी दियारहै) रारि वीत जनि 
पर परिरम्भ-विनोद समाप्त हृश्रा । कुमुद की ददशा देखी चही जाती । श्रन्घकार 
के साथ चन्रमा वास्णी दिचा को चला गया! एसे मावतो स्वाभाविक रूप 
सेश्राजातिह! कविते प्राकृत-दुश्यो का चित्रण करते हुए जीवनके गम्भीर 
सत्यो का उद्घाटन भी किया है 1 जैसे--कलकी, स्नैहीजनो के प्रति मी सुमनस्क 
नही होते-- 


सकलां रजनी परिचुम्बितं, मुञ्चति नित्यरमापत्तिनक्ष्मीम्‌ । 
शमृत्यथवा क्व॒ कलद्धना, स्नेहपरेऽपि जने सुमनसस्त्वम्‌!1२ 


एक सरदिलष्ट चित्र मे नदियोहूपौ नायिकाश्रो के कमलष्पी स्तनो क्ते प्रिय 
(सूय)-समागमजन्य-हषं से विकसित होने का उल्लेख है- 


उच्छवसितानि मनाक्‌ कमलानि स्तनसुमगानि सरोरहिणोषु 1 
सदवततीपु वघुष्विव नूनं, निकटनिजश्रियसङ्खं महर्पात्‌ 113 


दिवेश के उदय होते से सव पदाथ प्रकाचित होते है किन्तु उल्लू हतदृष्टि हो 
जति है1 सच है-दुष्टों पर साधुःपुरुषो का सग भी भ्रसर नहीं कर 
पाता- 


दुष्टजनस्य हि साुविषद्धैप्यफल इतीव दिशत्यतुविश्वम्‌ । 
सवं पदार्थेचिमासि दिनैशोदयहतदुष्टिनि कौशिकवृन्दे ॥* 


कवि प्राततःकालीन वातावरण का चिघ्रण करते हुए चकवा-चकवी, कुक्कुट, 
भ्रमरकुल, पक्षिगण श्रादि का उल्लेख किये विना नहीं रह्‌ सका । श्राकाक्ञ-सरोवर 
मे कन्दुकरोला का यहु हर्य कितना मनोरम है- 
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कोकनदच्छविम श्च सरोऽन्तेऽरुणतिलकाकृतिमिन्द्रदृशोऽपि । 
काञ्चनविश्रमकन्दुकलीलां, सकलहरिच्छिलुमुग्धवधूनाम्‌ ।। ° 


सन्ध्या-वणंन- 

सम्ध्या श्रौर रात्रि का वर्णेन कवि ते बड़ ही मनोयोगपुवंक किया है। 
भ्रताप नष्ट हो जाने पर सूये मन्दज्योति होकर श्रस्ताचल की गुहा मे श्राश्रय- 
ग्रहण करता है* । रक्तिम सूये को परिचंम दिला की श्रोर जाता हृभ्रा देखकर 

भ्रभ्य दिगशगनाए -ईरप्या से कृष्णमूखी हो गई; पति का विरोधी-पक्ष की श्रोरं जनि 

बड़ा दुस्सह हता दै- 

सुरक्तसूर्यामभिवीक्षय॒ परचिमा-मीषद्‌ धुवं श्याममुलास्तदेष्यया । 

सद्यो बमूवुः सकला दिगद्धनाः, पत्यूविपक्षानुगमो हि दुस्सहः ॥> 

प्राची की तरह परिचम दिशा को दिवाकर दवारा रागक्षालिनी बना दिये 
जनि प्र श्रन्धकार महारोषपूवेक वन में फल गया है।* सूयं के लोकान्तर- 
प्रस्थान करने पर पक्षीगण व्याकुल होकर पेड़ो फी ऊची चोटियो पर बैठकर 
क्रदन करने लगे" । श्रासच्च वियोग से भ्राहत हदय के घाव से निकले हुए रक्त- 
रूपो जलवाल नदियां सन्ध्याश्च-प्रतिच्छाया को बार-बार चूमती हैर । कही 
भ्राकाशल नीलाहं तो कही पाटल-वर्णेन का । वह फटे हृए भ्राम का विभ्रम 
उत्पन्न करता है- 


नीलं क्वचित्‌ क्वापि सपाटल नमो, निष्पिच्यमानास्रफलस्य विश्रमम्‌ । 
दघौ नृणां कालविशेषनिर्भितां, दशां विचित्रां प्रतिपादय ध्रुवम्‌” ॥ 


चन्द्रोदय-वणेन-- | 
सूर्यास्त के उपरान्त रात्रिमे फले हुए न्धकार श्रौर चन््रोदयकाभी कवि 


ने सुष्दर वर्णन किया । चन्द्रमा का स्चिघ्य प्राप्त करने को इच्छावाली 
प्राची-दिश्चा कै सौन्दयं का वणं देखिथे- 


* सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १५-१७। 
वही, १२-११९ 1 
वही, १४-३३ । 
- वही, १४३४ । 
वहो, १४-३५। 
, वही» १४-३७ । 
. वही, १४-३६ । 
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मितं दघच्छक्रदिगद्धनायाः, सुघारुचेः सद्ध समृत्सक्रायाः 1 
मुख रचां जालमलचञ्चकार, कप, रपारीपरिपाण्डुमूत्तिः ॥ 


कलाधर की कलाएं विविध साध्य सिद्ध करने मे समथं ह-- 
चकोरदयिताननेष्वमृतविन्दुवृन्दभ्रुति, 
तत्तान हसचश्ियं करु मुदकोशगर्मे्वलम्‌ । 
जगद्विजयपाटवं मकरकेतुवाणेष्वहो, 
कलापि हि कलावतो विविधसाध्यसिद्धिक्षमम्‌ 11२ 


ऋतु-वणेव-- 

जिनपालोपाच्याय ने इस कान्य सें कत्तिपय चतुश्र का वणेन वड़े ही भावः 
पूर ठगसेक्ियाहै। ऋतुवर्णेन मेँ कवि ने परम्परागत चेली का ही श्रनुकरण 
किया है, परन्तु भाव-प्रकाशन मे कही-कही सौलिकता का परिचय भी दिया है। 
क्वि चे वसन्तको कामुक के समान श्चाया हया बतलाया है-- 


उञ्जृम्भिताम्भोरुहचारुवक्तो, नानासुगन्धिभ्रसवाभिरामः । 
वनग्रियाक्ुजित्तकान्तगीति-रथागमत्‌ कामुकवद्‌ वसन्तः ।13 
नानाप्रकार के पुष्पो कौ पराग उड रही है मानों कामदेव संसार को जीतने 
के लिएजारहाहो चौर इस कारण धूल उड रहीहो- 
नानाप्रसुनोच्छलितंः पराग रुद्धूलित काननमद्य भाति । 
जगज्जयायोद्यमिनः स्मरस्य, नृपस्य नून वलरेणुपुरेः ॥४ 
चसन्त-वणेन मेँ कवि सहकार, कोकिलः कुरवक,भू गावली, पलाशयाजि 
प्रादि मेसेकिसीको भी नही भुला पाया है । गौत, कुमुम, दोलाविलासादिसे 
वन श्रव्यन्त मनोन्न हो गया है- 
गीतः स्पनिः कुसुमोघहासैः, काव्यैः कथाभिः सुविलासिमोगेः । 
दोलाविलासेश्च वनं मनोज्ञैः, कान्ति जयत्येतदहौ ! दिवोऽपि ॥* 


वसन्त के वाद ग्रीष्मका वर्णेन है। मोषण ग्रीष्म ऋतु मरे महेन््रधिहु श्रपन 


१. षनत्करुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १४-४७ 1 
२ वही, १४८-५४) 
३. वही, ६-४ 1 
४. वहो, ६-२१) 
‰, वही, ६-३६। 
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भित्र सनत्कुमार को दूढ रहा था । उस्र समय भयानक गरमी से सव जल रहे ये, 
राहगीर व्यथित हौ रह थे श्रौर जलाशय सृख कर मृगतृष्णा मे कारण बन रहे 
थे । छोयादार वृक्षो को उखाइता हृश्रा उत्तार वायु चल रहा थार । 


ग्रीष्म का रोमाञ्चकारी चिच इन पक्तियो मे द्रष्टव्य है-- 


मण्डलोपवना उच्चे रावत्िततस्नोदलाः । 
नृत्यन्‌ मूतंमहाभूतलीलां दधति यत्र च॥ 
मरुतो यत्र॒ सध्वाना प्रमन्तोऽयोन्यसहिताः । 
भूतेन््रा इव रध्यन्ते रासकक्रडतस्पृक्लः ॥। 
मध्याह्धं धरमसं्रस्ता वने चित्रगता इव 
निसं चापलं हित्वा यत्न तिष्ठन्ति वानराः? 


>< >< >< 


लोलजिह्वागलदारिसिक्तसन्तप्तभूमयः । 
येत्र छायास्वपि स्वास्थ्य लसन्ते न मृगारयः॥।* 


सनल्कुमारकोद्‌दढते हृए महैश्रसिह को पर्याप्त समय बीत गया । वर्षा 
श्ना गई है। वर्षा क। एक सरिलष्ट चिच देखिये- 


धासम्भः सायकौघ क्षिपत्ति सरमस यत्र योधानुकारे , 
प्राणश्यत्‌ मा्शत्रुद्चकित इव मनोमन्दि रान्मानिनीनाम्‌ । 
कि चात्यन्तं दिदीपे सरलविरदिणां मानसेऽनद्धवल्ि- 
स्तेनापूवेन्धतेनाचिरसरुचिरिव सुध्यातकान्ताकुचानाम्‌ ।॥* 


इस समय श्रादिव्य कै समान महातेजस्वी राजा भी कान्दालिद्धन-लोलुप 

होकर रण-यात्रा तही करते * । युधिका, मौलिश्री, कुटज, केतकी श्रादि इस समयं 

` विशेष रूप से खिले हु । इन्द्रधनुष की शोगा श्रलगहीदहै। राति मे खद्योत 
चमकते ह, दिन मे मथर नृत्य करते है श्रौर भरोषित-भतृ कां नित्य रासु बहाती 


॥ 





९. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १०-५४-५६ 3 

२. वही» १८-५६। 

३. वही, १०-६२-६४ 1 

४, वही, १०-६६। + 
५* वही, ११-२ 1 

६, वहो, ११७ । 
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शी यदि स्वान्मधुषालियुक्तः, लिखण्डभारोद्धुरमस्बुज वा । 
ठेनोपसोयेत॒यदाऽऽस्यचद्धः, स्निरघायतद्यामलवेणिदण्डः 11" 


श्रन्तवत्ती सहदेवी श्राक्ता-लक्ष्मी क समान सौन्दयें से विभूषित हुई 
क्रमेण च क्षीरविपाण्डुगण्डा, सुनिसंल्वेतमयूखभूषा । 
ध्राकाशलक्ष्मीरिव सा विरेजे, मन्दयती वेदमनि दन्तिनीव 11२ 


कवि ने सनत्कुमार के सौन्दयं का सर्वग विवेचन किया । इसे परम्परागत 
नशिसवर्णेन की दोलीमे साना जा सक्ता हं । सनत्कुमार के कण्ठ, तेच, ललाट, 
गण्डस्थल, चासा, ग्रोष्ठ, दमु, स्कन्व, कर्णं, वक्ष स्थल, वाहुदण्ड, ऊरू, पद, जघा 
भ्रादि विविधं श्रगो क्ता अलछृत वणेन किया गथा हे 1 प्रोष्ठ ओर दमश्रु का वर्णेन 
द्रष्टव्य है-- 
प्रोष्ठोऽप्यभाच्डोणमणिप्रकाद्चः) स्मघ्र्‌ शिया प्रापितक्ान्तकान्तिभिः । 
प्रवालविच्छेद इवेन्द्रनोल-स्यलीनिवेरेन चिदेषदीप्तः 113 


वक्ष.स्थल का सुन्दर वर्णन इन पक्ियो में ह्र है- 


वक्षस्थले हैमक्पाटकान्तो, श्रौवत्सराद्‌ तस्य विनीचरोमा । 
सूमेरुविस्तीणंलिलोपविष्ट-सङृत्ष्यसारश्चियमाचकृषं ॥* 


उसके सौन्दर्य को देकर रमणियां स्वेद-स्तनात्त हो जाया करती थी । 
वसन्त-ऋतु मेँ रमण के लिए निकले हुए सनक्करुमार के भ्ररव के सौन्दर्यं 
का वर्णेन इन शब्दो में किया गया ह~ 
उच्वै.श्रवाः कि भृवमायतोऽय, शक्रेण मक्त्या प्रहितः कुमारे । 
सूर्यस्य रथ्यः किमु वाद्धरोक्ष्यलोभेन नेचक्षणदोऽवततीग; 11 


सुनन्दा के सौन्दयं का वर्णेन करता हुश्रा कवि कहता है-- 


उतकौणेरूपामिव चन्द्रदिम्बत., समुद्धृता द्धीमिव पद्यगर्भेतः 1 
विमि चारोहुणसरत्वित्तामिव, प्रमाजलोत्तालतरद्कवाहिनीम्‌ ॥। £ 


~ खनच्छुमारचक्रिचरितमहारान्यम्‌ ७-५२। 
. डी, ७-७६ } 
वदी, ८-१६। 
$ वटी, ८-~-२० । 
„ यदी, €~ € 1 
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कवि नै उसके विविध ्रंगो का श्रलंकृत वणेन क्रिया ह । हिर पर धारण 
किये हृए श्रंशुक के विषय मे कविका कहना है-- 


ज्योत्स्नागुणन्युतभिवाधघन सितं, शि रोऽ्युक दपंणकीत्तितस्करम्‌ । 
दधाति सर्ववियवप्रकाशनादिय जगल्लोचनमोदतचद्भिका (1 


उसके ललाट पर लशा हूश्रा तिलक कामदेव के सज्जीकृत शस्त्र का भ्रम 
उत्पन्न करता है । सविलास नत्तेव करने वाली मौह कुटिलता मेँ कामदेव के 
धनुष के समान होने पर मी उससे विशेष प्रतीत होती ह । सुपक्वतिम्बाफल के 
समान पाटल प्रमा वाके उसके होठ भ्रत्यन्त सुन्दर है-- 


सुपक्वनिम्तीफलपाटलप्रभः, प्रभासतेऽघ्या रुचिरो रदणच्छुदः 1 
रागेण सर्वाद्धिगतात्मरूपतः, सरवस्वनिर्यासि इवावतारितः ॥ 


रय भवेत्‌ कि रतिवत्लिपट्लवः, प्रवालखण्डः किमु कामवारिधेः । 

नानीद्श्ो येन॒ कथच्ज्विदीक्षणादपि प्रकुर्याद्‌ विकृत जगन्मनः ॥ 

निवेलितोऽ्तरेव सुधारसः सृरेनूनं यदस्मं स्पृहयन्ति कामुकाः। 

विहाय माधुयंभृदिष्षृ्षकं राखण्डादिवस्तूनि विहस्तमानसाः ॥* 

नगर मे प्रवेशया करते हए सनत्कुमार के सौन्दयें को देखने के लिए उत्सुक 
पुराद्धनाश्रो की सृन्दरता का वणेन कवि ने बड़ ही श्रौचित्यपुणे ठग से किया है*। 


तेलमर्दन के समय सनत्कुमार के सौन्दयं को देखकर भ्रागस्तुक देवरूप ब्राह्मण 
वड़े प्रभावित हृए । उन्हयेने उसकी क्षारीरिक-कान्ति को प्रासा भी की, परन्तु 
श्रहुकार के कारण शीघ्र ही सनक्कुमार का शरीर कान्तिहीन हो यया । वस्तुतः 
मनःप्रसाद ही सौन्वयं का कारण है । उसके बिना बहु नष्टहौ जातादहै1 
सनक्करुमारने जृराजीणं शरीर को तप द्वारा श्रभिनव सौन्दयं से विभूषित किया । 
एेसा सौन्दयं कवि के श्रनुसार शरीर नष्टहो जाने पर भी श्रविनाली बना रहता है। 


वाललौला-वणेन-- 
कवि ने सनत्कुमार की बाललीला कानडा ही रोचक वर्णेन किया है। 


सनर्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १७-१६ । 
- वही, ९७-२१ । 

वही, १७-२२ 

वही, १७-३६-२८ । 

वही, २३- ६-१६ 


ट ५८ ४ < ~ 


[ ५६ | 


रहती ह" । वर्षाऋतु मे पाचो इन्द्रियो के श्रामोद कौ सामग्री एकत्र संचित्त , 
रहती है ° । 


कृवि जिनपाल नै १६ सगं मेश्षरद्‌-चछतुकावडा ही सुन्दर चित्रण क्रिया 
है । वर्षा के बाद क्षरद्‌ की निमंल्ता का एक प्रशस्त चित्र द्रष्टव्य हैः-- 


यप्रासख्यानि वौक्ष्यामलमधुरपयःपुणं लीलासरांसि , 
प्राणिन्दन्चत्पकालाश्रयमपनिकटं मानस राजहसः । 
ग्राकृष्येव प्रणादध्नियमसितगलेभ्यो जयुस्तानि नूच्चैः, 
कजव्याजेन परक्षोन्नमनविनमनैः से प्रवृत्ताः प्रमोदात्‌ ॥3 


वर्षा से वियुक्त होकर श्रत्यन्त शोक से पयोद पाण्डुर वणंकेहोगयेहु। 
चनान्तभाग ते शारदोश्री के प्रभावे इन्दीवर-समूहु कीलयोभा को धारण कर 
लिया है" 1 


दारद्‌-ऋतु मे अ्रगस्त्य-त्ारा उदित होता है । इस विषय मे कवि कहता है 
कि क्लारदीश्ची की रमणीयताको देखने के लिए कुम्भज च्छि भीश्रयेरहै। 
वीतरागियो के मनो को हरण करने वाला सौन्दयं प्रौर ही होता है-- 


रम्यामिवालोकयितु दारच्छि,.य, कुस्मोद्‌ मवो यत्न सृननिः समुद्ययौ । 
रम्यस्य रम्यत्वदशा हिं साऽपरा, वीतस्पृहाणामपि या मनोहूतिः ॥* 


शरद्‌ वणेन करते समय कवि गुजार करते हुए मधुकरो, हरणो, कारण्डवो, 
सारसो, हाथियो श्रादिको भौ नही मूला है। कामीजनोके लिएतो श्रद्‌ ने 
्रिया-ग्रालिगन का सुखद श्रवसर उत्पन्न कर ही दिया है-- 


हृदयमिव खलानामुग्रकाकंदयपात्र , 
कूटिलतरमितीव स्व रुदः श्द्धमेज्मत्‌ । 
वि मललश्चयराशौः सज्जनस्येव संयाद्‌ , 
घ्रुवलमितम्ाड्यो यन्न कान्तोपगूढः ९ 

१. षनल्रमारचक्रित्ररितमहाक्ान्यम्‌ ११-१४ 1 

२ वही, ११-१९ 

३. वही, १६-६३ 1 

४० वही, १६-६५। 

५. वही, १६-७६ । 

६ वटी, १६-७५॥। 


ध {[ ५७ | 


भ्रमृतकिरणमूत्ति चन्द्रमा शरद्‌-ऋतु मे सारे विद्व का मित्र बन जाता 
है" । इसे सबं लोग भ्रानन्दित हकर व्यतीत करते है| 
सोन्दये-वर्खन- 

"सनत्क्‌ मारचक्रिचरितम्‌' कान्य मे रीति-ग्रन्थो मेँ रूढ शली का नखशिख 
वर्णेन नही पाया जाता, परन्तु प्रसंगवश श्रतेक स्थानों पर पात्रके शारीरिक, 
सीत्यं का वर्णन हृश्रा है! बे सगं में भानुवेगकी पुत्रियोका सीन्दयं इन 
रब्दो मे वणित हुभ्रा है- 

प्रमृतमधुरसिर  इभपतिगमनाः, परिगतसुखक्ररनृपमुतवचना. । 

प्रतिपदमधुरिह मुदमतिसुभगा,, निजजनकस्षदसि नृपखचरसूताः२ । 


विवाहार्थं प्रस्थान करते समय सनत्कुमार के सौन्दर्यं का वर्णेन देखिए-- 


भ्रारह्य मद्धलसितदिरदं कूमारोऽसख्यनंभश्च रलं रनुगम्यमानः। 
छत्रभरसाचितरि राः सुमनाः प्रतस्थे, शक्ती यथा चिदक्लकोरिशतानुयात्तः ॥2 


उसके ध्रागे नृत्य करती हुई रमणियां उसके सौन्दयं कारश्रंखो से पान करं 
रही थी श्नौर नगर की स्त्रिया उसको देखकर मोहित हो गर्ई्‌ थी। 


सहदेवी के सौन्दये का वंन करते हृए कवि ने कहा है 


लावण्यकिञ्जत्कचिते यदास्य-पद्यं विलासाक्षिमधुत्रताली । 
रसावमगना न ततः शकशषाकोन्मक्तु धघनाज्जीणणेगवीव पद्धुात्‌ ।।* 


सहदेवी ते क्षीरसिन्धु के उन्मथन से दुगघच्छवि को प्राप्त लक्ष्मीको 
कीत्ति को जैसे श्रपने सौन्दये से निरस्त कर दिया- 


निजप्रभास्तोमपरीतमूतिर्या दुग्धसिन्घुन्मथनोल्लसन्त्याः । 
क्षी रच्छटाव्याप्ततनोहि लक्ष्म्याः, कीति समग्रा परिचुम्पतिस्म ॥५ 


चन्द्रमा यदि मधघुपाली से युक्त हो जावे श्रथवा कमल यदि श्िखण्ड-भार को 
धारण करे तो उसके श्यामला-वेणीयुक्त चन््रमुख से उनको उपमा दी जा सकती 


है- 


१. घनत्कूम।रचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १६-८०॥ 
२. वही, १५-२३१। 
३. वही, १५-५२ 1 
४. वही, ७-४८। 
५, वही, ७-५१। 
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बालक सतत्छुमार क मुख को चूमकर पिता श्रदवसेन मधुत्रत के समान तत्लीन 
हो जाताथा* | पित्ताकेकान मे उसके तुतले शब्द भ्रमृत की वर्षा कर देते थर । 
मता या पितता की श्रंगुली पकड कर चलता हुश्रा वालक सनत्कुमार नवोदित 
चन्द्रमा के समान उनकी दृष्टि को श्राक्ृष्ट कर लेता है-- 


स्वलत्पद क्रामत्ति मन्दमन्द, सिशाववष्टन्धकराङ्गुलीके | 
धात्र्या घरि्रीपत्तिराबवन्ध, दृष्टि नवे चन्द्र इवोदयस्थे ॥° 


उसने काकपक्ष घारण कर रखे है । चन्रमा को कलाश्रो के समान बढता 
हा वह शीघ्र ही पणंकला-सम्पच्च हो गया" ! उसने कुमारभाव से श्रनिरुड को 
जीत लिया, क्ारीरिक-सौन्दयं मे कामदेव को जीतने मे समथं हो गया- 


जितानिरुद्धोऽपि कु मारभवे, वपुःश्चिया पुष्प्चर जिगीषुः 1“ 


घटना-बाहुल्य के कारण यद्यपि काव्य में बाल-चेष्टाग्रो का श्रधिकं वर्णेन 
सम्भव नही था, फिर भी कवि ते भावुकता का परिचय देते हुए सनत्कुमारकी 
वाललीला के वणौत् के लिए श्रवसर निकाल लिया है। इसमे श्रश्वसेन भ्नौर 
सहदेवी को सन्तान-विषयक राग को वात्सल्य रसकेरूपमें परिणत होने का 
श्रवसर मिल गया है। एसे रुचिकर मार्मिक स्थलो की खोज श्रौर उनका 
यथोचितं चिश्रण सिद्धहस्त कवियो काही काम होताहै। 


तगर-वणन- 


जिनपालोपाघ्याय ने कु सजांगल-भदेश को शोभाका वर्णेन वरते हुए उसे 
सव दिशाश्रो फा मण्डन कहा है । उसमे श्ननेक देवालय व बड-बड़ं सरोवर है । 
सारे निवासी घमेसेवी है । उसमे श्रतेक चक्रवर्ती उत्पञ्च हृए जिनके द्वारा दुर्भिक्ष, 
रोग, च्यसनादि को समाप्त कर दिया गया । वहा को भूमि पर पृष्पकराननो के 
विस्तार चे स्वगे के नन्दतवन की शोमा को भी तिरस्कृत कर दिया है- 


सोरभ्यचुभ्यन्‌ मधुपालिनाद-व्याजेन पुष्पो्कटकाननानि । 
श्रधिक्षिपन्तीव वन सुसणां, प्रत्यब्दमुचत्‌ कुसुमानि यत्र ॥९ 


१. उनत्कूमारचक्तिचरितमहाकाव्यम्‌ त 1 
२. वही, ८-५। 
९. वही+ ८-६। 
४, वही, ८-७ । 
५" वही, ८~प। 
६. वही, ८-६। 
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एकावली श्रलकार का प्रयोग करते हुए कवि कहता है कि नगर युवतियों से 


सकुलित ह, युवत्ियां श्रद्भूत रूपवती ह श्रौर रूप युवको कामन चुरासेतादह 
जिससे उनका मुख म्लान हो जाता हैः-- 


पुराणि योषाकुलसंकूलाति, योषाकृलान्यदभुतरूपमाञ्जि । 
रूपाणि यूनां मनसा हि चौराश्वौराः परिम्लानमुखार्च यत्च ।।' 


एसा हौ वर्णन मदवर्षी-गण्डस्थल पर मंडराते हुए ्रमरो के समूह का है-- 
न दन्तिनो दानविहीनगण्डा, न दानमप्युक्भितगन्ववासम्‌ । 
गन्धोऽपि नंवासुरमिव्यंघत्त, फलस्क्वणां यत्र मघुत्रतालोम्‌ 112 
मर्त्यलोक मे भी यहा नित्य उच्सव मनाये जाते रहते ह । इसलिए यहं 


पृथ्वी परहीस्वगेकी्लोभा को उपस्थित करतादहै। इस प्रदेश्च मे हस्तिनापुर 
है जिसके विषय में कहा गया है- 


हर्म्याणि रम्यस्फटिकोपलद्ुतिच्छटाजलक्षालितदिडमुखान्यलम्‌ । 
क्षपास्वखण्डक्षणदापतिप्रमाचितानि यत्राऽऽपुरलक्ष्यमूत्तिताम्‌ ॥* 


केलिवनो, सरोवरो श्रादि का वणेन द्रष्टव्य है- 


कीर्णानि कर्णामृतकेकिकेकापिकस्वनेः केलिवनानि यत्र । 
भगाय मानस्य मनस्विनीनामल समाधेश्च समाधिमाजाम्‌ ॥ 
सत्सारसोदीरितमध्यमस्वरव्यामिश्रवदहिस्फुटषड्जगीतिभिः । 
सरासि पान्थाय वने. समं सदा, प्रातगेतौ यत्र दिश्शन्ति मद्खलम्‌ ॥* 


हस्तिनापुर की समृद्धि के विषय मे कवि का कहना ह कि वहां की रत्नराछि 
को देखकर एसा प्रतीत होता है कि रत्नाकर तो न।ममान्नका ही रत्नाकर है- 


यस्मिन्मणीनामवलोक्य राशीन्‌, सख्यातिगान्यन्यपथे प्रतीयुः । 
जनाः पयोधि हृतसवंसार, नाम्नेव रत्नाकरकीत्तिमाजम्‌ ५ 


ससार की सारभूता उस पुरो को देखकर इन्द्र भ्रपनी पृरीक्रोमो होन 
समता है-- 


सनक्कूमारचक्रिचरितमहाकाग्यम्‌, ७-१६, २० । 
वही, ७-९ । 
. वही, ७-१२) 
वही, ७-१६॥ 
. वही, ७-२६। 


^< ० ८५ छ ~ 
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संसारसाराखिलवस्तुपाघ्रं, यदुभरूरिमिः सद्गुरुभिः कवीन्द्रः । 
पसाधितं वीक्ष्य सहस्रने्ो, न वह मंस्ताऽऽत्मपुरी गुणन्नः 1" 


सनत्कुमार के जन्म के समय नयर के मार्गो को कूकरुम-मिश्ित जलसे 
सीचा गया, कपु रूम से सुवासित कियः श्रौर एेसा कर दिया जिससे उच्छ खल 
नृत्य रते समय सी नत्त को घुलि-कण न लभे- 


मार्गा धरसिच्यन्त च ककुमाम्तरुमिः, सदः सधूुपेधनसारमिधितैः। 
तथा यथोच्ुं खलनत्तनेष्वपि, स्वरीणां वभूवुतं लसद्‌रज.क्णाः 1 


प्रत्येक घर सिन्दर-रजित था, मंगल-वजयन्ती-मारएं वायु से हिल रही 
घी । गलियो मे पुष्प विखरे हुए थे, जिन पर भौरे मडरा रहैथे श्रीर वेणु 
एवं वीणा के नाद के साथ किन्नरोको कला प्रकट हो रहो थो- 


रथ्यासु पुष्पश्रकरे रणद्धिस्तारं द्विरेफः सहसऽऽत्रियन्त । 
कलाः प्रभूता श्रपि किन्न राणा, सवेणुवीणाध्वनयोऽपि नादाः ॥1* 


सनत्कुमार के श्रपने नगरमे प्रवेश करते समय नागरिक लोग उसकी 
सुन्दरता का नेशो से पान करते नही भघाते । 


श्रट्ी-बरणेन 


कचि ते भयानक राक्षसी के समान श्रटवीका वर्णेनमभी किया ह जिसमे 
विमीतक के पेड़ उगे हुए ई, काक-समूह बोल रहा है, फलो से लदे हुए पला 
हवा से काप रहै हं श्रौर कई सुखो नताएं भी दिलाई पड रही है- 


ताली हिन्तालता तालौ कोटिशो यत्र दुर्यते । 
रूक्षा पचदरिद्रा च कि राज्ञां सन्ततिर्यंथा ।\< 


पद-पद पर मृगोंकी ष्वनि श्रौर किल-किलारव सुनाई पड़्ताहै। करर 
मृगाचिपति को देखकर मृय शीघ्र माग जाति! यमराज के क्रिकर के समानं 


१. षनककुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १०-२३ । 
२. वही, ७-३१॥। 
२३. वही, ७-६२ 1 
४. वही, ७-६३ 1 
१. वहो, ७-६६ । 


{ ६३ 1] 


सव प्राणियो का व करते वाले धनुर्धर किरात भी श्रटवी मे दिखाई पडते हैं । 
वृक्षो पर रग-बिरगे बहौ बारे मयूर दिखाई पड रहै है" । 


रामीवृक्ष के फल खा लेने से श्रत्िसार-ग्रस्त गीदडकुल मासकेलिएभी 
नही दौड पात्ताः । देस वर्णन कवि सूक्ष्म-निरीक्षण-पूवंक ही कर सक्ता है । 


उस श्रटवी मे उल्लू धूघारव करता है एव उसेश्रौर भो भयानक वना देता 
है । काले सर्पौ" का समूह्‌ चूहो के पीछे दौडता है । भ्रटवी की भीषणताका चित्र 
कवि ते तदनुकरुल भाषां श्रपना केर ध्वन्यालद्धुार हारा प्रस्तुत किया है-- 


यत्रामिषरसोन्मत्ताः स्फारफेत्कारफेरवाः । 
जयन्त्यद्घ्वनिप्रौदान्नक्तः नक्तञ्चरानपि ।।3 


वहां प्रतेक वराह मारने वालो को वराह श्रपने दष्टरास्त्र से घायल कर देते 
है* । सित्न-स्तेहवश महेन सिह एेसी भ्रटवो मे भी गया। 


बुद्ध-वणेन 


जिनपालोपाध्याय ने युद्ध के तोन प्रसग श्रपने काव्य मे प्रस्तुत क्रिये है| 
युद्ध-प्रसग मे कवि ने चोर, रौद्र, भयानक, श्रद्‌मुत श्रौरं बीभत्स रसो का चित्रण 
यथोचित रूपमे कियादहै। भाषा भी तदनुरूप ब्रोजपूणं रौर चित्रोद्भास्सिनी 
है 1 भ्रसिताक् के भयानकं भ्राक्रमणो श्रौर सनत्कुमार के निर्भीक प्रत्याघातो का 
वर्णेन १दर्वेसगेमेरह। समान बल के योद्धाश्रो का रणकौक्ल दक्षनीय उत्सव 
वन गया ह । विजय अवश्य सनत्कुमार की होती है, परन्तु श्रसिताक्त यक्ष मौ 
प्रसितबल होने से प्रशसा का श्रचिकारी है। दन्ध-गुदधमे रत सनक्छुमार यक्ष 
के विषय में सोचता ह कि, यह भ्ज्ञहीन वृषभ है श्रवा कोई लोकविश्रूत चक्र 
है* । एक बार तो उसके प्रहार से वहु चिसन्न तक हौ जाता है-- 


मूच्छेनापगमनात्‌ समुदस्यात्‌, सुप्तबुद्ध इव केसरिपोतः । 
क्रोधवाडवपयोनिधिराजो, राजसूनुरपहुस्तितवाघः ॥१ 


. सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ १०-२३ । 
. वही, १०-१६-२८ । 

वही, १०-२६ । 

वही, १०-३४ 1 

वही, १०-३५ 1 
, वही, १३-१०९। 
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इस युद्ध का श्रन्त विजयी सनत्कुमार पर देवो कौ पुष्पवर्षा से होता है' । 


सनसकुमार का दर्रा युद्ध विचुद्गसे हृश्रा । वीरवरकुमारने उपे मुष्टि 
प्रहार से ही ्ययितत करके समाप्त कर दिया-- 


मुष्टिप्रहाररोजितवघातस्त प्राहरद्‌ वीरवरः कुमारः । 
विस्तार से युद्धका वर्णेन रण्वेंश्रौर र्श्वे सगंमेंहुश्राह) यह्‌ वर्णन 
कृवि-परम्परासिद्धहै। इसमे कवि को चित्रभाषा का प्रयोग करके पाण्डित्य 
प्रदक्ञेन करतेकाभी पर्याप्त श्रवसर मिलादहै। कही-कही श्रथ निकालने मँ 


सलीचत्तानी करनी पडती है । बौद्धिकव्यायाम से भले ही कहा जाय परन्तु 
कान्यकीदष्टिसे एसे प्रयोगो का विरोषं महत्व नही होता । 


र्वे सगं मे उभय पक्षो कीसेनाकेप्रयाप्र का रोमाचकारी वेन है। 
शच्रूपक्षकोषेनाकरुमारकोतो वेसेही प्रतीत हुई जैसे सिह को मृगवाहिनी- 


दुरादय कुमारस्य, चक्षुषो विषय ययो । 
मृगादनस्येव मृगवाहिनी सचलाचला ॥।3 
युद मेसिरतो कट-कट कर एेसे गिरने लगे जसे मत्त हाथी कपित्थ-फल 
गिरारहाहो- 
शिरास्ति क्षस्तरलूनानि पेतुस्तत्र सहश: 1 
कपित्या तुत्फछानीव स्कन्धे मत्तेभताडितात्‌ ॥* 
रक की नदी मे श्चरीर बहते लगे-- 


मूढघातः परासूनां शरीयसणि शरीरिणाम्‌ । 
वहस्त्यसृग्महानद्या यादांसीव रयाद्‌ वभुः ॥* 
श्रावेश में कई वीर श्रपने शस्त फक कर, क्रंद होकर भ्रपने प्रतिद्रन््रीसे 
केशसीचते हुए युद्ध करने लगते रहै 


प्रक्षेपे सवेशस्त्राणामयृष्येठां स्फुरत्कूधौ । 
केशाकेशि भृश कौचिदहो कोचः सुदुधेरः ॥॥, 


. सनक्छुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ १९-१०६ । 
वही, १३-११५। 

वही, १३-१२३। 

* चहीः १४.६२ । 

. वही, २०२५ । 

६, वही, २०-च्४। 
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२श्वें सगं मे श्रमेक प्रकारके भाषा-प्रयोग देखे जा सक्रतै हं । श्रपे 
सेनानियो के मर जाने पर श्रक्षनिवेग महान्‌ श्रमषं से भर कर समरमेस्वय 


उतया-- । । 
महामषेभरः सोऽपि विवेश समरे स्वयम्‌ । 


। भौम यमस्य वेदमेव सूमूषु रिव साहसी ॥ 
गोमूत्रिका, ख्ख, मुशल, धनु, हल, शक्ति, ध्युरिका, कलस, निश्रेणिका 
भ्रादि बन्धो का चमत्कार-पृणं प्रयोग करते हए कवि ने युद्ध का रोमाचपू्णं वर्णेन 
कया है ' भ्राग्नेयास्व, वायव्यास्त्रं भ्रादि का प्रयोग मो युद्धमे हुन्नादहै। 
वारणास्त्र का वणन द्रष्टव्य है-- 
सस्मार चारुणः मन्त्रं राजबीजी जयावहम्‌ । 
येन सद्यो गजश्यामेव्यनिशे व्योम वारिदः 


इस युद्ध मेँ सनत्कुमार विजयो हुश्रा । उसको प्रसा सवत्र की गई | 


चिच्रकाव्य मे युद्ध का जेसा वणन जिनपाल नै किया वसा माघ श्रौर श्री- 
हषं भी नही कर पाये। चिच्रकाव्य को चाहे काव्यश्नास्त्री भ्रम कान्य मान्ते 
हो, परन्तु उसमे दक्षता पालेना मी कम महततव की बात हीह) 


राजनीति-वणन 
घ्रद्वसेन ने सनत्कुमार को व्यावहारिक राजधमंकीलिक्षादीरहै। वह 
कहता है कि राजाश्नो का प्रथम घमं प्रजापालन है- 
वस्स ! प्रजापालनमेव धमः, क्षोणीदवराणा प्रथमः प्रतीतः 13 
दुष्टो कोक्षमानकरना अ्रौर नीतिमान्‌ होना, दोनो राजनीति के श्रग ह-- 
दुष्टाक्षमित्व नयश्ालिता च, द्य तदद्ध सहज च तत्ते । 
- सर्पा प्रावृषि नत्तन चानुक्शिष्यते केन नवः शिखण्डो ॥* 


काम दुर्वां पिल्लाच है, फरोघ मदमत्त बलवान्‌ योद्धा है । राजाश्नोको इतन 


१. सनल्तरुमार्चक्रिचरितमहाकान्यम्‌ २१-२३४ (दष श्लोक मे क-च-ट-तव्गं का परिहार 
किया गयादहै। ) 

२. वहो, २१-६२। 

३. वही, ८~६३ 1 

४ वही, ८-६६। 

५. वही, ८-५० । 
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पर विजय प्राप्त करना चाहिए { राजा के वास्तविक शत्रु काम, चऋोष, मदः 
लोम, दम्मश्रादिही ह । इनको जीते विना अन्धकारमें प्रका भानुभी नही 
कर सकता” । इन्दिर्यां घौड़ क समान उच्छुंखरु होती ह । उनको सयत करना 
भी श्रावश्यक है 1 कौटिल्यनै भो राज्य का मुल इन्दरिय-जय मानादहै + परस्त्री 
फी कामना लकेश्वर को तरह समूल नष्ट करने वाली है । यहां उसवारणाक्रा 
खण्डन हो जाता है जि्के अनुसार विक्रमयशा यथा-तथा अपने जीवन कोगक्षा 
करना दण्डनोति का श्रावार मानता हईै-पर-स्त्रीकाहुरण करके भो- 


-यथा तथाऽन््मा परिरक्षणीय", इव्याहु तावन्ननु दण्डनीतिः 1? 


प्रजा में श्रनुराग वार राजा चिरकाल तकं राज्य मोगने मेँ सफल होता 
है ! च्यायनिष्ठ होने से राम को तरह राजा प्रजानुरायी हत्त है! राजा को 
धीर, क्षमाशील, विन्न होने के साय ही पराक्रमौ होना चाहिए । उत्तम गुरो 
से ही राजा प्रज} का पालन करने मे समयं होता है । श्रश्वत्तेन के इस उपदेश 
की तुलना कादम्बरी के गुकनासोपदेश श्रौ र दमयन्तो-कथा-चम्पू के सालक्रायनोप- 
देशसेकीजा सक्तो दटहै। 
वरस्तु-चर्णन मे श्रलड्धूारो का प्रयोग 

ग्रलकृत्ति काच्य-श्षरीर के शोमा-वरद्धन मे कारण बनती है। लोक का भ्रध्वयन 
करने पर स्पष्ट प्रतोत हौ ज।यगा कि श्रलकारो को श्रोर ठचि मनुष्य-मात्र की 
सहज प्रवृत्ति है 1 यही प्रवृत्ति कला को जन्म देती है, परन्तु काव्य-कला मे इनके 
भरति अ्रतिक्य श्राग्रहु श्रस्चि का कारण मी वन जाया करता है । सस्त के 
ग्रलकार सम्प्रदायके धाचायं श्रलकार को मानव कौ सहज-रुचि कृ सहजात होना 
स्वीकार करते हैश्रौरश्सील्पमे काव्य की श्रास्मा मानते ईह, परन्तु विचित्र 
मार्गयि अद्धि, माघ, शह श्रादि क्वि ्रलक्रारको इस च्य मे स्वोक्ार नही 
करते ये! जिनपाल मी इसी पररम्पराके कविर श्रीर उरन्ोने श्रलकारो का 


उपयोग श्रपनी कति मेँ महाकाव्योचित गरिमा श्रौर उदात्तता का समावेश्च करने 
के लिये कियादहै) 


कवि ने शन्दालंकारो श्रौरं श्रथलिकारो--दोनो का हौ उपयोग भ्रपने उदेश्य 
को सिद्धि के लिए करिया द । उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्रयन्तिरन्यास, परिसल्या, 
१ सनत्कुमास्वक्रिवरितमहाकाष्यम्‌, ८-७२। 


२. वही, १-८६ } 
१३. वही, ८-८७ | 


[ ६७ | 


एकावली, श्रप्तगति, सदेह, उदाहरण, विषमः, मुद्रा श्रादि भ्रलंकारोफाकष्य मे 
यथोचित प्रयोग हुभ्रा है 1 शन्दालकारो कामो कहो-कहौी बड़ा हौ स्वामोविक 
प्रयोग हृग्रा है । यथा, प्ननुप्रास्त का प्रयोग-- 

वसतिः कालकेलोना रौद्रतधयाः पर पदम्‌ । 

दु.खनामाकरो धात्रा चक्रे या कौतुक्रादिव ॥' 

इलेष, यमक ओर वक्रोक्ति का भी श्रनेक स्थलो पर यथोचित स्वाभाविक 

प्रयोग हृश्रा है । रसे स्थलो पर कवि को श्रपने उदक्य मे मफलतां मिली है। 
प्रलकारो के स्वाभाविक प्रयोग के उदाहरण श्रन्यत्रश्रा चुके हैं । 


जहां कवि ने खोचतान करके श्रलंकारोंका प्रयोग करते कफोवचेष्टाकौ हैर 
वहा कवि के उदेश्य को हानि दही हई है। 

२श्वें सगय कविने शब्दप्रयोग के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने को 
चेष्टा की है । कही उसने वि्ञेष वगं के वगा का परिहार किया है। यथा-- 


(१) क-वगं-परिहार-- 


महीर्यांसो भवन्त्येव महद्‌ म्योऽपि हि भूतले । 
भ्रोतुना नास्यते बर्ही यदाशीविषवृन्दहा ॥° 
` (२) क-च-वे-परिहार- 


तेन तत्र तथा तेने घनश्रोः शरसन्तति. । 
यथाऽऽपीदास्यचन्द्रस्य ग्रासच्छाया दिने ह्यरेः ।.* 
(३) क-च-ट-वगे त्रय-परिहार- । 
भ्रादधेऽय यक्ञ.शेषा भूरिसेनाः स श्ात्रवोः। 
सुसंहता श्रपि तती रटनसूुरिव तामसी. ॥* 
(४) क-च-ट-तः वगं-चतुष्क-परिहार-- 
समायामसुरेलोऽपि यशः समरसम्मवम्‌ । 
। यस्योरुरोषमीमस्य विववार श्ञशिप्रभम्‌ || 





सनश्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌, १०-३८ 1 
„ द्रष्टव्य पूरा २१वा स्ग। 
घटी, २१-७। 
. वही, २१-१२। 
. वही, २१-२१। 
* वही, २१-३७ 1 
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(१५) पंचवग-परिहार-- 
घ्राहवेऽवस रः सार साहसे हाव राऽकिषाम्‌ । 
वीरराशेरिहाऽ्प्याऽत्लीलावार सरो रवेः 11१ 
(६) तालन्य-वणे-परिहार-- 
लाददे नस्ता साघु वरवाहूप्रसाधनम्‌ । 
स धनुः सद्गुणोपेतं कान्तागा्मनोहस्म्‌ 11 
उसी श्र्गे मे मोभूत्रिका, खद्ध, मुशल, धनु, हल, दारित, शार, लुरिका, 
चामर, कलस प्रादि वन्यो का प्रयोगहूु्रा हुं । चक्रवन्धो मेँ 'सनत्कुमारचक्रि- 
चरितमिदं'> “जिनपालगणिदचनमिद'* चाक्रयगभित छन्दो का प्रयोगमी ह्र 
है । इन प्रयोगो से यही व्यक्त होताहं कि कवि का भाषा पर च्रघाध्ारण 
त्रघिक्तार ह । 
वस्त॒-वण्न में छन्दं का उपयीग 
छन्द श्र्थं को प्रकाशित करने वाली सुनिरिचत पद-योजना को कहते ह । 
द्द ही सघचरता चनौर विरलतासे कान्यक्रो वन्व या मुक्त वनात हं 1 छोटे 
से द्धोटे श्री छन्द सये लेकर ६६६ श्रक्षर के वड़े दण्डक-दछन्द तक विने क्ती 
काव्य-परम्परा विद्यमान है । विषय श्रौर शली के अनुसार विशिष्ट छन्दो का प्रयोग 
होता रहा हं ! कु छन्द तौ विष्ट काव्य-परम्पराकेचल्एिरूढहोगयेहं। 
चछन्द-कन्द कौ ग्युत्पत्ति छदिर्‌ जने, छदि सवरणे, चदि श्राह्!दने 
दीप्तौ च, छद पंवरणे, छद अ्रपवारणे' श्रादि घतुग्रो से ्षम्मवदहं*“ । वेव्मेद्धेद 
को श्राच्छादनके प्रथं मे प्रयुक्त माना गया हूं । छान्दोग्योपनिषद्‌ को एक कया 
के ग्रनुसार मृत्यु से डर कर देवगण त्रयौीविद्यामें प्रविष्ट होकर छन्दो से छादित 
हय गये । श्राच्छदन करनेसे ही छन्दो कां छन्दत्व ह° ! एेतरेय-प्रारण्यक््‌ के 
श्रनृसार स्तोता करो प्राच्छादित करक छन्द पापकर्मो से रक्षित करते ह । 


~ पनत्छरमारचक्रिचरितमहयक्ताव्यम्‌, २१-४२ । 

४ वहो, २१-५१1 

वदी, २१-१०४)1 

वही, २१११२ । 

वदिन छन्दो-मीमापा--पं० युदिष्ठिर मीमातसिक, पृ० ११-१३ 
यास्क-- निरुक्त, ७-१२ 

~ छमन्डोग्योपनिपत्त, १-४-२ 

एेतरेय.श्रा रण्यक. २-२ 
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शरीर का भ्रायतन सप्त-छन्दो से निमित होता हु* । उनका काम शरीर 
को मर्यादित करना होताहं 1 वही काम दछच्द करताह । साहित्यमे छन्दका 
श्रपना महुच्व होता है । कात्यायन के श्रनृसार सारा वाड.मय ही छन्दोरूप 
होता है “छन्दो मूलमिद सवं वाड मयम्‌ ।' छन्द के बिना दुर्गाचायं के श्रनुसार, 
वाक्‌ उच्चरित नही हो सकती । केवलपदयय मेहोनही, ग्यमें भौदन्दका 
श्रनृशासन रहता है । छन्द तो श्षब्द को भ्रथं-लय की घोषणा करने वाला होता है । 
इसलिये कोर शब्द छन्द-रहित नही होता । यह्‌ श्रक्षरो का नियामक होता ह । 
कात्यायन के श्रनुसार यही छन्द का प्रमुख काय है ~ यदक्षरपरिमाण तच्छन्दः< 
वस्तृतः भावो को श्राच्छादित करके श्रपने मे सीमित करते वाली श्ब्द-सघटना 
को साहित्य में छन्द कहते हैँ । श्रथ को प्रकाशित करके भ्र्थवेता को श्राह्वादयुक्त 
करनेमे मी द्धन्द फा छन्दत्व प्रकट होता ह", महाकाव्य तो भ्रबन्ध-सन्नाका प्रधि- 
कारोदही छन्दोसे बनतादहै। छन्दो को तेजस्विता का चरमरूप सुक्तक-काग्यमें 
प्रकट होता है। 


महाकान्यमे छन्द श्र्थ-मर्यादामे हौ कारण नही बनता, उसका काम कथा- 
प्रवाह को श्रक्मुण्णा बनाये रखना भी होता है । छन्दो के पद-पद पर परिवतंनसे 
कही यह प्रवाह टूट न जाय-इस श्राराका के कारण महाकाव्य के लक्षणकारोंने 
यहु नियम बना दिया किएक सगेमे एक ही छन्द प्रयुक्त होना चाहिए । हा, 
कथा सें श्रापेक्षिक नाटकीयतता लाने श्रीर्‌ घटन। को मोड देने के लिए सर्गान्ति 
मे छन्द बदला जा सकतारहै। कवियो ने बहधा इस नियम का निर्वाह श्रपनी 
कृतियो मे किया है, परन्तु चमत्कारपिय महाकवियो ने इस श्रोर ध्यान नही 
दिया । उन्होने छन्दो को मी चमत्कार-प्रदकशशेन का साधन बना निया । हिन्दी 
के कवि केशव को यह्‌ प्रवृत्ति सस्छरृत के कवियो से भिलौ है । जिनपलोपाध्याय 
उन सस्कृत-कवियोर्मेसे ह जिन्होने चमत्कार-प्रदशेन के इस उपाय को श्रपना 
करश्रागेके कवियो के लिए प्रेरणा देने का कायं किया । उन्होने सनत्कुमारचक्रि- 
चरितम्‌" मे ७६ प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है । इतने घछुन्दो का कुश्चलता- 


„ स्वञ्डुन्दता, स्वतन्वा श्रीर स्वराज्य--डो० वद्रीप्रसाद प्रचोली 
ऋग्‌जुष्‌ परिक्लिष्ट ५ 
^नाच्छुन्दसि वागुच्चरति इति' निर्कत, दुग वृत्ति, ७-२ 
'छम्दहीनो न शब्दोऽस्ति" नाटचशास्त्र, १४-१५ 

. ऋकपवनुक्रमण 

६. म. विनयत्तोगर--वृत्तमीक्तिक--मूभिका द्रष्टग्य 
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पूरवंक प्रयोग कर पाने से यह स्पष्टहोजातारहैकि कविका छन्दशास्त्र पर मो 
श्रसाघारण श्रधिकार है काव्य मे प्रयुक्त छन्दोंके नाम स्गं-क्रमसे इस 
प्रकार है- 


१. सगं मे- इन्द्रवच्या, उपेन््रवच्रा, इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रौोपजाति के १४भेद-- 
कीत्ति, वाणी, माला, शाला, हसी, माया, जाया, वाला, घ्रा्द्रा, भद्रा, प्रेमा 
रामा, ऋद्धि, बुद्धि- वसन्ततिलका भौर श्रन्त मे शाद्‌ लविक्रोडित छन्द का 
प्रयोग दह्भ्राहे। 


२. सगं मे -इन््रवजा, उपेद्धवचा, इन्द्रवज्ोपेन्द्रवज्ोपजाति १३ भेद, वशस्य 
इन्द्रवक्षा, वशस्थेन्द्रवक्नोपजात्ति के १० भेद भ्नौर भरन्त मे मालिनी छन्द का प्रयोग 
हुमा दहै। 

३. सर्गं मे - इन्द्रवज्रा, उपेन््रवज्ा, इन्द्रवज्ोपेन्द्रवच्ोपजाति के १४ मेद, 
शाद्‌ लविक्रीडित श्रौर मालिनी छन्दो का समाव हृश्रा है 1 


४. सगं मे-- इन्द्रवज्ा, उपेन्धवजा, ,इन्द्रवच्ोपेन्द्रवच्रोपजाति के १४ भेद, 
इन््रवशा, वशस्थेन््रवकोपजाति के & भेद श्रौरश्रन्त मे शादूलविक्रोडित छन्दक 
उपयोग हुमा है। 


५, सर्गं मे--हन्द्रवजा, उपेन्द्रवच््ा, इन्द्रवच्रोपेन्द्रवच्रोपजाति के १२ भेद, 
वंशस्थेन््रवशोपजाति के ७ भेद श्रौर श्रन्त मे मालिनी इन्द का प्रयोग 
हृभ्राहं। 

६. सगे मे- इन्द्रवज्रा, उयेन््रवच्ा, इन्द्रवख्ोवैन््रवच्ोपजाति के १३ मेद, 
वशस्थेन्द्रवंशोपजाति का १ भेद, शाद लविक्रीडितश्रौर स्रग्धरा छन्द का व्यवहारं 
हुम्रा हे । 

७. सगं मे--इन्द्रवज्ा, उपेन््रवजा, इन्र वच्रोपेन््धवखोपजात्ति के १४ भेद, 


वशस्थ, इन्द्रवेशा, व शस्थेन्दरवशोपजाति के ११ मेद, वसन्ततिलका श्रौर मालिनो 
छन्द का समावेक्ष हुभ्राहुं। 


८. सगं मे--इन्द्रवज्रा, उपेद्धवजा, इन्द्रव्ोपेन्धरवजोपजात्ि के १४ भेद, 
वशस्येन्द्रवशोपजाति का १ भेद, श्रन्त मेँ शाद रुविक्रौडित छन्द का उपयोग 
हृम्रा हं । 

६. सगे मे--इन्द्रवजा, उपेन्द्रवस्ना, दन्द्रवजोपेन्दरवज्ोपजाति के € मेद, ` 


गरार्या, ग्रनुष्टुप्‌, वशस्थेद््रवश्लोपजात्ति का १ भद, वसन्ततिलका, स्रग्विणी, मालिनो, 
पृथ्वो ग्रौरसखग्धराक्ाप्रयोगहुभ्नारहं। 
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१०. सगं मे--श्रनुष्टुप्‌, श्राया, मालिनी, पृथ्वी श्रौरश्रन्तमे हरिणी छन्द का 
व्यवहार हुभ्राहं। । 

११. सर्गं मे--श्रनुष्टुप्‌, उपेन्रवा, इन््रवच्ोपेन्द्रवज्ोपजाति के २ भेद, 
वसन्ततिलका, मालिनी, लादूंलविक्रीडित श्रौर स्रग्धरा छन्द का समवे 
हश्च ह । 

१२. समगं म~ श्रनुष्ट्रप्‌, इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रोपजाति के ३ भेदश्रौरश्रन्तमे 
खग्धरा छन्द का उपयोगदहूभ्राहं। | 

१३. सगं में श्रार्या, गीत्ति, पादाकूुलक, युग्म विपुला, द्विपदी, वतालीय, द्रत- 
विलम्बित, तोटक, रथोदढता, मालिनी, विदुन्माला, हरिणी, भ्रमरविलस्तिता, 
भुजगशिश्युस॒ता, दोधकः, प्रमाणिका, स्वागता, वसन्ततिलका, चण्डवृष्टिप्रपात- 
दण्डक, हरिणप्लुता, वेगवती, विषमवृत्त, इन्द्रवच्रोपेन्दरवोपजात्ति के ३ भेदो का 
प्रयोग हूश्रा हू । 


१४. सगं मे- श्रणंदण्डक, श्रणंवदण्डक, व्यालदण्डक, मालिनी, प्रहर्षिणी, 
रुचिरा, भ्रपराजित्ता, शिखरिणी, पृथ्वी, हरिणी, इन्द्रवज्रा, उपेन््रवज्ा, इन्द्रवखो 
पेन्रव्रोपजात्ति के १० भेद, इन्द्र वशा, वशस्थ, वंशस्थेन््रवंशोपजाति के ६ मेदो का 
व्यवहार हूुभ्राहं। 

१५. सगं मे-मणिगुणनिकर, वाणिनी, स्रग्विणी, ऋषभगजविलसित, वसन्त- 
तिलका, मालिनी, उपचित्र, दुतमध्या, वेगवती, केतुमती छन्द का समावेश 
हृभ्राहं । 

१६. सर्गं म- वंशस्थ, इन्द्रवशा, वरशस्थेन््रवशोपजाति के १४ भेद-वेरासिकी, 
रताख्यानिकी, इभ्दुमा, पुष्टिदा, उपेया, सौ रभेयो, शीलातुरा, वासन्तिका, मन्द- 
हास, क्िशिरा, वारी, शखनचरूडा, रमणा, कुमारी--, भार्या, उपगीति, श्रनृष्टूप्‌, 
दनद्रव्ा, इन्द्रवज्ोपेन्द्रवच्रोपजात्ति कै ४ भेद, मालिनी, हरिणी, पृथ्वी श्रौर 
सग्धरा छन्द का उपयोग हुभ्रादहै। 


१७. सगं मे- वकशषस्थ, इन्द्रव शा, व शस्येन्द्रवशोपजाति कै १४ भेद, इन्द्रवज्रा, 
उपेन्द्रवज्रा, इन्द्रवखरोपेन््रवज्रोपजाति के ३ भेद एव स्रग्धरा छन्द का प्रयोग 
हभ्रा हे । 

१८. सगं मेँ- वंशस्थ, इन्द्रवंशा, वश्षस्ेन्द्रवशोपजाति के १४ भेद, परनुष्टप्‌, इन्दर 
वज्ोपेन्द्रनच्ोपजाति के & भेद, शादु लविक्रीडित तथा सरगधरा का व्यवहार हृभ्रादै 


१९. सग मे-भ्नृष्टप्‌, इश््रवच्ा, इन््रवच्ोपेन््रवच्रोपजति के ५ भेद, 
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वंशस्येनरवंशोपजात्ति का ९ येद, मालिनी एव हरिणी छन्द का तमावेश् हुभ्रा है । 

२०. सगं मे-्रनुष्टुप्‌ श्रौर न्त में खग्धरा का उपयोग हुश्राह। 

२१. सरग मे-्रनुषटुप्‌, घ्रार्या, इन्द्रवंशा, उपेन्द्रवज्रा, शादूलविक्रीडित श्रौर 
भरन्त मं चग्धरा छन्द का प्रयोग हु्राहै। 

२. सगं मेँ--रथोद्धता ्रौर चवर छन्द का व्यवहार ह्रादि । . 

२२. सर्गे मे-रथोदढता श्रौर श्रन्त में मालिनो छन्दं का समावेक्ञ हुभ्राह। 

२४. सगे मे--रयोद्धता, वाला, शादूं लविक्रीडित, चगवरा श्रौर मालिनौ 
छन्द का उपयोग हुभ्रा है। 

प्रशस्ति इन्द्रवज्रा, इन्वस्रोपेन्दधरवज्रोपलाति के ६ भेद, उन्द्रवा, वगस्थन्द्र- 

वशोपजाति के २ भेद, रथोद्धता, लछादूं लविक्रीडित, शिखरिणो, प्राया, सम्बरा 
ग्रौर मालिनौ चन्द का प्रयोग हूश्रा हि। 


इम प्रकार इस कान्य मे मात्रिक छन्द ७, वणिक छन्द ६२, ्रद्धसम वर्णिक 
छन्द ५ श्रीर विषम छन्द २, कुल ७६ छन्दो का कविते प्रयोग क्यार 1 इन 
भ्रयुक्त छन्दो का वर्मीकरण एव लक्षणो पर्‌ द्वितीय परिशिष्ट मे विस्तारसे प्रकार 
डाला गया दहै, द्रष्टव्य है। 


कविने २०, २२, श्रौर र्वं स्गंमे महाकराग्यके इस लक्षण क्रा निर्वाह 
कियाद कि एकसगंमेएकही छन्द का प्रयोग होना चाहिए श्रौर सर्गन्तिमे 
छन्द-परिवतेन होना चाहिए । ज्रन्य सर्गो मे श्ननेक चंन्दोंका प्रयोग ह््नाहं! 
प्रचिक्तर सर्गो मे इन्द्रवच्ोपेन्द्रवच्योपजाति, वक्षस्थेन्रवशोपजाति, अनुष्टुप्‌ रौर 
रथोद्धता छन्दो का प्रयोग हुभ्रा हं। रेसानज्ञात होताहं कि कविकेये त्रिय 
छन्द ह । 


सव से अ्जरधिक चंदो का प्रयोग १३, १४, १५, १६, १७ प्रौर न्वे सर्गमे 
हुमा दं! जहाँ ्रपश्चश्ञ-साहित्यके प्रभावसे क्विने पादाकरुलक, द्विपदो आदि 
च्दो काश्रयोगर किया दहै वहं पाण्डित्य-पदरशन को ष्टि से चण्डवृष्टिप्रप्रात, 
अरण, अर्णव श्रौर व्याल श्रादि दण्डक छदो का तथा अ्रपराजिता.च्छषमगजविलस्ित, 
मणिगूणनिकर रादि घ्रल्प-प्रचकित वृत्तो कामी समावेश्य क्या हं । रसानृक्ूल 
छदो का चयन एव प्रयोग करने मे कवि सिद्धहस्त प्रतो होता ह । 


जहा तक कथा-प्रवाह्‌ क्ता प्रन हं, निश्चय टी छदोवैविध्यसे वहं टूटा हैपरन्त्‌ 
कोव्य-सस्दये की दृष्टि से इसमे कोई व्याघात नहीश्रा प्राया ह! रेषा प्रतीत 
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होता है किकविका मन जब वस्तु-व्णेन करते करते भावामिभूत हो जता है 
तो दह्‌ भ्रपने मन के उल्लास को ग्रनेक छन्दो के माध्यमसे व्यक्तं करै लगता 
है । जहां चमत्कार प्रदर्शन की भावना से ऊपर उठकरकविने इस रूपमे छन्दो 
का उपयोग करिया है वहां सचमुच ही कवि श्रपने कविक्मं में सफल भ्रा है। 


रस-चित्रण 


काव्यानन्द का दूसरा नाम चसह । जो श्रानन्दघारा कान्य मे भ्रायोपान्त 
प्रवाहित होती है श्रौर जिसका भ्रास्वादन सहृदय किया करते है, उसी को 
रस कहते ह - रच्यते इति रसः । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में रस को ब्रहम से भ्रसिन्न 
प्रानन्द-स्व्प माना गया ह-रसोषेसः, रस दयेत्राय लन्धानन्दो भवत्ति* । रस 
काव्य-पुरुष को श्रात्मा है । श्रलकार, रोति, छन्द श्रादि इसके बाह्य उपकरण 
है । वामन रस को कान्ति-गुण का मूल तत्तव स्वीकार करते ह--'दीप रसत्व- 
कान्तिः' । जिनपालोपाघ्याय ने श्रपने पूरवेवर्ती माघ, भारवि, श्रीहुषं भ्रादिकी 
परम्परा में श्रपने काव्यम कान्तिको लाना  भ्रावश्यक समा । यह कन्ति 
भ्रोचित्यसे श्रीह । शब्द श्रौर भ्रथं काश्रौवित्यकाब्य्मे कान्ति को जन्मदेता 
हे श्रौर यही कान्ति रस नन जती ह । कान्ति-विहौन कविता नीरस भ्रौर 
निस्पन्द हो जात्ती हं- 


एते रसा रस्तवतो रमयन्ति पुंसः, 
< सम्यक्विभज्य रचिताष्चतुरेण चारु 1 
यस्मादिमाननधिगम्य न सर्वरम्य, 
काव्यं विध्रातुमलमत्र तदाद्रियेत ॥ 


कऋरवेद के ्रनुपार काम्य मे रमणीयत्ता, त्रियता, मघुर-मादकता त्था 
चारुता मुख्य होती है ` । इसका मूल रस है! इसलिए इस रस पर विचार 
करना वस्तुतः काव्य को प्रात्मा को खोज करना है--उसकी रमणीयता का 
प्रत्यक्ष वशेन करना है। 


जसा क्रि श्रन्यत्र फहाजा चुका है कि सन्छुमारचक्रिचरित-काव्य का मुख्य 
रस शान्तहै। शगार, दीर, बौभत्स, रौद्र भ्रादि श्रन्य रस हसीकफो पुष्ट करते 





१. तेत्तिरोयोण्निषद्‌ ११।७1१ 
२. ठं० फतहिह-मारतोय षौन्दय्‌ं शास्त्र कौ भूमिका, पू. ७३ 
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है । ग्युणार-रस काव्य की रागात्मिका-वृत्ति का मुख्य भ्राधार होता है । साहित्य 
दर्पण के श्रनुसार श्पग या कामोद्रेक के श्रागमन का हेतु श्यृगार कहलाता है। 
वहु उत्तम प्रकृदि का होता है- 

भ्ुद्ध हि मन्मयोद्‌मेदस्तदागमनहेतुकः । 

उत्तमप्रकृतिप्रायो रसः श्युंगार उच्यते । 


श्यृगारमें मनकी कोमल सौन्द्य-मावना को प्रमुखता भिलतीहै प्रर 
इसके माध्यम से दो मनोभूमियों का एकश्च श्राघ्यालिमिक-योग प्रदशित किया 
जाता है । लौकिकता श्रौर प्रलौकिकता का श्रदुभुत मिलन श्यगारमे देखने को 
मिलता है । इसलिए कवि ने इस काव्य मे भ्रपुवं चारित्रिक-दीप्तिके विकासर्मे 
श्युगार का उपयोग किया दहै 1 श्युगार के षयोग श्रीर्‌ वियोगदोनो पक्षों का 
सन्तृलित्त चिच्रण इस काव्यमे देखा जा सक्ता है 1 
प्रथम स्गंमेंही विष्णुश्च के उहीपक-सौन्दयें का चित्रण है। उसके दशेन- 
मान्न से विक्रमयश्ला काम-सन्तप्त हो जाता है । उसको दक्षा का वणेन इन शब्दों 
मे देखा जा सकता है- 
इमां विना तु क्षणमप्यल न, प्राणानवस्थापयितुं समर्थः । 
ग्रीऽमोष्मसन्तप्तक्िलातलस्थः, सरश््युतो मत्स्य इवातिदीनः ॥ १ 


विष्णुश्रौ के साय विताये उसके कामोदप्त-क्षणों का चित्रण कवि ने बड़ 
ही संयत्त ठग से किया ह । इसके लिए उपयुक्त प्रतीको का प्रयोग किया ह। 
यह्‌ कटा जा चुका हं किंस्ूगार का चित्रण कविनै एक विक्षिष्ट उरुष्य से 
कियाह 1 इसीलिए वह्‌ बीच-वीच मेँ कामुकता को धिक्कारनेसे चही नूकता- 

धिक्‌ कामुकत्व जनवाच्यतासुहत्‌, सदूगौ रवोल्लुण्ठनपडयतो हरम्‌ ।* 
तथा- 


न कामुकः पासुरिवादघात्ति, स्थिति गुरूणां यदि चन्द्रबिम्बे । 
यतोऽस्य मालिन्यभृतः कूषस्थे,, सम मवेत्‌ सन्ततमैत्रीमच्र ।1* 


विष्णुश्री के "किं तेन सुकरुण्डलेन यत्त्रोटयत्यद्‌ मुतलम्बकणेमू*--इस कथन में 
क्वि ने लोकोकतिका वदा ही सुन्दर श्रौर उपयुक्त प्रयोग क्ियाह। 


१. घनत्कुमार्चक्रिचरितमदाकाग्यम्‌, १-८२। 
२. वही, २-६। 
६. वहो, २-८) 


॥ 
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वित्रमयां विष्णुश्रीप्े क्षण मर कामी वियोग नही चाहता था-- 
ययेन्दु मौलिः सततानुरागाद्‌, गिरीन्दृपृत्रया क्षणमप्ययोगम्‌ । 
त्रिस्रोतसो वा .सलिलाधिनाथस्तस्यास्तथा नंच्छदसौ क्लितीक्ः ।1^ 
संयोगमे वियोग की कोट कल्पना सी नही कर सकेता 1 
नागदत्त की वियोगावस्था का वर्णेनमभी. काव्यमेंबडा ही सुन्दर श्रोर 
प्रौचिव्यपूणं हृम्रा हं । विष्णुश्च के गुणो का वखोन करने वाली श्रभिसारिका 
के वचनोंकोसुनकरवह्‌ व्याकुल दहो जाता है- 
प्रियागुणस्मृत्यभिसारिकाभि-र्वाचालितोऽसौ विललाप दीनम्‌ । 
हा !! हसगामिन्यघुना न कूयु:, कस्या गति मे गृहकेलिदहसाः ॥* 
वह चिघ्रलिखिता-प्रिया को देखकर उन्मत्तवत्‌ हो जाता है-- 
विक्रापितामप्यवलोक्ष्य कन्ति, दूरोन्नमद्बाहुरघावदेषः।" 
उधर विष्णुश्च कौ मृ्युहो जाने पर राजाकी दक्षा भो विगड गर्ई्‌। वह्‌ 
बडी देर मे होकश्षमे श्राया । श्रन्तमे वहु विरक्तहौ गयाभ्रीर साधना द्वारा 
स्वगे कोप्राप्त हु्रा। 
नागदत्त श्रौर विक्रमयका को वियोगावस्था कै चित्रण मै करुणरस की 
भ्यजना भी देखी ना सकती हई । 
` वियोग-ब्णेन श्वेंसगेमेमोहुश्राहै। सनच्छुमार के वियोग मे उसके 
माता-पिता श्रौर पुरवासी सन्तप्त ह| 
भ्रसिताक्ष श्रौर उसकी प्रेयसियों की सरोवर-केलि में भ्युणार का यथेष्ट 
चित्रण देखा जा सक्ता है । सनत्कुमार के विविध-विवाहादिके भवसर प्रमी 
श्यगार-रसकाचित्रणहश्रादहै। 
काव्यमें करटयुद्धके भ्रसगमभीरहै। इनमे वीर, रौद्र, भद्‌मूत, बीमत्स भरोर 
मयानक रसो का यथोचित चित्रणहुश्रादहै) 
प्रदिलिका भ्रादिके प्रसगमेहास्यश्रोरव्यंग्यकाप्रयोगभो हृभराद्ै। 


दन सब से रमन्तः परिपुष्ट होता हृभ्रा शान्त-रस उदय होता हि। २२ 
सगे में सनत्कुमार भ्रपने जरारोग-प्रस्त श्रीहीनं शरीर कोदैखकर निर्वेदकी 


१. सनत्करुमारचक्रिचरितमदहाकाग्यम्‌, २-१६०॥ 
२. बही, २-६३ । 
३. बटौ, २-६० । 


{ ७: | 


भ्रसमंजसतः मेँ मयदिपृरुषोत्तम की श्रोर ध्यान जाना स्वाभाविक ह! इख 
संकेत से जिनपाोपाघ्याय के समय राममक्वि काप्रादुर्माव होना मी सिद्ध 
होत्ता ह । 
वणं-व्यवत्या की तरह श्राश्रम-व्यवस्यामे भी हिथितत्ताश्रा रही थौ। 
इस समय के तान्विक ग्रथ गृहस्यश्रोर संस्यापदो ही आ्राश्नम प्रचलन में मानते 
हं । इच महाकान्यमे भो इन्दी श्राश्रमो कीश्नोरसकरेनह। च्रिदंडो श्षनब्द ते 
न्यास को स्थित्ति पर प्रकाश पडता हं । गृहुस्थ-जीवन करा श्राघार दाम्पत्यमाव 
ह! इस समय खमाज में व्याप्त दिलासिता की प्रवत्तिके कारण नारी-जीवन 
श्ररक्षितदह्येताजारहा था श्रौर इस प्रकार गहस्थ-ग्राश्रम के श्राधार-सूत्र 
निवंल होते जा रहैधे। दुसरी भ्रोर सन्यास-जौवन को मर्यहदिाए मी सम्त- 
प्राय थी 1 “सवमूतहितरत.' सन्यासी श्रव कर्मर-प्रयोग करने माच्रके लिए 
रह्‌ गएथे। 
इस प्रकार वर्णाश्रस-न्यवस्था में शिथिलता श्रा गई थी 1 
विवाह 


काम-जौवन को समाज-सपिल्ल श्रौर संयत वनाने का साघन विवाह हू) 
लिनयाल के समय सतीत्व मे विश्वास वना हप्राया 1 पतिकोनारी कै लिए 
माननीय माना जात्ता था" 1 कामुकता चिक्करारको वस्तु मानो जात्ती घी । 


प्रस्तुत्त काव्य मँ विवाह-सम्वन्वो रीत्ति-रिवाजो को वड़ी ही सुन्दर काकी 
प्रस्तुत की गई है । इसमे कवि कै भ्या वहः रिक ज्ञान पर व्यापक भरकाश पड़तारहं। 
लोग सिद्ध-पुरषो को वाणी मे विश्वास करते ये । गणितज्ञ वर-कन्या के गुण- 
दोषों पर विचार करते थे 1 लुमग्रहु, प्रशस्त लग्न भ्रादि देखे जाते थे 1 विवाह 
मंगल के उपरान्ठ पाणीग्रहुण कौ विधि सम्पघ्च होतो यौ । मानूवेग ने विवाह 
के श्रवसर पर स्वरणं रादि दान दी थी, जसे वह सब पूरवासियो को श्रपने समान 
नान के लिए कतसंकल्य हो* 1 कच्याग्रो के मंगल-स्नान के उपरान्त चादर 
सुहागिनो ने र्न कपड़े पहनाए 1 उन परर गु ख्जनों ने लाजा वरसाएु 1‹ महावर 
१. छनत्कुमारचक्रिचरितमहाक!न्यम्‌, २-२३ ॥ - 
२. वटी, २-६ 1 
३. सही, १४-१२। 
४, वही, १५-३३६१ 
४५. वही, १५-३४ 1 
६. वही, १ ५-४० ! 
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लगा कर चरणो फो, चन्दन कौ पश्रवल्ली बना कर मुख को, भ्रंजन से तों 
को, कास्तुरिकी-पत्रवल्लो से स्तनो को प्नौर स्वणाभूषणों से समस्त श्रगो को 
सजा कर कन्याश्रो को दुलहन के रूप मे सजाया गया धा १ । कन्याभो की कुल- 
स्त्रियोते कमारकेक्षरीर का सस्कार कियाथधा*] 


सनत्कुमार नेहाथी पर बेड कर तोरण भारा भ्रौर मणि-सज्जित मण्डप 
मँ प्रवेश किया* । वेदी पर मधु, प्राज्य, धृत, ्रक्षतादि से जातवेदा को प्रदीप्त 
किया गया । म्रग्नि की स्प्त-रिलाश्रो की वर-वधुप्रो नै प्रदक्षिणा की। राजा 
ने श्रयृत्त कोटि काञ्चन प्रदान किया । साय में श्रतेकं बरतन, वस्त, श्रामूषण 
श्रादि प्रदान किये* । सायकाल वधघुग्रो से समागम के समय प्रश्नोत्तरके रूपमे 
विदग्घगोष्ठी का भ्रायोजनं ह्र । भ्राज मी लोक में वधू-पक्ष की स्त्रियां वर- 
से प्रहेलिकारये श्रादि पूछती है । जिनपालोपाध्याय ने विदग्धगोष्टी कै श्रायोजन 
को बात लोक की इस परम्परासे ही ग्रहण की होगी । उदाहूरणां एक सलाप 
द्रष्टव्य ह- 
प्ररन- 


का प्रार्थ्यते विश्वजनेन प्तादरं ? कावा विजेया बतत चक्रवर्तिनाम्‌ ? 
कीद्ग्‌ नृप स्यान्न. परामवास्पद ? माव्यस्बरे बन्दनमालिकेव का? 
उत्तर सकेत-- 


भ्रथोक्त्वा तातत्ताततीरूपां काचित्‌ तत्तावलीम्‌ । 


दयितालोकयामास्, सस्मर वल्लभाननम्‌ ॥ 
उत्तर- 


प्रिये किमत्र वक्तव्य प्रसिद्धा सारसावली । 

चर्मणा पुनरण्याह, सव॒ मग्यन्तरेणम तत्‌* ॥ 
यहां त्रिया ने चार प्रषन पूदै-१. विष्व भर के पुरुषों द्वारा किसकी 
याचनाकोजतीदहै ? २. चक्रवर्ती द्वारा क्या जीती जातीहं ? ३. कौनसा 


राजा पराभूत नही होता ? तथा ४. भाकाश मे बन्दनवार-सी ष्या सुशोभित 
होती हं ? 


१, सनत्कुमारच करचरितमदाकाव्यम्‌, १५-४१-४६ 
२. वही, १५-४७ । 
३* वही, १५-५६-६० । 
४. वहो, १६-४-२०॥। 
४५. वही, १६-३०-३२, 
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स्थित्तिमे वैराग्य धारण करताहै। यहु वैराग्य उग्र तपस्या में परिणत हूप्रा। 
यह सनत्कुमार के धीर श्रौर उदात्तचरित्र को चरमावस्था देखने को भिलतो 
है । वहु शान्ति-पथ का पथिकी जातारहे। 


क्ताव्यकी श्रात्मा रसके माध्यम से क्रविने श्रपने काव्य को चिन्तन के 
उच्च घरातल पर प्रतिष्ठित कियादहि। इसमे श्ृद्धार उदत्ति श्रवस्थाकतो प्राप्त 
ह्येता हृश्रा रन्त मे स्वय शान्तमे प्रिणतहो जाता) सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में 
रसो का यह एकोभूत प्रवाह "सनतक मारचक्रिचरित' कान्य को उच्चकोटि के महा- 
काथ्यके खूप मे प्रतिष्ठति कर देतादै। 


कान्य में लोक-चित्रण 


कवि पर सम-सामयिक्र जौवन का प्रमाव श्रवद्य पडता ६1 चाहे उसकी 
काव्यकला श्रतीत को श्रपना विषय बनाकर चलती ही, ज्रिन्तु सूक्ष्म दुष्टिसे देखने 
पर उसके काव्य के इतिवृत्तमें से माकता हुभ्रा वतंमान सामने श्राये विना नही 
रहता । जिनपालोपाध्याय नै प्रस्तुत कान्य मे तत्कालीन समाज कासांगोपाग 
चित्रण क्रियाहै । सारे कान्य को पठने के उपरात इसमे कोई सदेह नही रहता 
कि कवि लोक का निकट से श्रधघ्ययन करनेमे सफलहृश्रादै। उसको कला, न 
किमी राजन्दरवार की शोमा फाहेतु वनोहैश्रौर न उमका जीवन ही किसी 
सीमितक्षेत्रमें विकासको प्राप्त हुभ्राहै! जिनपारका क्षेत्र लोकहैश्रौर उसी 
छा सच्चा प्रतिवचिम्न इस काव्यम देखने को मिलता है ' यद्यपि जिनपाल श्रमण- 
परम्परा के श्रनुयायी है परन्तु उनको दुष्ट संकुचित न होकर लोक- 
व्यापिनी है) 


विक्रम की तेरहवी शती मे कवि कै आंखो के सामने ही पृथ्वौराज चौहान 
एव हिन्दु-सास्राज्य का श्रन्त हो चूका धाश्रौर भारतम श्रफयानोंका कश्षासन 
सुदृढ हो गया या । भारतौय विचार-परम्परा मे इस समय परिवर्तन श्राना 
स्वाभाविक था । यद्यपि जिनपाल दारा इस काव्य मेँ चिश्रितं समाज विरुद्ध 
हिन्दुकालीन समाज हे श्रौर सम्भव हं पुराण का प्रावार लेकर उन्होने कु रेी 
वातोकोश्रोर भी सकैत क्ियाहो जो उस समय प्रचलनमें नहो, तो भमो इस 
काव्यमे समाजम्‌ श्राता हुभ्रा परिवतंन व्यजते हुए बिना न रह सक्ता । 


~ 


॥) 


वर्णाश्चम 
काव्यम वर्णाश्रमधर्म के माने जाने की भ्रोर सकत मिलता है, परन्तु 


[ ७७ ] 


समाजमेंश्राई हई शिथिलता से वह प्रभावित हुए निनान्‌ रह्‌ सका । विक्रम- 
यश्ाके चरित्रसे पता चलतां कि राजा विवेकशील शासक हुश्रा करता था, 
परन्तु वह वासना की क्षशिक उत्तेजना को स्यत करने मे श्रस्मथं हो जाता 
या । भ्रव राजनीति श्रात्म-रक्षा तक ही सीमित रह्‌ गई थी- 


यथा तथाऽऽत्मा परिरक्षणीयः, इत्याह तावन्ननु दण्डनीतिः । 


यह्‌ मान्यता प्रचलित थो कि रजा प्रजा का रक्षक पिता होता ह, परन्तु 
वह्‌ समय के प्रमावसे श्रपते.कर्तंन्यसेच्युतदहो गया थाश्रौर भ्रपनी प्रजा में 
से सुन्दर स्त्रियो काश्रपहरण करनेसे भीन चूकता धा । स्त्री-हुरण की घटनाय 
प्रायः सभी रासो ग्रन्थोमे भो मिलतो हँ । इसलिए यह समाज की साधारणं 
घटनाहो गई थो। 

राजा की ध्ममीरुता का उदाहरण हरिवाहन के चरित्र मे देखा जा सक्ता 
है । "यथा राजा तथा प्रजा" के श्रनूसार राजा का कर्तन्यच्युत होना समाजे 
मर्यादाहीनता को जन्म देताहुं। समाज की एसी दला का वणेन काव्यमें 
सकितिकठगसेटह्भ्रादह । 

नागदत्त वैश्य-वणं का प्रतिनिधि हु । वहु सत्यवक्ता, प्रियवद श्रौर याचकों 
को सन्तुष्ट करने वाला है, किन्तुं विलासी यवाह । 

प्रग्निशर्मा नैष्टिक वेदपाढी ब्राह्मण ह । उसका जन्म त्िहुपुर में हुभ्रा जहा 
यज्ञ-धूम से सूये श्राच्छादित रहता था, समो दिशाएं वेद-घ्वनि से गु जायमानं 
रहती थी । उष.कालमें नहा मृगज्ञावक केलि करते हुए मनको भ्रष्ट कर 
लिया क्रतेथे; परन्तु सायतही जहा व।रविलासिनियोके कलगान की ध्वनि 
भी सुनाई पठती रहत्ती थोः । श्रग्निशश्मा स्वय बडा क्रोधी था | वहु जिनधर्मं 
की पीठ पर गरम खीर रखवा कर उसे पीडा पहुचाने से भी नही नुता । 

द्विजो कै एते चरित्र को देल करशूद्रः की क्या स्थिति होगी--इसकीं 
कल्पना की जा सक्ती । समाज को इस दश्ाको देख कर लेखक का ध्यानं 
म्यादिपुरुषोत्तम राम के चरिरकोश्रोरश्रङृष्ट होता ह । कदाचित्‌ प्द-पदं 
पर श्रप्रस्तुत योजनामे राम का उल्लेखः इसी कारणस हुभ्रा हं । समाजकौ 


र 
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१. सनक मारचक्रिचरितपहाकाव्यम्‌, १-=६ । 

२. वही, २-१६ । क 
३, वही, ४-९६०-६१ । 

४, वही, ४-६४। 

५. वही, ४-८५) ग 


[ ° । 


एसा कहू कर प्रिया तै पति को उत्तर का सकत ताततातती' ततावन्टी के ल्प 
मे दिया । इत श्रक्षर-क्रम के ग्रनुमार सनत्ुमार ने ्तारत्तावली उत्तर द्विया। 
स मे उपयु" चारो प्रौ के उत्तर सग्यन्तर-पूरवेक भ्राजति! यथा क्रमशः 
१. सा (स्वी), २. रसा (पृथ्वी), ३. वलौ (वलवात्‌} त्या ४. 
सारसावली । 


यह मनोरजन कै लिए तो श्रायोजन घाही, सायथही इसके द्वारा बूद्धि- 
परीक्षाभीदहो जाती यौ । इससे यह्‌ मी पता चलता हु कि पुरूष क साव 
स्तिया मो सुशिक्षिता होती यौ । 


श्राठ प्रकार के विवाहौ मे मान्वर्व, श्रासुर, पेञ्ञाचश्रादि विवाहो का प्रचार 
मीधा | विष्णुश्रीका हरण कनना क्षत्रियो हारा कन्याहरणा कर्के विवाह 
करये से स्वेथा सिन्न कृत्य हं! इसे पशशाचिक कृत्य माना जा स्कताहं। 
विवाह प्रथा को धार्मिक स्वीकृत्तिके ख्पमे ग्रहण न करके इस प्रकार स्वेच्छा 
चार कौ प्रवृत्ति को श्रपनाया जाना समाज को सौोन्मृखो गति को सूचित 
करता हं! 


वस्त्राभूषण 


काव्य में चिविघ प्रकारके वस्तरामूपणो का उल्लेख पाया जात्ताहै। 
स्श्रियां सिर पर श्रंशुकघारण करती थी। स्तनो को सपि को कचुलौी के 
समान मसृण वस्त्र कौ चोदका ठकती थी ऊपररसेप्राञरक लटकता धा! 
वस्त्र शरीर कीमपि के होते थे, टिवले-ढाले नही । विवाह के समान मानुरवेग को 
पु्चियो को स्वेत परिघानमे सजायागया था। उन्हं विविव श्राभ्रषणो से 
सजाया गया धा । भाल पर चूडर्मणि, कानमे कणेफुल, कण्ठ में मुक्ताहार, 
कटि में रशना, वैरो सें नूपुर श्रादि कुछ प्रसिद्ध ्राभूषणो के नाम प्रयुक्त हए 
है 1 ककण, हार, कुंडल श्रादि पुरुष सौ पह्नित्ते थे । सनत्कुमार के नगर प्रतरेघ 
के समय स्त्रियो ने ्नपते श्राभ्ुषण श्रन्यान्य श्रमोमे पहन लिए थे! भ्राभरुपणो 
का प्रलोमन देकर विक्रमयञ्चाते विप्णुश्रौ को पने वकश्मे कर लिया था। 
पुच्र-जन्मोत्सव के समय ञ्नइवसेन ने वस्त्र श्रौर भ्राभूषण प्रजाजनो को र्गट 
दिए थे। 
प्रसाघन 


नारी के सौन्दयं मेँ ्रमिवृद्धि करने वाले श्रनेक प्रसाधन प्रचलित ये। 
केशो में पु्प-रचना को जात्ती धी । पच-रचना ललाट, गण्डस्थल श्रौर स्तनो 
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पर की जाती थी। इसके लिये कस्तूरी का उपयोग भी होता था । हथेली श्रौर 
पदतल मे श्रलवतक का प्रयोग होत्तायथा। भाल का तिलक नारी-सौन्दयं को 
प्रनेक गुना वदृ द्वियाकरताथा। भरो मे भ्रंजन लगाया जता धा। पृष्प- 
पराग का उपयोग शरीर-प्रसाघन के लिये किया जाताधा । उबटन लगा कर 
दरोर-संह्कार करने कौ प्रथा भो प्रचलित थी । शलरीर-संस्कार' शब्द से यह 
व्यजित होता ह कि प्रसाधन विलासिता कै साघन नही थे, वरन्‌ शरीर-शुद्धिके 
नित्य-प्रति व्यवहारे श्राने वाले साघनथे। विलासितता के सोघनके रूपमे 
शरीर को कुंकुम व कस्तुरी से चचित किया जाताथा। प्रस्ताघनो का प्रयोग 
लुम मूहृत्तं मे किया जाता था। 


नारी-जाति ष्टी स्थिति 


समाज मे वहुविवाह्‌ प्रथाका प्रचलन था । इसलिये नारी का स्थान 
समाज में भिर ग्याथा। यातो उसे भोगकौ वस्तु समभफाजाताथा 
भ्रयवा उसे धमंकाये-बावक मानकर त्याज्या ठहरा दिया गयाया। सतीत्वमे 
विश्वास किया जाता था । सती श्रौर पत्र-प्रजनन करनेवाली स्त्रीका समाज 
मे सम्मान होता था । भ्रन्तवत्नी होने परं उनकी सब इच्छाए पूरी करके दोहृद- 
क्या सम्पन्न की जाती थी 1 कामृकता निन्दनीय थी, परन्तु समाज में इसकी 
व्याप्ति श्रसदिश्व स्पसे मानी जा सकतीहि। स्वरर्योका हरण कर लेना 
साधारण दात थी । 


विवाह मे प्रहेलिका अ्रादि पू जाने से निरिचत ह क्रि स्तियो को रिक्षा 

देकर योग्य वनाया जाता था, परन्तु कर्मेण प्रयोग क उल्लेखः से पता चलतां 

हि कि उत्े श्रन्ध-विष्वास बढ़ रहै थे । साधारण प्रलोभन देकर उनके सतीत्व- 

भगकरने काप्रयत्नत भी किया जताथा । यहं विदवास श्रामतौर से चल गया 
था करि विचक्षणा होने पर स्त्रियो मे स्थिरता नही होती- 
स्थैर्यं क्व वा स्त्रीषु विचक्षणास्वपि* 1 


क्विने इस क्ाव्यके नारी-पात्रो के लिये जिन उपमानो क्षा प्रयोग किया टह 
उनफो देखते हुए यह मानना होगा किं स्त्रियो को लक्ष्मी, शची, पार्वती, सीतादि 





१ सनत्वुमारचक्तिचरितमह्‌फाव्यस्‌, २-२२३। 

२. वही, २-६॥। 

३. वहु, २-७६. । 

४. षही, २-३३॥। £ 
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फे समान पवित्र माना जाता था, किन्तु उनका सामाजिक मदेततव निरन्तर गिरता 
जारहमथा। कवि नै जितने मनोयोग से नारी-पात्रो के सीन्दयं क चिध्रण 
किया ह उत्तनै ही मनोयोग से वह उनके गुणो श्रौर सहज मानवीय श्राचरणो का 
वर्णेन नही फर सका । यहु युग-प्रभाव को सूचित करता है । 


समाज कौ सामन्यदशा 


ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय समाज हसोन्मुख हो गयाथा। राजा 
प्रजा का पिता श्रौर पालक समा जाता था! परन्तु एम प्रजापालक राजा बहुत 
कम ये । श्रन्धविश््वास समाज मे वढते जा रहे थे) यहु विक्वसतोथा कि घर्मं 
के माश पर जन्म सफल होता हैर । पुण्यो की विजय होती हैः भ्रौर पापात्मा 
को उसके उग्र पाप शीघ्र पतित कय देते ह , परन्तु घमं भ्रव भय की वस्तु रह्‌ 
गई थी । जीवन कै उत्सवकेख्पमेही समाजमे वह्‌ स्थायो व्यवस्था श्रौ 
चारििक-शील के विकास मे सहायक होता ह । इस समय यह स्थिति समाप्तहो 
गई थी श्रौर केषघल भय धमं को समाज का प्रेरक-स्रोत नही बना सकता । 


समाज का विकास महदुदर्य के लिये भात्मविस्जेन करने वलि चरिबोसे 
होता है* । जिनपालोपाध्याय के काल मे एेसे उदार-चरितों की समाजमे कमी 
भ्रातीजा रही थी! स्त्रियोके प्रति भ्रविर्वास उत्पन्न होताजा राथा । 


कुल भिलाकर देखे तो सनत्कुमास्चक्रिचरितम्‌' मेँ हारी हुई जात्ति के चितन 


केही दोन होतेह । जसे प्राणरक्षा करना जीवन का श्राघारभूत सिद्धांत बन 
गया था-- 


यथा तथाऽऽ्ट्सा परिरश्चणीय.* 


उघ्नत समाज मे जीवन के प्रति एसा दृष्टिकोण नही होता । पुणु प्राप्त 


छरना तो सभी का श्रभीष्ट हो सकता है, परन्तु वीर-पुरुष स्वतन्त्र श्रौर श्रदीन 
होकर जोवितत रहने मे हौ विशस फरते ह । 


१. पिता मवेत्‌ मूमिपत्ि. प्रजानाम्‌ । वही, २-१६। 
२. वही, ३-६२ 1 

१३. जयन्ति पुण्यानि जनघ्य सर्वथा । वही, ३-८८। 
४, वही, ३-१७। 

भ्‌ 

९ 


* डों° पचचोदी- रिक्षा का उदेष्यः भ्रात्मविसर्जन, भारतीय शिक्षा फरवरी १६६७ । 
° सनक्छुमारचक्रिचदितम्‌, १~८६ । 
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भारतवर्षं मे जनजीवन का विकास दो धारधोमे हृश्रा । वे षारयं दै- 
लोक भौर वेद । पूण जीवन की व्याख्या मे क्या वेदिक, क्या श्रमण, दोनों 
परम्पराश्रों ते लोक भ्रीरवेद का श्राश्रय लिया श्रौर सरव॑श्र दोनों के समन्वय पर 
बल दिया 1 लोक-सग्रह जीवन का सर्वोपरि धमं बन गया । जीवन को इस दृष्टि 
का प्रमाव साहित्य पर भी पड़ा । 


मध्यक।ल मे श्रनेक सन्त कवि हुए । उनके काव्य मे सयदिकाद का स्वर 
सर्वोपरि है । इस प्रकारके कवियो में गोस्वामी तुलषीदास प्रग्रमी कहू जा 
सकते है । "रामचरितमानस" को छोड कैर एसे बहुत कम कान्य होगे जिनमे 
म्यदिावादी विचार-घारा के साथ कान्य-सौश्ठ्व भो यथावत्‌ विद्यमान रहा हो, 
इसका कारण यहु है कि उपदेलात्मक काव्य प्रायः नीरस्हो जाया करतारहैया 
यो कहना चाहिए कि वहु एेसा प्रतीत होता है। इस्त पध्रकार को प्रतीति का 
फारण सनोवज्ञानिक है । मानव स्वभावतः स्वछन्द उत्पन्न हृश्रादै। वहन तो 
विघानौ कै बन्धन मे रहने को तैयार होतार श्रौर न उसकी प्रवृत्ति उपदेश 
सुनने मेही होती है । वहं राज्यादेश्च के प्रति विद्रोह कर उस्ताहैतो धर्मोपदेश 
से उसको विरति हयो जाती हं साहित्य-शस्त्रि के भ्राचीर्यो ते मानव की इस 
परवृत्ति को भली प्रकार समभ लिया धा, इसीलिए मम्मटाचयें ने कन्यप्रकाश्च मे 
कान्य के उदश्य बतरति हुए कदा- 


कान्तासम्मिततयोपदेश्युजे ^ । 


स्पष्ट्है कि काव्यम त्रियस्त्री की तरह मनभ।वन उपदेश्च प्राप्त हो सकते 
ह । कान्ता के उपदेश राजा श्रौ घर्माचायंकीतो बतहीक्या, मिश्र से भी 
अधिक श्रात्मीयता-पू्णे एव प्रमावक्चाली होते ह । कालिदास के कान्यो भ्रौर 
नाटको मे रेस शली मे प्रसावपूरं प्रेरणसूत्र विद्यमान ह। उनके कान्य मे 
सर्वत्र लौकिक-प्रेम का चित्रण ह । यहां तक फि हिव श्रौर पारवती के दिन्य- 
परमको मी लौकिक श्राघारपरदही प्रस्तुत किया गयाहं। वह्‌ ्यगार श्रौर 
लालित्य का कवि मानाजाता हुं फिर मी उसे भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च 
व्याख्याता कहा गया है । इसका कारण यह है कि उसने सास्छतिक भरादर्धो को 
कान्य की ललित योजना की सीमश्रोमें बाधनैकी चेष्टा को हि श्रौर इमे 
उसे सर्वाधिक सफलता मिली ह । 


~~ 


१. कान्यप्रफसि १।२ 
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भारत के किसी भी महाकाव्य को परखनेके लिए यहांकी उक्त दृष्टि को 
ध्यान्‌ मे रखना श्रावक्यक है जो कालिदास के काव्योमे स्वध विच्मान रही 
हे 1 कालिदासके काव्य में प्रेम का करमक्षः उदत्तौकरण दिखाया गयादह। 
प्रमिज्ञानशाकुन्तलनाटक का प्रारम्भ कविने श्रेषारिक वातावरण के वणेन से 
किया है- 
ईषदीषच्चुम्वितानि श्रमरंः सुकरुमारकेसरकिखानि । 
भ्रवतंसयत्ति दयमानाः प्रमदाः िरीपङ्रुसुमानि! ॥ 


इस वातावरण में सारे परिषद्‌ चित्तवृत्ति के एक्राग्र होने से चित्र लिहते से 
हो जति है--श्रहो ! रागवद्धचित्तवृत्तिरालिचित इव विभाक्ति सवंततो रुद्धः 1 
स्पण्टहै किं यह श्रैगारिक वर्णेन चित्तको एकाग्र करे के उदेश्यसे क्रिया गया 
है 1 नाटक कै प्रारम्म मेँ पत्ता चलता कि प्रेमी दुष्यन्त, राजा दुष्यन्त के सामने 
समामे श्रपराधघी होकर खड़ा हं श्रौर राजा दुष्यन्त उसे दुविनय से निवास्ति करता 
ह । श्रागे प्रेमी दुष्यन्त कै सयत होने को कहानी हं । श्रन्त मे प्रेमी दुष्यन्त श्रौर 
राजा दुष्यन्त एक दूसरे मे श्रपना व्यक्तित्व खो देते है रौर महाप्रतापी सरतके 
पित्ताकेस्पमे स्वगे तक मानवो-कीत्ति को विस्तृत करता हुश्रा श्रद्धा, वित्तं श्रौरं 
विधि से समवेत दुष्यन्त श्रेयो-मागे का पथिक ब्त कर हमारे सामने श्रा उप- 
स्थित होता हु । वहु कहता है--“भगवन्‌ यथाक्ञव्ितिः श्रेयसि यतिष्ये । इस 
प्रकार स्वच्छन्दतासे प्रारम्भ दौकर क्रमशः संस्कृत होति हुए जोवत का चित्र 
इस ऊति मेहं जिते कालिदास को भारत का सर्वश्रेष्ठ महाकवि वना 
दिया हं 3 

कालिदास दवारा प्रदर्शित मागे परवर्ती कवियो के लिये श्रादरशं वन गया । 
वौद्कचि श्रदवघोष नमे श्रपनने सौन्दरानन्द काव्यमें प्रेम का उदात्तीकृत रूप 
कालिदास के श्ननुकरण पररही प्रस्तुत क्रियादै। जेनक्वियोतेमो रेरा हो 
किया । घार्बिक-परम्पराभ्रो के प्रति प्रतिबद्ध होने पर भी इन कवियों श्रष 
कान्य को उपदेशात्मक मात्र नहीं बनने दिया ! उन्ोने यहु दृष्टिकोण अपना कर 
सास्कतिकं समन्वय को दृष्टि से मौलिकता का परिचय ही नहौ दिया, वरन्‌ 
श्रपने कान्य में मनोवेज्ञानिक भ्रसगत्ति न श्राने देते कौ सावधारी भो वरती। 





१. भभिन्ञानल्लाकुन्तलम्‌ १-४ 1 
२. भरभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ १-४। 


३. हों० पंचोलो--भ्रमिज्ञान लाकुन्तल का नायक, वँदिक घर्म, भ्रवटूवर १६६६1 


== 
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प्रसिद्ध कान्य 'र्पैलमभ्थुदयः मे १५बे तो्थंकरर घर्मनाथ का चरित वणित दहै । 

उसमे पुत्रको गोदी में लेन से प्राप्त श्रानन्द का वणेन इनक्षब्दोमे हुघ्रा हं-- 
न चन्दनेन्दीवरहारयष्टयो, नं चन््ररोचीषि न चामृतच्छटाः। 
सुताद्धसस्पशंसुखस्य निस्तुला, कलामयन्ते खलु षोडश्चीमपि ॥ 


एसे वणंनों मे कवि लोकद्वेन से प्रभावित हृभ्राहै। यद्यपि इस काव्य का 
मुख्य रस शान्त है, परन्तु श्यृद्धार, वात्सल्य श्रादि मन को रजित करते वाले 
रसो से उसे पुष्ट किया गया है । (जयन्तविजयः काव्य का उदेश्य धमे-प्रचार 
होने पर भो उसका कथानक्‌ श्ञान्तरस-पयेवसायो नही है* । पद्मानन्द-महाक्राग्य 
मे श्रादिजिन {ऋषमदेव) के चरित का वणेन ह 1 इस्षमे ऋषभेदेव के पूवेभवो के 
वंन मे श्युंगारिकता देखी जा सक्ती ह । मुनिसुत्रत' महाकान्यके प्रारभमे 
मगघ, राजगृह, राजा सुमित्र भ्रौर रानी पद्यावत्ती का वणन है-। (नलायनम्‌' 
महाकान्य मेँ जन-परम्परानुमोदित नलदमयन्ती की कथा वितत है ' श्चान्तिनाथ- 
चरित' मेँ युद्ध श्रौर प्रम फे प्रसग भरे पडेह। पौराणिक महाकाव्योमेभी 
कवियों का दष्टिकोण श्रन्य महाकाव्यो के समानही रहाहै। इन सभी काव्यो 
भे पाठक को लौकिक्ता मे श्रलौकिकता का, रागके माध्यमसे विराग का, 
स्पृगाररस के माध्यमसे शान्तका, श्रासक्िमें श्रनासक्ति का श्रौर प्रवृत्ति के 
साथ निवृत्ति का विकास देखने को भिलता है 1 


जर्हा पर कवि को श्रवसर मिला, उसने कालिदास की तरह लौकिकप्रेमका 
वर्णन करते हुए, मन को स्थिरता प्रदान करते हुए उसमे प्रेम के उदात्तीकृत रूप 
फो विकसित होते हुए दिखाया । जर्हा एसा भ्रवसर नही मिला वरह उसने श्रपने 
भ्रादशे चरित-नायक या नायिका के पूवंभव का श्राघार लैकर लौकिकप्रेमभ्रादि 
के वर्णेन का श्रवसरं निकाल लिया। धम के गम्भीर ततत्वका विवेचन रेप 
वातावरण का तिर्माण करके किया भ्रीर एक सीसा तक धापिक उपदेक्ष देने की 
प्रवृत्ति को कान्य क्रा सुन्दर श्रावरण पहनने की क्षी ने सफलश्रौर क्सीने 
भ्रसफल चेष्टा की । घमं का विवेचन करते समय धरप्रस्तुत के रूप मे लोकजीवन 
के रसात्मक क्षणो को लाकर इस दिशा मे महत्तवपुणं कयं किया । । 


प्रस्तुत महाकाव्य के कथानक को देखते से यह्‌ बात भली भाति प्रकट हो 
जातीहै कि इस काव्य कौ रचनामे भौ क्विने श्रपने पू्वेवर्ती व समकालीन 
कवियो का श्रनुकरण क्ियादहै। 


~ १, डों° ष्यामशकर दीक्षित-तेरहवी चौदहवों शताब्दी के जन महाकाव्य, पू० ३०४ । 
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जिनपालोपाध्याय ने इस महाकाव्ये व्यगार के लौकिक पक्षको स्थानदेनेके 
लिये सनत्कुमार के पूवैमवो का श्राघारलियादहै । श्युगार क्रा स्थायौमाव रति 
है । जन्मच्ते ही वालक का भुभिसे सम्पकं हो जाता है। इसलिये गर्भे 
धारण करने वाली माता श्रौर भूमि रत्िके सवंप्रथम श्रालम्बन रह । जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गगदपि गरीयसी" का उद्घोष इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य कौ गौर 
सकेत करता है । जिनपालोपाघ्याःय ते सवंप्रथम काव्य-जननौ भारती का वन्दन 
क्रिया । तदुपरान्त मावभीने स्वर मे जम्तूद्टीप मे जाहनवी क्नौर सिन्धु 
सिचित भारतभूमि का यश्चोगान क्ियाहै। श्रागे कान्य के प्रथमांश को श्रावार- 
सूम काँचनपुरकोशोभाका वर्णेन ह ! नगर का उत्कट श्छृगारिक वर्णेन सोदेश्य 
हरा है । राना विक्रमयक्षा ५०० सुन्दर पत्नियो म रमण करता हुघ्रा मी नाग- 
दत्त श्रेष्ठी की सुन्दरी पतनी विष्णुश्रीको श्रोर श्रङ्ृष्टहोताहै। विप्णुश्री के 
श्रभरतिम सौन्दये का वणन उहीपन विभाव का चक्कृष्ट उदाहरण हुं। कवि 
विष्णुश्री कै विषय मे कहता ह 


रम्भा किमेषा त्रिदिवावतीर्णा, क्रि वा रतिः प्रोरिकितमतु समा । 
लक्ष्मीरताहो ! हरिविभ्रयुक्ता, शम्मौ सकोपा किमु पावती वा 1 


उसके सौन्दयं से प्रभिमूत विक्रमयक्ा सोचता है- 


इमां विना तु क्षणमप्यलं न, प्राणानवस्थापयितु स्मरात्तंः 1 
ग्रीप्मोष्मसन्तप्तशिलातलस्थः, सरश्च्युतो मत्स्य इवातिदीनः- ॥ 


इसी प्रसंग मे "यथा तथाऽऽत्मा परिरक्षणीय.° विचारसूत्र श्राया हजो 
लोकघमं का भ्राघार हं । यही सोच कर वह विष्णुश्चो का हरण कृरवा लेता हू । 
वासना विवेक को भ्रवरुद्ध कर देती हं । विवेकहीन राजा राज्य श्रौर पारिवारिक 
जीवन को तिलाञ्जलि देकर विष्णुश्रौ मे भ्रासक्त हो जाता हुं । रानियां श्रपने 
दोर्भाग्य की कारणभूता विष्णुश्रो को मरवा देतीहूश्रौर इमसान मे विष्णुश्नी 
के शव को देखकर वियोगसन्तप्त राजा को विरक्तिहो जातीहै। श्रागे चह 


सन्मागे का पथिक होकर कठोर तप हारा श्रपने जीवन को सार्थक बनाता है श्रौर 
स्वगेलोक मे यशस्वी होता ह । 


१. सनक्करुमारचक्रि चरितम्‌, १-७०। 
२. वही, १-८२ 
३. वही, १-८६। 
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सनत्कुमार के जीवन-चरित की पृष्ठभूमि पवमव के रूप मे उपस्थित करके 
कवि ने प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति मेँ समन्वय स्थापित करते कोवष्टाकोदहै)। 
विक्रमयश्चा फे जिनधर्म-नामक दूसरे जन्म का उल्लेख भी इस महाकाव्य मे हुश्रा 
है जिसमे विरहो नागदन्त श्रग्निशर्मा के नाम से जिनघमं से पूवेजन्म का बदला 
लेता है। 

इसके पहले नागदत्त घ्रमरयोनि मे जीवन धारण कर चुकाथा। प्राचोन 
साहित्य मे भ्रमर मन को चंचल प्रवृत्तियो का प्रतीक रहाहै श्रोर इस प्रकार 
साघनाके मागं मे साधक की उल्लसित चेतना के प्रतिदन्द्रीके रूपमे वणित 
किया जाता रहा है । सास्छृतिक कवि कालिदास ने फ़ण्वाश्रम मे शकुन्तला के 
उपर मंडराने वलि भ्रमर की श्रतीक योजना दारा काम-सयम की श्रोर सकेत 
किया है । लोक्गोतो मे भ्रमर के श्रभिघान प्रिय को बुलाने की बात 
बहुधा श्राती है" 1 वहाँ प्रिय को सौन्दयेलिप्पुके रूपमे ही स्वौकार किया गया 
है । प्रस्तुत चरित मे भी सनत्कुमार के पूरवेभव कै प्रतिदन्द्री भ्रमर की योजना 
प्रतीकात्मक है ्रौर उसके माध्यम से चचल मनोवृत्तियो के 5 मशः श्रपनयन श्रौरं 
प्रज्लोपलन्वि कौ भ्रोर सकेत किया ग्यारह) 


साधक जिनधघमं तप करके शक्र-पद प्राप्त कर लेता है। नागदन्त उसका 
वाहन एेरावत गज बनता है । वर्ह से च्युत होकर वहु प्रकोपन-नामक देव 
बनताहैश्रौर शक्रकेरूपमेश्रायु पूणं हो जाने पर जिनधमे कुरुजागल प्रदेश 
मे हस्तिनिपुर में श्रदवसेन के राजकरूमारके रूपमे उत्पन्न हता है। यही राज- 
कुमार सनत्कुमार चक्तवर्तीके रूपमे विख्यात होता है । 


सनत्कू मार भ्रसिताक्ष-नामक यक्ष को पराजित करके भानुवेग विद्याघर- 
राज की भ्राठ पृत्रियोसे विवाह करता है। यक्ष ऋतुकमं कीप्रेरणा देने वाले 
मनक सन्ञाहै। यहां सकत है कि सनत्कुमार यक्ष-मनक्रो तामक्ती (श्रसित) 
राक्तिको जीत कर सात्विक श्राठ श्षक्तयो को भ्राप्त करता ह । समय पाकर 
भ्रसिताक्ष फिर सनत्कुमार को जगल मेँ छोड देता है । वर्ह वह विदयुद्वेग को 
मार कर सुनदाका वरण करता है । विद्यद्वेग मन को राजसी वृ्तिका नाम 
लात होता ह, जिसे समाप्त करके सनत्कुमार सूनन्दा (्राह्लादिनी शक्ति) पत्नी 
रूप में श्रौरप्रननेप्ति (प्रज्ञा) कोप्राप्तकरलेताहं । 


सनत्कुमार विचुद्वेग के पिता भ्र्निवेग को पराजित करके उसकी पुत्री 


१, यया-“मेवर म्हास वागा मे भ्राज्यो जी राजस्थानी लोकगीत्त की पिति । 


क 


वकुलमती का पाणिग्रहण सौ करलेताह । श्रतमे वह्‌ दिरिविजय फरके चक्र 
वर्ती वनता हं श्रर रोग एव जरासे ब्रस्त शरीर होने पर वेगाग्यश्नौरतपद्वाय 
जोवन को सार्थक करके स्वर्गलोक को श्राप्त हीत्ताहं । एेसाज्ञातदहोताहं कि 


सनत्छुमार के जीवन को सभी घटनाये उसकी ज्नध्यात्म-ताधना कौ ओर सकतेत 
करनीरहिं। 


डो वाभुदेवशरण ्रग्रवालने काहे क्रि सुन्दर फुल को देख कर उस फुन 
को धार करने वाले वृक्ष का स्वरूप जानने का प्रयत्न करना चाहिए । 
इसी तरह कला, शिल्प, काव्य च्रादिमें सुन्दर कृति को देख कर भारतकौ 
सस्छृति के अरवत्थ-वृक्ष को खोजना चाहिए । सनत्कु मारचक्रिचरितम्‌ भार- 
तीय सस्कृति को सममने की एक विशिष्ट हृष्टि जगाने का काम करता हं) 
जेन-कथा-पादहित्य मे सनर्कूमार चक्रवर्ती के चरितं का वर्णेन मिलता है. परन्तु 
लानलोकत मे प्रवेल करने के लिए नवीन खिड़की खोलने का काम यह्‌ महाकाच्य 


करता हँ, जेन पुराण नही । कारण स्पष्ट ह- महाकवि जिनपाल कौ प्रतिभा 
काही यहु चमत्कार हुं । 


इस काव्यमे निव्ति-मागं को तिःश्रेयस-परकता का प्रतिपादन किया स्या 
हे ) भारतीय सन्करृति का श्राधार घं श्चयवा प्राचार हुं शौर जीवन कापरम 
उदटृश्य नि-श्रेयसदहे। च्रथे श्रौर काम कासंस्कारदही वमे यौ निश्चोयस्तमे 
प्रत्तिफलित होत्ता ह 1 नारत के सस्छृति-वंमवके प्रतीक सभी काव्यो मे र्थं 
त्रौर काम का क्रमिक संस्कार हौ प्रतिपाद्ति किया गयाहं। कान्य के माध्यम 
से श्राचार का प्रतिपादन करने का उदद्य लेकर चलने वाले श्रश्वघोप श्रादि 
बोद्ध श्रौर हरिश्चन्द्र, जिनपाल श्रादि जन महाक्वियोको सी भारत की यही 
चास्छृतिक दुध्टि सिली है १ जिनपालोपाध्याय चे श्रपते प्रस्तुत महाकान्यये इस 
सास्छृत्तिक उत्तरदायित्व का निर्वाह बड़ी हौ सफलतापूत्रंक क्या हं 1 


धर्म ओर दलन 


जिनषालोपाघ्याय ने इसत काव्य की रचनाही घ्मंसिद्धि के लिएकीहं। 
इसीलिए उसने सदाचारके प्रति श्राग्रह, श्रसामाचिकत श्राचरण षी निन्दा, विधि- 
मागे* प्रतिपादित प्राचार कते लिए प्रेरणा श्रौर जीवन के प्रति निःश्रेयसी दष्ि 


९* सनत्ूमारचक्िचस्तिम्‌, ५१५१ । जिनवल्लमसुरि प्रतिपादित विधिमा्ग खरतरगण्ठकाही 
पिह) 
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कै समन्विक्त रूपका समविशल हो जानास्वाभाविकहीहि। घरमे, श्रथ, कामभ्रौर 
मोक्ष जीवन के चार पुरुषां स्वौकार किए गए ह! इनमें घमं मोक्ष कौ 
ध्राघार भूमिदहै जिसका निर्माण रथं श्रौर कामके यथोचित प्रयोगसे होता है । 
भ्रथं कां सञ्चय, रक्षण श्रौर व्यय जीवन को भ्रन्यथाकत्तेव्यता में व्यस्त बनाये 
रखता दै । इन सब कै मूल मे कामवृत्ति निहित है। ये दोनो धमं से भ्रविरुव 
होने पर निःश्वयसू-परकता धारण कर लेते हँ । इस महाकान्य मे भ्रं प्रौर काम 
को निश्रेयस्‌-परक बनाने के लिये सकेतिक रूपसे प्रेरणा दी गर्द है। 


कामुकता को धिक्कारते हृए* जिनपाल ने श्रसयत काम को निन्य ठहराया 
है । कवि का विष्वासहैकफिपापात्माके उग्र पाप उक्षे तत्काल पतन के मागें पर 
ठकेल देते ह* श्रौर धमं फे माग पर चलने से जीवन सफल होता है । कवि 
सुन्दरता के माध्यम से सत्यको जीवने प्रतिष्ठित करना चाहता दै, इसलिए 
वहं विक्रमयकशषा को सन्मागं मे दीक्षित करने के लिये सुत्रतसूरि (गणाढच) दारा 
बृहत्कथा सुनाने कौ बात कहता है" 1 कथा के माघ्यमसे ही सूत्रतसूरि कहते है 
किं मनुष्य जन्म पाकर विवेकी को विधि घमे-मागं का भ्रवलम्बन लेना चाहिए । 
वीत सग-्रहंत्‌ की विधि पूरवंक श्रचेना करनी चाहिए । कल्याण कौ कामना करने 
वालों (शिवमीहमानः) को सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ ददान, सम्यक चारित्य भ्रादि 
का सेवन करना चाहिए“ । उत्तम दुष्टिपूवेक भयकरः भोगो के पापाल्लवसे 
पलायन करना चाहिए । विषय पिष के समान हं! उपर सेवे रमणोय प्रतीत 
होते रै, परन्तु वस्तुतः दुःखदायी प्रमाणित होते ह । साघना किये विना मुक्ति 
फी सिद्धि नहीं होती* । शइद्दियो के विषयोसे विराम ङे लेने पर विशुद्ध भावों 
कै श्रमृत से सिची हुई श्रनुभुति प्राप्त होती है। 


विक्रमय्ा श्चाचा्यं के उपदेलानुषार वैराग्यवासित होकर, जिनेन््रगृह मे 
विधिप्रपू्णं च्ष्टाह्लिका भ्रचंना कर दीक्षा ग्रहण करता है । 


 प्तनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाष्यम्‌, २-६। 
, षी, ६-१७॥। 

° वही, ३-६२ । 

वही, ३-६१ । 

„ वहो, ९-६२-६४ । 

वही, २-६५ ॥ 

घटी, ६-७१ | 

„ वही, ३-७७। 
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, निनघमे की घा्मिकता ग्रौर उसके घर्मङ्ृत्यो के श्रंकन मेँ कृवि ने उपासको के 
ध्राचारका विक्षदता के साथ चित्रण किया" { लिनध्मं सार्गानुमासैग गूर्ण 
का घारक है, इसने सद्गुर के पास सम्यक्त्वरत्नः स्वीकार कर, श्रनायततः 
चैत्यो तथा श्राद्ध विघान, होम, पिण्डप्रदान* भादि का त्याग कर दियादहै। 
वह्‌ द्रादशत्रत-घारक ¦ । षडावदयक का श्रनुष्ठानक ई“ । इसने जिनचेत्य 
का निर्माण कर सिद्धान्त-विधानानृसार श्राचाये से प्रतिष्ठा करवाई है । यहं 
जिनपाल ते अनायत्तन का श्र्यात्‌ चैत्यवासि-श्राचार्यो हारा श्रधिकरृत चेत्यो को 
हेयता का सकेतत कर विधिमागे-स्वगच्छीय परस्परा की श्रनुष्ठान-पद्धति की श्रोर 
प्रेस्णाकी ह्‌ । 


जलितघमं के साथ श्रग्निर्मा का व्यवहार नृशंसतापुणं है । एेसा ज्ञत्त दत्ता 
है कि इस प्रसगमे कवि जेनधमं की प्रसा श्रौर वैदिक-परम्पराकी हीनताकी 
प्रोर सकेत करना चाहता है; परन्तु काब्या्मक दृष्टिकोण सै यह्‌ प्रतीति नितान्त 
श्रसगत ह । कवि फा उदेश्य श्चपने कथानायक का चारित्रक उक्षे प्रकट करना 
है श्रौर एेसा तमी सम्भव हो सकरा है जव उसने उसकी सहुनज्ीलता को उसके 
विरोधी केक्रूर-स्वमाव के साथ श्रानुपातिक ठग से प्रस्तुत किया। श्रगिनिशर्माके 
स्वभाव मे जितनी बदले कौ भावना, कूरता ध्रौर कठोरता मिलती है, जिनघमं 
मे उतनी ही श्रधिक सहनशीलता, सहजता श्रौर फोमलता के दशंन होते हँ । वहु 
भ्रंग-मंम को सहजभाव से स्वीकार करकेताहेश्रौर इसके लिएकिसीकोभो 
दोष नहीं देता । इसके विपरीत श्चपना ही दोष स्वोकार करता ६ै- 


न चान्यदोषेण मर्म॑ष दहो, यदन्ययावृत्तिन जातु कमं | 
वृहस्पति न प्रसते कदाचिद्‌, विधृन्तुदर्चन्दरमसा विराद्धः ॥< 


१. सनतक ारचक्रिचरिषमहाकान्यम्‌, ४-१६-५५ 
२, वही, ४-१८ 1 

३. वही, ४-२० । 

४. वही, ४-१६। 

४५. वही, ४-२३-२४ । 

६ वही, ४-३० । 

७, पटी, ४-९३ । 

८, वही, ४५० 

६. वही, ५-२१॥ 


कै 


॥॥ 


म 


[ €१ ¶ 


हही भावनाश्रो से श्रोतप्रोत होकर जिनधमं विधिवचे्यों ' कौ यथाविधि 
धर्च॑ना कर, संघ का समादर कर गौर भ्र्थीजनों फो दान देकर गृह-त्याग कर 
देता है । सौधर्मेद्ध के रूप में जिनेश्वरो के पचो कत्याणको के समय टेश्वयं के 
साथ वस्त्रादि-महोत्सव भी करता है 1 


सनत्कुमार चक्तवर्ती भी भ्रबुद्ध होने प्र र।ज्य मे भ्रभय-घोषणाञ (अमारी 
पटह) करवाता है श्रौर जिनगृहो मे श्राठ दिनो तक महोत्सवपूरवंक श्रचंना 
करवा कर प्रत्रज्या-प्रहण करता हं । 


सनत्कुमार-चक्रिचरितम्‌ मे मानव की स्वाभाविक प्रवत्तियो का यथोचित 
विवेचन तो हृश्रादहीहं साथ ही उसका उदात्तीकृत रूप भी काव्य का विषय 
वना हुं । सततत साघनारत रह्‌ कर भ्रात्मसयम, श्रद्धा श्रीयत द्वारा क्िवत्व की 
ससिद्धि ही इस कान्य का प्राण ह । 


सस्कत के महाकवियों में जिनपलोपाघ्याय का स्थान 


संस्कृत-साहित्य कौ महाकान्य-विघा भ्रत्यंत प्रौढ श्रोर विकसित ह । जित्तनै 
महाकाव्य मिले हँ उनसे भ्रनुमान कियाजा सक्ता हं कि करई श्रन्य महाकाव्य 
भी रहै होगे । भाक्रान्ताश्रो ते कको नष्ट कर दिया होगा; करई कालक्रम से 
वैसे ही नष्टहो गए होगे। केवल कुच भ्रतिप्रसिद्ध महाकाव्यही शेष रह गए हैँ 
प्राप्त महाक्ाव्यो मे 'सनत्कुमार्चक्रिचरितम्‌' का स्थान बहुत ही उचा हं। 
यद्यपि वेदिक, जेन श्रौर बौद्ध परम्परा मे वर्गकरण करके महाकाग्यो का ्रध्य- 
यत्त करना वेज्ञानिक नही हु; परन्तु एसे वर्गीकरणसे एक सीमा बन जाया 
करती हे भ्रध्ययन करने ्रौर तुलना करने के लिएु। 


संस्कृत के प्रमुख महाकाग्यो मे रघुवश्छ, कुमारसम्भव, किराताजुःनीयम्‌, 
लिलुपाल्वधम्‌ श्रौर नंषघीयचरितम्‌ के नामो का उल्लेख प्रमुखतया किया जाता 
हं । यदि धार्मिक श्रौर ठशंनिक श्राग्रह की बातको छोड द्याजाय तो यह्‌ 
महाकान्य उपयु क्त प्रमुख काव्यो को श्यखला की भ्रगली कड़ी बन सकती है । 
वसे विषय व वर्णन की दृष्टिसे इस काव्य को क्षेमेन्द्र के पौराणिक इत्तिवृत्ता- 
ष्मक कान्य दलावतारचरि्त, बोधिसतत्वावदानकल्पलता' श्रादि के समकक्ष 


१, सनत्कूुमार्चक्रिचरितमहाकाग्यम्‌, ५-५१॥ 
२. वही, ६-१७। 
३; वही, २४१ । 


[ इर\ ) 


रुष स्म सन्छारे, पपर हदय ह्यह (क सस्पिसा के चभर्‌ ्थे धोई 
सेभेरदशो दस परीय सेद धे सिप्र सरदि, सारे सोर सोह 
के सरुगासोर्‌। 
ष्य श्ये रनज दसि ष्य स्पमोयं पारि स्सेधशोसि सि 
स्ये दरदो दो परस्दस से स्िस्यसोदास्माय इस्पिदोहा सिस्व 
(दोग द्यैरः); स्त्पाकस, भेक (दोप सर), ददेष्दस्सुि, सीश्धर [सरो सप) 
४२ सतुपयो रै) पस्दसयोस्‌ कसिदार से टुह्मरसम' के सप ससरत) 
परिर' श्थैर स्मैददसतरद्‌' महारास्थि कपो एसादगलित गर्भे 
प के पकपिषलास्भूदभ मे मे के ति धाप्रर्भौ ई भोर 
रमेः साथ सस्वता-रियलय के दसेत्‌ स्थे छे ६ । पस्य यह 
पिपरिटिस्‌ दे हूखपी रल्दाक्र श्म ष्हुरदिखथः सरसो 
इृहुस्ायता ॐ शारष्‌ सस्डतहारस्थ से स्मेरे व्योरप्स्पस्ति भे सेके 
क्णो शस्यत > पपि स्ह्यस्पे दुष्त कोषय सस्रे तो शपसमार 
स्पिरितर्‌ प्ल्दादाहुस्य मे हरसे धरये ह! 


रप्र इद 
। भ) {सि भु 
नसभा दिस 

९ 


ध्सस्थ स्सदर्र्‌ 


सेत सष्ुदिरो भे इितदरसोदाल्याय प्य स्थात्‌ सिस्दम हे भरस्य ६। 
त्रम मष्ट स्स सुद्र परस्यस भिद धौ} सस्टन्दसस्स्मर ससथकास्यं कैः स्व्‌ 
भेर हय स्दोक््पर किला सापः परस्ड्‌ हमे शोर सदह पष्य रि श्धदा पर 
ससास्पास्ण षषिशलर सस्त क्षिपे स्तिरेसे चसल्सार कौ सुर्सिसलेश्ेसा 
सगतो ! एषसट्‌ विचनिसमी सथिरे कै \्यष्द फे सि सयषे पड स्ख 
सका! हल्त्दास्‌ से भी समररूस्दसेपभे सपि दिलारै टे । णह्थुभका 
प्रसाद सोहै हे, साप हो कचि रे सारा प्र्‌ असाध्वस्प सशिर भ्व प्रसायस्ये 
है! टेपत्पदू६ि { तिहस्लसान्ापस्स्दरिसि ) ससू (९९५५. 
भासय), यस्थ (सेति), रदे (सपन्पदिरय), इसस्पःससूि 
(शषसा) घा सटदेवस्यर्दर सिदद पसे ससततं सटी शर पपत) 


सासा, सेय शनैर सासद्क्य सिसदाल शो दुसरा इष्टो के ससरत हर 


ष्यष्रसेषे खा स्कते ट} स्सदा ससेससस्यदयः सस्त के सेय सहाभ्नस्तेसे 
पाकस्य के समास सररप दादा सङ्कट तो हलिक्दाति कां सतसास्वकि- 
परिठिम्‌ प्र्दषोपचस्तिम्‌ग पे समाद सर्म्त्‌ पृषे क्व सधिश्नसे है । दि्तपास 
क्षति सतार भे हे 'पमेस्सम्पर्पुस्यः से प्प्िू महो रे घदिर्‌ सह्‌ रोषे 
ट्ष्टिसे षीष्ट ई) 


सिमप पटस्य चस्य धर्‌ दुहे परस्पसयाको पूर्त कररेभेरो सस्य ष्टी हए, 


४, 


[ ४३ । 


वरन्‌ उन्होने परवर्ती केशव धादि चमत्कार-प्रेमी कवियों के लिये प्रेरणा का 
काये भी कियादहे। 


इस कृति मेन तो घटना-बहुलता के कारण कहीं क्षिथिलता भ्राने पाई है, 
न कान्यगत भ्रसंगत्तिया ही दिखाई पडती है । प्रस्तुतीकरण मे नाटकीयता का 
समवि होत के कारण सनत्कु मारचक्रिचरितम्‌' भ्रत्यन्त उच्चकोटि $ महाकान्यों 
भे गणना किये जाने योग्य है 1 


यह चरिच्र-प्रघानं कान्य है । सनत्कुमार चक्तवर्ती कै चरित्र का विस्तृत 
चित्रण फरने मेँ फवि ते श्रौचित्य का सदेव ध्यान रखा है । घटना-चित्रए॒ मे 
फवि को इतनी सफलता मिली हि कि इस महाकान्य को घटना-प्रघान भी कहा 
जा सकता है । जेनदर्णंन श्रौर धाचार का चित्रण करै मेँ मी कवि को 
सफलता भिली है यह घमं भ्रौर मोक्ष की संसिद्धि को लक्ष्य करके लिखा 
गया है । हनका भ्रं श्रौर काम से सन्तुलन विठने की श्रो कवि ने संकेत 


उचित ही फिया है। एक उच्चकोटि के महाकविके रूप मँ जिनपालोपाध्याय 
चिरस्मरणीय रहुगे 1 


प्रति-परिचय 


प्रस्तुत महाकाव्य फी घयावधि एकमात्र हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने से 


संपादन-कायं मे इसी प्रति का उपयोग किया गथा है। प्रति को स्थिति इस 
प्रकार हं- 


माप-२७--६.५ सी. एम, 

पत्र-- १८४२, , भ्रन्तिमि दो पत्रों में महकाव्य कै २१बेंसगं में 
प्रयुक्त ११५ चित्र-फान्यो का श्रालेखन है) इन पश्रों पर पराक लगा 
हृभा नहीं है । भ्रस्येक पत्र फी हितीय पृष्ठि में एक तरफ देवनागरी 
लिपि कै भकं भ्रालेखित है भ्रौर दूसरी तरफ ताडयत्रीय जैन लेखन५ 
परम्पया के भ्रनुसाय भ्रक्षराटमक भ्रकों का भ्रालेखन ह 1 

पंक्ति--७ 

धक्षर--४२ 

भ्राघार-कगज 

लिपि-देवनागरी 

लेखन--वि. सं, १२७०; लिपिकार नै लेखन-पष्पिका इस प्रकार दी है- 


{ ९४ | 


सम्वत्‌ १२७८ ॥ वेक्षाख वदि ५ लितं 


दशा--७४७ वपं पूरव कागज पर क्िचित होने पर मौ इक्क दशां श्राज 
भी श्रेष्ठतम कही जा सक्ती है! केवल प्रथम श्रीर श्रतिम पत्र 
सामान्यतया जीणंहो रहं हं श्रौर प्राक १४६ एवं १४५७ काकु 
श्रश् कीटक द्वारा भक्षित है तथा शायद चिपक गएहोंश्रीर उन्हे 
प्रलग करते समय श्रसावधानीके कारण कुद्धश्रक्षरनष्टहो गए) 
विना पताक कै भ्रन्तिम दोनो पतरौ में घर्षण के कारण चित्र-कान्यों 
के श्रक्षर श्रस्पष्टहोगएहु साथदही जहा पत्रौंके घर्पणके कारण 
ग्रक्षर धूमिलहो गए थे वर्ह परवर्ती किसौ विद्धान्‌ ने दरुमरे श्रक्षर 
लिख कर उन श्रक्षरो को पूणं तो श्रवश्य क्था है कितु वे श्रगु है। 
वैलिष्टच--(१) ग्रथकार जिनपालोपाघ्याय के जीवन-कालमें ही चिखित 
होने के कारण इते श्राद्शं प्रति कौ कोटि मे रखा 

जा सकता ह । 

(२) गुदढतम एवं संशोधित हं 1 कई स्थानो परर कत्तिपय 
भ्रक्षरोकोयाचरणकोही काट करपत्र के किनारो पर 
गुध पाठ लिखा हृभा हं । 

(३) कही-कही पर किलष्ट-शव्दों के पर्यय भी हासियो पर 
लिखे हुए है । 

(४) प्रथम सगंके पद्य २९१, २४ भ्रौर ५६ मे लिपिकार नै 
पाठन्तरो करा प्रयोग भी कियाहं। 

(५) श्रक्षर बड़े-बड़े श्रौर लिपि सुवाच्यदहुं। 

प्रस्तुत सम्पादन मे जहाँ कही पाठ भ्रञुद्ध प्रतीत हुश्रा वहाँ मैने शुद्ध पाठ 
ऊपर दिया ह ओर टिप्णियो मे श्रगुद्ध पाठ देकर “इति तु पुस्तके या श्रती 


पाठः” का निर्देक्ञकियाहं एवं पयो कार्मने स्वैत्रहो पादटिप्पणी केख्पमें 
प्रयोग किया ह्‌। 


त्प्रामार-प्रदलोन 


यह्‌ श्राददो प्रति मुभे सोभाग्यसेवि. सं. २००६ मे प्राप्त हई थी । इसका 
महाकान्यत्व भोर दुर्लभता के कारणर्मने वि. सं. २०११ मे बम्बर के प्रवास 
म इसकोप्रे कापी तंयारकी थीश्रौर तभीसे मै इसके प्रकाशत -के लिए 


[ 8५ 1 


प्रयत्नमे था। उस्र समय मेरी यह प्रमिलाषा पूणंन हौ सकी। प्रेत कंपी 
करते फे चौदह्‌ वषं पश्चात्‌ स्वनामघन्य वेदमूति डँ. फतहसिहजी, निदेशक रसा. 
प्रा. वि. प्र. जोघपुर ने इस महाकाव्य को राजस्थान पुरातनं ग्रथमालाको सं° 
१६६८-६& की योजना सें प्रकाश्लना्थं प्रथो में स्वोरृत कर इसका मुद्रण-कायं 
प्रारम्भ करवाया श्रौर इस सम्पादन को श्रेष्ठ बनाने के लिए जिस श्रत्मोयतां 
के साथ समय-समय पर परामशं एव विदश्च देकर कृताथ किया इसके लिए मै 
प्रापक श्रव्यं प्राभारी हुं श्रौर श्राजन्म क्णो रहुंगा । 


मेरे परम मित्रही नही श्रपितु श्रग्रजतुल्य श्री लक्ष्मीनारायणजी गोस्वामी 
ने जिस निष्ठाके साथ प्रूफ-सशोघन श्रौ पाठ-युदधि श्रादि में सहयोग दिया हैं 
उसके लिए यं उनके प्रति हाक कृतज्ञता व्यक्त करता हु । 

साघना प्रेस, जोधपुर के व्यवस्थापक श्री ह्रिप्रसादजी पारीक भी घन्यवाद 
के पात्र हं जिम्होते एसकै मूद्रण मं पूणं सहयोग दिया ह । 
 श्रर्त मे मै श्रपने परम पृज्य गुरुदेव खरतरगच्छालद्धार श्राचार्यप्रवर स्व० 
श्रीजिनमणिसागरसुरिजौ महाराज का यहाँ पर स्मरण न करना मेरे लिए महान्‌ 


कृतघ्नता होगी; क्योकि उन्ही के भ्राशीवदिश्रौरङ़ृपासेमेश्राज कुचं योग्य 
वत सका । 


म० विनयसागर 


खरत्तरगच्छालङ्काार-युगप्रवरागम-श्रीजिनपतिसुरिदिष्य- 


महोपाध्याय-श्रीजिनपालगणि-'डिष्यलेशप्रणीतम 


सनत्कृमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


=. < ---~ 


प्रथमः सर्गः 


11 ॐ नमो जिनपतये ।। 


श्रियोऽपि वासात्‌ कमलान्मनोन्ञा-वासाप्तिहृष्टैव यदौयवक्ते । 
स्याट्ादभद्घ चा नरिनत्ति वाणी, नच्यात्‌ स देवो जिनपत्यभिख्यः १ १॥ 
यस्याद्ध भाभिः ककुभो विभिन्नाः, करश्मीरजालेपर्छचि वहन्ति । 
ज्योत्स्नासनाथास्वपि शवं रीषु, धिय स दत्तां जिनवद्धंमानः ॥ २५ 
प्रतापमाजापि सहखभासा, न नाशितं यच्धिविड तमस्तत्‌ । 
शुवलदुताऽप्यस्तमनायि येन, प्रदोषमोषं स करोतु वीरः ॥३! 
प्रज्ाप्रकषण समृद्यता स्राक्‌, भानोरिवाद्योत्यतरुक्चयेन । 
प्रगेषमाकारमिवार्थजातं, यस्यास्त्वसौ भद्रकृदिन्द्रभूतिः । २ 
स्फुरन्महावामनिरस्ततामसो, दोषान्तकरत्‌ सतपथदीपनाहतः । 
नालीकभव्तिप्रवरः श्युभोदयः, श्रीकषिद्धसेनो जयताहिकाकर. ।(५५। 
गरन्येऽपि सवंऽपि युगप्रधानाः, सिताशुसंवादियशःप्रतानाः । 
जयन्ति नानातिशर्यैजेनाना-मलत्यद्भूतंः स्मारिततीथंनाथाः ।\६।। 
सितां सदावृत्तमूखश्ियास्तो, निजप्रमाप्राभृतकेन नूनम्‌ । 
उपास्त यां शुभ्ररुचिः कलावान्‌, सा सारतौ भूतिभरं तनोतु ।॥७। 


विहाय शेषान्‌ सुमन-समूहान्‌, गुणाढच रागेण रज सनाथान्‌ । 
समग्रविद्यावदनारविन्द-माध्वीकमन्ाससिषताशु येषाम्‌ ॥८॥ 





खरतरगच्छालङ्कार-युगप्रवरागम-श्रीजिनपतिसूरिरिष्य- 


महोपाध्याय-श्रीजिनयालगणि-श्षिष्यलेश-प्रणीतम 


सनत्कृमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


---4+=--- 


प्रथमः सर्गः । 


।। ॐ नमो जिनपतये ।। 


श्ियोऽपि वासात्‌ कमलान्मनोज्ञा-वासाप्तिहुष्टैव यदौयववत्रे । 
स्याद्वादमङ्धया नरिनत्ति वाणी, नच्यात्‌ स देवो जिनपत्यभिख्यः (११५१ 
मस्याद्ख भाभिः ककुभो विभिन्नाः, कर्मीरजालेपरटचि वहन्ति । 
हस्नासनाथास्वपि शवं रीषु, श्रिय स दत्तां जिनवद्धंमानः १२ 
हकर जापि सहस्रभासा, न नाशितं यत्निविड तमस्तत्‌ । 

[ह ऽप्यस्तसनायि येन, प्रदोषमोषं स करोतु वीरः \)३\। 
५ समुद्यता सखाक्‌, भानोरिवायोत्यतरक्चयेन । 
मिवा्थजात, यस्यास्त्वसौ भद्रकृदिच्छभत्िः । ४। 
ियुवामनिरस्ततामसो, दोषान्तकृत्‌ सत्पथदीपनाहतः । 
छः वितिप्रवरः शुभोदय, श्रीसिद्धसेनो जयतादहिवाकर ।५॥ 
{ सर्वेऽपि युगप्रधाना, सिर्ताजुसवादियप्रतानाः । 
नानात्िशयैजंनाना-मत्यद्भुतैः स्मारितती्थनाथाः ।\६।! 
षीं सदावृत्तमुखश्रियास्तो, निजप्रभापरामूतकेन नूनम्‌ । 
पास्त यां जुभ्ररुचिः कलावान्‌, सा मारकती भूतिभरं तनोतु ॥७।। 
विहाय रेषान्‌ सूमनःसमूहान्‌, गुणाढच रागेण रज सनाथान्‌ । 
समग्रवि्यावदनारचिन्द-माध्वीकमन्नासिषताशु येषाम्‌ ॥८॥ 











खरतरगच्छालद्ार-युगप्रवरागम-श्री जिनपतिसूरिशिष्य- 


महयपाध्याय-श्रीजिनपालगणि-.रशिष्यलेड^-प्रणीतम 


सनक्कृमास्वक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


° +~ ~ 


प्रथमः सर्गः | 


1 ॐ नमो जिनपतये ।। 


श्वियोऽपि वासात्‌ कमलान्मनोज्ञा-वासाप्तिहुष्टैव यदोयववत्रे । 
स्या्रादभज्ख या नरिनत्ति वाणी, न्यात्‌ स देवो जिनपत्यभिख्यः ॥ १५। 
यस्याद्ध भाभिः ककुभो विभिन्नाः, केदमी रजालेपरुचि वहन्ति । 
र्न रानाथास्वपि रवेरीषु, न्रियं स दत्तां जिनवद्धंमानः १२५ 
र दिःजापि सहसभासा, न नाशितं यचिविडं तमस्तत्‌ । 
्नरऽप्यस्तमनायि येन, प्रदोषमोषं स करोतु वीरः \1३\। 
। समुद्यता साक, भानोरिवोायोत्यतरुक्चयेन । 
यस्यास्त्वसौ भद्रकृदिन््रभूत्तिः । ४।। 
्ुवामनिरस्ततामसो, दोषान्तकृत्‌ सत्पथदीपनाहतः । 

~ नवितिप्रवरः शुभोदयः, श्रीक्िदढधसेनो जयताहिवाकर. ।५॥ 
सवेऽपि युगप्रधाना, सितांजुसवादियशःप्रतानाः । 
नानातिक्ञयै्ज॑नाना-मत्यद्भूतैः स्मारिततीथेनाथाः 1६ 
शा सदावृत्तमुखश्ियास्तो, निजप्रमाप्राभृतकेन नूनम्‌ । 
पास्त यां बुभ्ररुचिः कलावान्‌, सा सारती भूतिभरं तनोतु ।७\। 
विहाय शेषान्‌ सुमनःसमूहान्‌, गुणाढच रोगेण रजःसनाथान्‌ । 
समश्रविद्यावदनारविन्द-साध्वीकमन्वासिषताद्चु येषाम्‌ ।८॥ 










खरत रगच्छालङ्कार-युगप्रवरागम-श्रीलिनपतिसूरिरिष्य- 


महोपाध्याय-श्री जिनपालगणि-.शिष्यलेरा-प्रणीतम 


सनत्कुमार्चक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


"९ ~ 


प्रथमः सर्गः 


{| ॐ नमो जिनपतये ।1 


धियोऽपि वासात्‌ कमलान्मनोक्ञा-वासाप्तिहुष्टैव यदौयवक्तरे । 
स्याद्वादभद्खचा नरिनत्ति वाणी, नच्यात्‌ स देवो जिनपत्यभिख्य ॥\ ११ 
यस्याद्ख भाभिः ककुभो विभिन्नाः, कमी रजालेपरखचि वहन्ति । 
ज्योत्स्नासनाथास्वपि श्वं रीषु, श्चिय स दत्तां जिनवद्धंमानः ।।२॥ 
प्रतापभाजापि सहस्रभासा, न नारितं यच्चिविड तमस्तत्‌ । 
जुक्लदुताऽप्यस्तमनायि येन, प्रदोषमोषं स करोतु वीरः ॥२३॥। 
प्रज्ञाप्रकरषेण समूद्यता सराक्‌, भानोरिवाद्योत्यतरुक्वयेन । 
प्ररोषमाकाञमिवार्थजात, यस्यास्त्वसौ भद्रकृदिन्रभूतिः । ४।। 
स्फुरन्महावामनिरस्तत्तामसो, दोषान्तछृत्‌ सत्पथदीपनाहतः । 
नालौकभवितप्रवरः जुभोदय., श्रीसिद्धसेनो जयतादिदाकर. \*॥ 
म्रन्येऽपि सर्वेऽपि युगप्रघानाः, सितायुसवादियशःप्रतानाः । 
जयन्ति नानातिन्ञयैजेनाना-मत्यद्ुतंः स्मारितती्थ॑नाथाः ।1६। 
सितां सदावृक्तमखश्चियास्तो, निजप्रमप्रामृतकेन नूनम्‌ । 
उपास्त यां जुभ्ररुचिः कलावान्‌, सा मारत भूतिभरं तनोतु ।॥७॥ 


विहाय शेषान्‌ सुमनःसमूहान्‌, गुणाढच रागेण रज सनाथान्‌ । 
समश्रविचावदनारविन्द-माध्वीकमन्नासिषतायु येषाम्‌ ॥|८॥ 


२ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





दन्तचयुतिप्रस्फुरणानुगामी, कथासु येषां वचनप्रपञ्चः। 
सम्पद्यते मत्यं मलक्षयाय, सूर्तऽमलो गाद्ध इव प्रवाहः ।\६॥ 
व्यजेषत क्षमापसदः समक्ष, प्रावादुका ये. शतशः सदर्पाः । 
ताक्षयं रिवोद्ध्‌ वासित विर्व विदवा » शद्वत्परच्छिद्रहयो मुजद्धु; 11 १०॥४ 
स्ननन्यतुल्यानि तपसि येषां, कलावपि प्रेक्ष्यं विवेकिलोकः । 
भूतेष्वपि प्राच्यतपोधनेषु, व्यधत्त हृष्टेष्विव सत्यतास्थाम्‌ ।११॥ 
यन.प्रमोदोदयसनिदां पद; किमप्यवाध्यक्षरमल्पवुद्धिना १ 
मयाऽपि येषां प्रवरप्रसादतः, सुयोगभाजा परमात्मनामिव 1! १२) 
गुरून्निजांस्तान्‌ लिनपत्थभिख्यास्त्रलोक्यकीर्स्यातिशयाम्बुराशीन्‌ 1 
युगप्रघानत्वयसःसुघांञु ~ क्षौ राम्बुघीनादरतोऽभिवन्दे ।। १३।। 

षड्भिः कुलकम्‌ । 
प्रणस्य नस्यानिति विष्नघातिनः, सन्मङद्धलांस्तान्‌ जगतोप्रमोदिनः 1 
प्रवधंमानाधिकघामसम्पदा, वितीणंगोमण्डलराममण्डनान्‌ ॥१४।1 
सनत्कसारस्य कुमारतेजसः, सपत्तकक्नानलशाक्तिकत्ववः । 
पुष्यन्‌ महापृण्यकलापिनः बुभं, चरित्र मिन्दुद्युतिसोदरं नरुवे ॥१५॥ 

सुर्मम्‌ | 

प्रागेव स्िन्धोर्मथनात्‌ प्रजासृजा, संगृह्य लावण्यरसं विनिर्ममे । 
इतीव यस्याद्ध मनद्धकामिनी-मन.समाक्षंणयोगतां दघौ ॥\१६॥ 
सुमेरग्मदिव यः समुद्धत-, सद्यः समुत्कोणं इवेच््रशस्वतः । 
सुरासुरास्त्रानतभेय विग्रह, प्रपप्रथे वच्रमयः क्षमते 11 १७॥ 
प्रज्ञप्तिमन्तरास्तरनमोविहारिता, अ्नन्येऽप्यभुवन्नतिायिनो गणा. । 
ते यस्य नो पूर्वैमुवोऽपि चक्रिणोऽलञ्चक्रुरद्युच्छिततेजसोऽपि यान्‌ ।। १८॥। 
येनाज्ु चक्रेण विनापि चाददे, समग्रविद्याधरचक्रव्तिता । 
-सत्त्वोत्कटेनाकटफरेन साहसात्‌, पञ्चाननेनेव मृगाधि राजता (1 ९६९॥ 
ग्रनात्मरक्षः समभूत्‌ प्रचण्डे, यक्षोपि साक्षाद्‌ युधि येन रुद्धः । 
कि कृष्णसर्पोपि करोति तत्र, स्याद्‌ यत्र राचनुनैकूलः सदै. ।२०॥ 


प्रथमः सर्गः 





त्रैलोक्यजेत्रा स्मरचक्रवतिना, धितान्यपि स्वान्तधनानि यो हठात्‌ । 
दिवाप्यहार्षीत्‌ सकलानि सुभ्रुवां, सुगूप्त मावान्यपि साहसाम्बुधि.*॥२१॥ 
तदद्घन।म्योऽष्टसहसरसंगुणा भजन्‌ जिता मत्येमूगेक्षणा वधूः 1 
योऽपत्रपिष्णोरतिदूरसंस्थिति, समादिदैरोव ह्रेस्तपरस्विनः ॥२२॥ 
नाचक्रमुः बुद्धसमाधिमास्थितं, कम॑ंद्विषद्भूमिपतेभेटा इव । 
य कासशोषादिगदापदेरतः, सप्ताद्विनाथाग्रमितवाकंसप्तय- ।२३॥ 
प्रायः पृथिव्यां नररत्नखानावपि प्रजज्ञे न यदाकृतोनाम्‌ । 
यद्वा पयोधावपि रत्नयोनौ, रत्न कियत्‌ कौस्तुभसन्चिभ स्यात्‌ ॥ 
पाठन्तर वा द्िितीयाद्धं -- 


रत्नाकरेप्यम्बुनिघौ कियद, रत्नं प्रतिद्न्द्ि भवेत्‌ सुधांशो ॥२४॥ 
तं सार्वं मौमावनिपालकोत्ति - लुण्टाकमूद्रौकितसद्गुणाइवम्‌ । 
के नाम नाकणेयितु सकर्णा समूत्सहन्ते शतदा. कथाभिः ।।२५॥ 
दशमि-कुलकम्‌ 
तस्याद्भुताचारविचारसिन्धो-रन्तश्चरत्सच्चरित बलान्माम्‌ । 
चाचालयत्यम्बुजखण्डकोशं, गभं ध्वनद्मृद्धकुल यथोच्चै ।२६॥ 
जव तादशो सौगरुणरत्नराशिः, क्वाज्ञोऽहमेतच्चरितं चिकीषुं: । 
सुरेशितुः कष्मावहनीसमद्वि-मृदोदुमुत्क. कुणिरेष नूनम्‌ ॥२५॥ 
क रालपात्तालतल विवस्वान्नागाधिराजोपि नभस्तलं चैत्‌ । 
विगाहते मन्मतिरप्रगल्मा, तदाऽस्य वृत्त गुरुणाप्यगस्यम्‌ ।।२८॥ 
नवग्रियाप्रेममृधानकध्वनी, उपस्थिते योद्धुरिवाहवागमे । 
स्वजाडचवण्यंस्तुत्तिपक्षपातिते, दैताय बुद्धिमेम कि करोम्यतः ॥२६॥ 
तथाप्पवज्ञाय विधीयतेऽन्नता, गुणानुरागेण तदीयसकथा । 
न हि भ्रियान्प्रेमत उज्फन युधो, भवेद्‌ भटस्यापि भटत्वभूषणम्‌ ॥३०॥ 
छन्दोविशुद्धौ न न सस्कृतोक्तौ, प्रगल्भते वाक्प्रतिभापिनो मे । 
तथापि मासूत्कयति प्रसह्य, स्ववर्णने चक्रिचरित्रमग्रचम्‌ ॥३१॥ 


१. केनोपमा यातु सर चक्रनायक इत्यपि प्रतौ पाट. । 


सनत्छमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


सुसेरनाभिः चकिमण्डलाछ्ृतिदरीपोऽस्ति जम्ब प्रथम. पृथुर्भुवि । 
यो मध्यगो द्वीपगणस्य स्वतः, प्राक्राररूपोच्चजगत्यलंकृतः ॥\३२॥ 
य. सप्तवर्षोप्यमितप्रवर्षो, यो निस्नगालिद्ुनकृत्‌ कुलीनः । 
यो मत्यंमूरप्यपवरेभूमिः, किमन्यदाह्ास्ततसन्तरीपम्‌ ।१३३॥। 
तत्रापि वपं पृथु भाति भारत, यज्जाह्‌.नवी-सिन्धुमहानदीदयम्‌ । 
हारश्चिय विश्रदुद॑नुठेदिका, सन्नायकश्रालि दधाति सर्वदा ॥३४।। 
पुर पूरा तत्र च काञ्चनाख्यं, यथाथंमासीत्‌ कनकाहितत्वात्‌ । 
यदत्त सालच्छलतो दपाच्याः कदमीरजस्थासकत्तं प्रपेदे ॥२५॥ 
पय-ग्रपूर्णा परिखाऽ्पि यस्य, द्वीपस्य पाथौधिरिवाभितोऽभूत्‌ । 
प्रफुल्लपङ्धुर्हलोलमद्ध-स्वनैः कलैः सालमिवोज्जगौ या ।1३६॥ 
यत्रे्रनीलारुणरत्नकान्ता-संक्रान्तमुतिः केपिरीषकाली । 
नौलान्न~रक्तोत्पलखण्डलीलां, प्रातः प्रपेदे परिखाजलेषु ।२७॥ 
रूपेण कामादनदात्‌ समृदधचा, बुद्धया गुरोर्यत्र गजादृगतेन । 
न चक्षमुः क्षान्तिभृतोपि लोकाः, पराभवं जातु गुणैः समग्राः 1३1 
के राजहसोज्ज्वलक्ञ्नवुकाढयादचक्रस्तनाः पुष्करिणी पिलोक्य । 
रामा इवासन्‌ स्मरसायकार्नां, लक्ष्य न वृद्धा नपि यत्र पौरा. ॥३९॥ 
श्रनङ्कलोलाभरभद्धिभाजो, वपुश्िया भुपित्तरत्नभूषाः । 
पराजयन्ते स्म च यत्र कान्ताः, स्वर्ग्धिना श्रद्ध विलासकान्ताः ।!४०। 
यव्ेन्दुकान्तावनिकुटटिमेषु, ज्योत्स्नावलीढपु विलासिनीनाम्‌ 1 
सक्रान्तलाक्षारस्पादमुद्रा, निरास्वदुः कोकनदोऽप्यङ्धुाम्‌ 11४१॥ 
यत्रावसेदुः पुरुषाथैसिद्धौ, न साघुधक्ता वणिजो जनारच। 
प्रौरच ठंसादच महासरस्मु, स्ववस्थिता ` पुष्टियुजो न कि स्यु" ।१४२।। 
मनोजयानस्व रसौचचो्यं, कुर्वे्नजचं कलहसिकानाम्‌ 1 
वश्रुननः कामनृपाध्ितः सन्‌, न्यरोधि रानाऽपि न जातु यत्र ।५३॥ 
दोदेण्डविक्रमरिपूहलनाप्तकोत्ि- 
कान्तानितान्तपरिरस्भविनिवु तात्मा । 


भरथमः सर्गः ५ 
तस्मिन्‌ स विक्रमयल्ला नुपतिर्ययोरथं- 
नामाऽभवद्‌ भुवि गुणरुपमातिगो यः | ४४।। 
जितेनेमद्धिनु पतिप्रतानेर्थस्य प्रतापः शिरा समूहे । 
किरीटकोटोतटपञ्च रागच्छलेन नुन दिननाथदीप्रः ॥ ४५॥ 


नागाङ्गनाभिः परिगीयमान, यश्ञःसितं यस्य समाततान ! 
पाताल उद्द्योतकुतुहलानि, प्रतिक्षण हष्टभुजङद्ध मानाम्‌ ।४६॥ 
यस्यातिसौन्दयंजितो मनोभरमोघशस्त्रत्वमहो ! व्यतारीत्‌ । 
नुनं रणेऽभरत्‌ कथमन्यथास्य, हिषन्न कोप्यप्रहतः शितास्तरै. ॥४७॥ 
या निजैरे शातूविदारटद्कैः, प्राज्यै्टैः सद्गुरुभिदच कीर्णा । 

, तां तूनमास्थानभुव प्रपन्ने, ियाऽश्रयद्‌ यत्र दिवं महेन्धः ।(४८।) 
सर्वोपसहारविरोधभेद-शब्दुतिर्नाटकलक्ष्मदास्तरैः । 
यत्र प्रजाः शास्ति चण्डदण्डे, जनेऽभवन्न॑व युखावगादे ।।४९॥। 
दुर समाकरष्टविपक्षलक्ष्मो - सपुष्पकेशग्रहसतौ रभाठचम्‌ । 
यत्पाणिपञ्मं मधुपालिदोभां, रयामायतां खेद्घलतां दधार ॥५०॥ 
यस्यावरोधोऽप्यनिरुद्मातु-वंपुःभियासूत्रितदास्यदीक्षः । 

: तथाप्युपास्यः परमादरेण, शयु द्धारयोनेरनिश्च वभूव ॥५१॥ 
सारं समाङ़ृष्य सुराद्खनाभ्य., सद् चातिगाभ्योऽपि विधिः प्रसन्नः 
यस्याद्खना नृनमिहानिनाय, स्वःस्त्रीषु यत्‌ क्वापिन ताद्री श्रीः ॥५२॥ 
गन्तर्‌ पञ्चशतोप्रमाण - मासीच्चतु षष्टिकलाऽभिरामम्‌ । 
विनिजंयत्‌ षोडशभिः कलाभि-निम्बं समग्र शशिनोऽपि यस्य ॥५३। 
हष्टियंदन्त पुरिकासु कामि-त्राततस्य लोलाऽपि पपात नैव । 

उन्मञ्जनाभावभयेन मन्ये, सावण्यलीलामृतक्रुपिकासु | ५४।। 
विदवोपभोग्येन यदीयको्े, नायात साम्य कथमत्र कोशः । 
यक्षाधिनेतु. प्रणयेकपात्र, त्रिलोचनो यस्य॒ सखापि नग्नः ॥५५॥ 
पुरे दिवोवामरनायकस्य, तत्राधिपत्य निहृतारि यस्य? । 


श्रातन्वतः शासनसारवाचो, भयादिवागाच् कदाप्यनीतिः ॥५६॥ 
„चरनत, इ] 
१. चक्रमिति पाठ. । 


~: सनक्कमारचक्रिचरितमहाकाग्यम्‌ 





इमां विना तु क्षणमप्यलं न, प्राणानवस्थापयितु स्मरात्तंः। 
ग्रीष्मौष्मसन्तप्तरिलातलस्थः, सरर्च्युतो सत्स्य इवातिदीनः ।\८२॥ 
इदं तदत्यन्तमहो दूह, कायं. परं ब्रह्य यथाल्पबुद्धेः । 

क्षेपं क्षणाद्धं क्षमते न काम, क्षिपन्नविश्राममिपूनसङ्चान्‌ ॥८३॥ 
व्याघ्रोऽस्ति पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटी, पाश्वेद्रये ज्वालशताकूलः रिखी । 
महादानिदचोध्वमघोन्घकूपकः, क्व संकटे माह ईहलि ब्रजेत्‌ 11 ८२॥। , 
तथाप्यनल्पैविहिते विकल्पः, कि मे महोत्साहवतोऽपि पुंसः । 
इष्टस्य कार्यस्य भवेन्न सिद्धि-युं देऽपि यद्धीरुहूदः परेभ्यः ॥८५॥ 
यथा तथाऽऽत्मा परिरक्षणीय, इत्याह तावन्ननु दण्डनीतिः । 
दास्त्रेऽपि च स्वेतरकायेयोयत्‌, स्वमेव कार्यं कथितं विघेयम्‌ 115६। 
लोकेऽपि तीं ज्वलिते स्वमस्तके, नंवान्यमुदधेञ्वलनप्रतिक्रिया ! 

कार्येति चास्या हरण ततो वरं, यह्‌ हयात्रा न समतया विना ॥८७॥ 
एवं विनिङ्चित्य च तां निजान्‌ गृहानानाय (य्य) यद्गुप्तनरेण पाथिवः! 
विष्णुश्चिय त्रासविलोललोचना, मृगोमिव न्याघ्रपत्िक्रमागताम्‌ ॥८८॥ 
साऽथ प्राप्य नरेन््रमन्दिरमपि प्रादुभेवन्मानस- 
व्यावोधाति्यान्वभूच्छुचमलिस्त्रीवान्जसुद्धा निचि । 

सौस्थ्ये सवेमपि प्रमोदसदनं माघाद्धैरात्रेष्विव, 

स्नानं वामहजा भिरीशदयितासौभाग्यतृष्णास्पृराम्‌ ॥८९॥ 


इति युगभ्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिशिष्यलेशविरचिते 
श्रोघनत्कुमार्चक्रिचरिते विष्णुश्रीहुरणो 
नास प्रथमः स्म. समाप्तः! छ. । १ 


द्वितौयः सर्गः 


तदागमेत्यथंमहयो नरेन्द्रो, सुदं दधौ कोविदनिन्दितेऽपि । 
घ्व॒वा जने स्याद्दृढपञ्चबाणःघु्णक्षतान्त.करणे विवेकः ।११॥ 
मदोत्कटो गम्धमत्तद्ध॒ राजो, मृणालिकां निदेयमाशु मृद्नन्‌ । 
रुच्येत केन क्षुधितो मृगेन्द्रो, मृगङ्धनां मांसलविग्रहा वा ॥२॥ 
तीत्रोऽपि वद्भिः सलिलेन शाम्यते, तच्चेज्ज्वलेत्‌ किं हि तदा निवत्तंकम्‌ । 
कथं च तत्र इवसिति ज्वरादितः, सञ्जीवनी यत्र विषाय कस्प्यते ।॥३।। 
स्वयं वितन्वत्यसमजञ्जसानि, क्षमाभृति च्यायपरे प्रकृत्या । 
कथं व्यवस्था स्मरवाडवाग्नि-सवरगितानयंनिधौ जने स्यात्‌ ॥(४॥ 
कान्तानुरागोऽभिनव विलो चनं, व्यनक्ति यत्सन्नमसेऽपि तामसौ । 
स्मराननाम्मोरुहुदत्तसम्मदां, विनिर्गतं मानसमन्दिरादिव ॥५।। 
धिक्‌ कामुकत्व जनवाच्यतायुहृत्‌, सद्गौ रवोल्लुण्ठनपद्यतो हरम्‌ । 
तथा हि तद्वास्तिदशेडव रोऽप्यलं, तुला समारोहति नीणंतन्तुना ॥\६॥ 
चूविन्दपाशेन कद्थिताना-मिवेन्दुभासामपि सद्गुणानाम्‌ । 
सम्पद्यते कामकलद्धभाजौ, यशःपटोन्मीलनपाटवं नो ।७॥ 
न कामुकः पाँसुरिवादधाति, स्थिति गुरूणां हदि चन्द्रविम्बे । 
यतोऽस्य मालिन्यभृतः कुसस्थं , सम मवेत्‌ सन्ततमत्र मत्री ॥८॥ 
विष्णुश्ियः प्रेमभरात्‌ कथञ्चिन्नासौ न्यवत्िष्ट विदन्नपीदम्‌ । 
श्राकणिता यो घनतू्येनाद, सङ्ग्रामभूमेरिव गन्धनामः 11९॥ 
एनां रहुस्यभ्यधित क्लितीश्चः, श्रिये तदेवं वशुघाधिपत्यम्‌ । 
ग्रह हि ते किङ्कुरनिविशेष; क्रीतः कटाक्षेमूं वनैकसारेः 1 १०॥ 
सामन्तचक्रेऽपि पृथुप्रतापे, त्वच्छासनं खेलनमातनोतु । 
ग्रन्त.पुरं चानूचरं तवेदं, छायेव सुर, ! स्ववपुलंतायाः ।॥११॥ 
नमस्करिष्यन्ति च भक्तिभाजो, मन्मान्यतां वीक्ष्य समस्तपौराः । 
तनूदरि ! त्वां नयनाभिरामा, लेखां नवीनामिव शोतभास. ॥ १२॥ 


सनत्कु मारचक्रिचरित महाकाव्यम्‌ 





रदितत्रयाधिष्ठितविग्रहेण, न विग्रहं कोऽपि ततान तेन । 
मुमाधिवेनोग्रनवाग्रभाजा, स्पद्धंत कि मत्तमतद्धजोऽपि ॥।५७॥ 
म्र्था्जिने कहि कदापि मोगे-ऽन्यदा तु धर्मेपि समुद्यतस्य। 
न्यायैकनिष्ठस्य सदापि राज्ये, प्रजासु दौस्थ्य न बभूव तस्य ॥५८]] 
सिन्धाविव प्रोज्ज्वलरत्नजालै-्व्योम्नीव भास्वद्रुचितारकौषेः। 
एेदवर्थंदांसोकृतपक्चराजैः, पौरंरिच्ते तत पुरे प्रभूतः ॥५९॥ 
वभूव॒भूमोरवरमानपात्रं, वणिग्वरः केलिगृह रमायाः । 
रूपप्रतिक्षिप्तमनोभवश्रो-्युवा विलासी किल नागदत्त ११६०॥ 
प्रतिष्ठितः सत्यवचाः पुरे यः, प्रियंवद. प्रो खितयाचकोौघ. । 
विहः समग्रव्यसनोग्रकूम्मिष्वलक्यत न्याय इवेह मूत्त: १६११ 
यश्चारुतारुण्यविकासिलीला-स रोजिनीसन्ततिदोधिकायाः ! 
सृवणंचर्णंच्छुरितत्वमुच्चै-गौ राद्ध कान्तिच्छलतो वहन्त्याः ।६२॥। 
सोन्दर्यपीयुषनिधानकुस्मि-कुम्मोन्नमत्पीनपयोध राया. । 
लीनद्टिरेफाङ्कपयोजप्-विस्तीर्णेसश्रोकविलोचनायाः ॥६३।। 
तिर्लाञ्छनप्रौढसुघांशुविम्ब्रा-सिभाविवक्ताम्बुजमण्डनायाः । 
स्मरोडवदि भ्रमराजधान्या, चिष्णुश्चियः कान्ततया प्रतीतः 11६४॥ 
षड्मिः कुलकम्‌ 1 
मित्रोन्मुखे श्ुद्धगुणावगूढे, लक्ष्मीरचा साम्बुष्हौव यत्र । 
तथापि तस्यावनतस्य जग्मूदिनानि भूयांसि ससस्मदस्य ।\६५।। 
त्रथाऽज्नूलोके नृपतिः कदाचित्‌, प्राणप्रियां तस्य विविक्तदेशे । 
सस्तोत्त रीयप्रकटास्यलक्ष्मी-विडम्बितोत्फुट्लसहसरपत्।म्‌ ।\६६॥। 
जुम्भावशोल्लासित्तवाहुमूलो-पलक्ष्यमाणस्तनङुम्यलक्मीम्‌ । 
इलथीभवद्‌बन्धुरनो विबन्ध-व्यक्तस्म रोज्जुस्भकरोमराजिम्‌ ॥६७॥। 
मो्ायितेनावनताद्धरेखां, मृष्टिग्रहार्हातुलमध्यमागाम्‌ । 
ध्रुव नृपान्तःकरणन्यघायाकरष्टां स्मरेण स्वारा (रे.) सयष्टिम्‌ ॥६८॥ 


विशेषकम्‌ । 
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निरीक्ष्य तां हर्यपदा्थसीमा, श्यृद्धारयोनेः परमास्त्रमेषः । 
व्यतकंयद्‌ विस्मयलोलने त्रस्तदेकधोः प्रस्मृतधमेशास्वः ।॥६६।। 


रस्मा किमेषा विदिवावतीर्णा, कि वा रतिः प्रोज्कितभतृ संगा । 
लक्ष्मीरुताहो ! हरिविप्रयुक्ता, शम्भौ सकोपा किम पावेती वा ॥1७०॥ 
ग्रहो मूखं पावैणचन्द्रकान्त, चिव्रोकृति- कापि कूचस्थलस्य । 
श्रोणिविलासायुधकेलिरय्या, राज्यास्तु रोम्णांन हि मूल्यमस्याः ।1७१॥ 
रम्येष्वपीन्दुप्रभृतिष्वहा्यः, कलङ्कुसङ्ध. सकलेषु दृष्टः । 
कल्याणसर्वावयवाऽक्रलङ्धुा, धात्रेयमेव ध्रुवमव्े सृष्टा ॥७२॥ 
पीयुषधारारसनिविेषां, यत्र क्षिपेत्‌ कामिनि दुष्टिमेषा । 
कटाक्षितः पुण्यशतेः स॒ एव, क्षुद्रो भुवो भारकरस्तु रोषः ॥७३॥ 
प्रदुष्टिना तावदिय न शक्या, धात्रा विधातुं प्रुवमद्भृतश्रीः। 
दृष्टा तु हातु स्थविरात्मनापि, प्रतीयते तत्तव महौ न किञ्चित्‌ ।1७४॥ 
यस्येतदङ्खामृतभोगमद्धिः, सम्पद्यते न॒ स्मरतापभाजः। 
नेत्रापि तेन त्रिदिवालयानां, कि काञ्चपुष्पायितजन्मनाऽत्र ।॥७५१ 


ध्यायनिनिदं भूरि तदेकतानः, सस्तम्मितोऽभृत्‌ क्षणमेष कामी । 
भरन्तमनोजन्ममुदोयंबाण-शरेण्या भूवि प्रोत इवातिमात्रम्‌ ।+७६॥ 


ट सप्तर्भिः कुलकम्‌ । 
चतन्यहारिस्मरनागराज-स्फुरद्विकाराद्‌गरलादिवैषः । 


मुमूच्छं॑चोत्यन्तिकरागमग्ने, विलोकयंस्तन्मयमेव विङवम्‌ 11७७॥ 
पनः कथञ्चित्‌ परिलन्चेतनो, गवाक्षसञ्चारितुषारमारुते. । 
उन्मत्तवद्‌ मुखपाणिलो चनं, व्यस्तं निचिक्षेप तदेकमानसः ।।७८॥ 
भ्रचिन्तयच्चैष कथ नु लभ्या, मया सुपुण्येयमपुण्यमाजा । 
अरमत्यंयोग्या हि सुधां पवित्रा, स्वर्मानुभोग्या न पुरापि जाता ।७६॥ 
म्रङृष्य समतु: सपुपाददे चेदेतामहु वच्रमनास्तदापि। 
स्वकोतिहंसी जनवाच्यताल्ये, निमज्जता कञ्जलकुण्डके स्यात्‌ ॥८०॥ 
न्यायमा यदि चास्मि वते, न्यस्येत्‌ पयि न्यायमये पदं कः । 
सौमामतिक्रामत्ति चेत्पयोधि्वात्तापि का शेषसरस्पु तस्या. ।1८१॥ 


१० सनस्छुमारचर्रिचरितमहाकाच्यम्‌ 





मयि प्रसद्चे तव कात्तराक्षि1, क्षमातदं निध्न्मिति' प्रतीहि । 
समीपे कल्पतरौ हि कस्य, च स्यात्‌ सदा कल्पितकार्य॑सिद्धिः । १३} 
नृरसिहयोग्यां भवती कदर्य, कथं नु पश्येदपि नागदत्तः। 
भद्रावया जातु न रासभस्य, स्वप्नेऽपि भोग्याऽ्धमशेखरस्य 1१४ 
सप्रश्रयं सूपसिति ब्रुवाणं, प्रत्याह सा साध्वससन्चकण्ठो ॥ 
साऽपत्रपा वेषथुदुस्थगक्रा, सबाष्पतेत्रा परिमन्दमन्दम्‌ ॥१५॥ 
पिता भवेद्‌ भूमिपतिः प्रजानां, सदापि तद्रक्षणदीलितत्वात्‌ । 
तत्र प्रवर्तेत कथ सरागा, वाणीव दृष्टिः कुलजाद्धनायाः १।१६। 
राज्येन कि तेन ममाद्य कार्यः स्वं शीलदैलाग्रपरिच्युतायाः 1 
दुग्धोपयोगोप्यतिसच्चिपात-प्रपातिदेहस्य दवाय न स्यात्‌ ।।१७॥ 
यत्राऽऽस्यमप्यम्बुजव्चिश्चाया-ूद्घाटनं न क्षमते रजस्वि। 
सतीत्रतध्वंसविधौ हिविश्रन्‌, मालिन्यपद्धुं कूलपांुलायाः* ।॥१८।। 
तत्रेतरस्यापि जनस्य निन्या, सामन्तचक्रं चतुरे मदीया । 
जात्यन्धवक्तरे स्मितपत्रवट्लिन्लेखेव नाज्ञापि विभत्ति रोमाम्‌ ।१९॥ 
युग्मम्‌ । 
त्वदीयमन्तःपुरमृत्तमत्वात्‌, सपत्नभावाच्च कथं विसोढा। 
भुजद्धयोषाक्रुलवत्‌ प्रपुष्टां, मां द्िष्टमाव नकुलोमिवोग्राम्‌ ।२०॥ 
संवीतमूत्तियेदि मक्लिकाभिरदिचत्रीभवेत्‌ सुन्दरतानिधानम्‌ । 
तदा लभेयाह्मपि प्रतिष्ठां, पापेहु पौररनुगम्यमना ॥२६॥ 
न भूपसङ्धप्रभवः प्रसादः, साष्वीषु साधुः परतिदेवतासु । 
किस्पाकरमोयः क्षुधितभ्र जासु, यथासिख्च्योपि विपाकरौद्रः २२॥ 
गुरूपदिष्टः पत्तिरेव नित्य, कुलाङ्गनानाममनोरमोपि । 
कलद्धुघामापि तुषाररदिमि, कुमुदतोनामिव साननौयः ॥२३॥ 
कुवेरलक्म्योक इवेति कान्तं, साऽप्यथेसारं वचनं . वदन्ती । 
प्रत्यावभाषे नरपुद्धवेन, स्वकाययंसंदी पितचापनलेन ।(२४।1 


१. श्रापत्तं{ २ °०पासनाया.” इति पाठः पुस्तके । 
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मूग्धेऽद्खनादिचत्तमुवोऽनुजौविका, भक्ताङच तास्तस्य कथ हि शासनम्‌ । 
विलद्धुयेयुः कमनीयकामिनां, विमाननात्‌ तत्बुहुदां महीयसाम्‌ ।२५। 
कुलाभिमानोऽपि न कामिनीनां, तद्धक्तिभाजामुचितो विधातुम्‌ । 
स्वस्वामिवदयस्य हि सेवकस्य, का स्वैरिता तत्त्वविचारणायाम्‌ ॥२६॥ 
स्वशासनातिक्रमकोपितेन, भुवं जरित्वादिविडम्बन।(भिः। 
विडम्बितास्तेन कुलादिसीमास्त विद्धिषन्तो विदधुद्रेतस्थाः ॥२७॥ 
परस्यैव चाज्ञा शिरसा विधयेते, लोकंकमल्लस्य सुरासुरेरपि । 

रेषेव केल्याणिनि ! कत्पिता्थेदं, तत्स्वथाराद्धुममु त्वमहंसि ॥२८॥ 
सा प्राह क्रि तेन सुकुण्डलेन, यत््रोटयत्यदुभुतलम्बकणेम्‌ । 
भ्राराधितो दुर्मैतये धुवं स्यात्‌, यस्तेन कि सरवेगुणस्पृशापि ।।२९॥ 
परत्यत्नवीत्तामथ मर्त्मनायकः, प्रिये ! तदाराधननिष्ठचेतसाम्‌ । 
ग्रच्छित्तसम्भोगजमोदमालिका, सुधानिमच्जद्रपूषां क्व दुगेतिः 11३०1 
इति प्रतीतेऽपि सुखे समक्षतः, क्षमो न कत्तं सुतनो ! विपर्ययः । 

को द्य म्भसि स्नानविहारपानजाःप्राप्यापि केलीः कलयत्यसत्यताम्‌ ।।३१। 
निवत्यते चेदसुतस्च भाविनः, त्रासादसतिस्य मनोहुरादपि । 

तदा महाजीणेविपाकशङ्धया, भोक्त, न युज्येत कदापि पायसम्‌ ॥३२॥ 
इत्य ॒मुहुर्मानिवनाथधू्तकः, प्रदशेयन्ुत्पथगामिनीः कथाः । 

विष्णुश्चिय' सत्त्वपथान्न्यवतेयत्‌, स्थं क्व वा स्त्रीषु वि चक्षणास्वपि॥३३॥ 
ह्वीमात्रयुक्तामथ तामवेत्य, क्षितीद्वरः कुण्डलहा रयष्टीः । 
कान्त्यास्तृताशामूखचक्रवालास्तस्यै ददौ दृष्टिमनोऽभिरामाः ॥ ३४॥ 
उवाच चैनां परलोकभीरुता, न सुन्दरी ते क्षणभानि यौवने । 

कि कृष्णसारद्धवदद्ध भामिनि }, प्रत्येति यात सदिद कथञ्चन {३५१ 
एवं ससामाप्रतिमप्रदान-प्रहारगाद्प्रहुतेव नष्टा । 

चपापि तस्याः समरोन्मुखा्ना, श्रेणिः प्रवाचामिव कातराणाम्‌ ॥३६॥ 
मनोऽपि तस्या मदनावलीढ, हिमं यथा दादुेभृदप्यवरयम्‌ । 

क्षणेन दुद्राव विदग्धसङज्गानलेष्मतो न्यकूकृत सवैधास्नः ।\३७।॥ 


~~ 
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विष्णुधिया विप्लुतधैयंयाऽथ, स्मरस्य भूपस्य च सोमनान्ञा । 
मेनेऽयवा स्वं हि हितं न वामा, विदन्ति दोषक्षतजुदबोधाः ॥३८॥। ` 
प्रत्यावभाषे तमिति स्मरात्ता, त्वदेकतानाश्टुमिति प्रतीहि । 
नास्भोजिनीनायकत कदाचि-दम्भोजिनी येन परा मुखौ स्यात्‌ ॥३६॥ 
हेलाखिलक्षोणितलावगाहन्यपि प्रमोदो हदि तस्य नाऽमात्‌ । 
कान्तामुखस्मेरसरोजनिर्ंद चोमघुश्वादनभङ्जिजन्यः ॥४०॥ 
तुष्टेन साऽथ प्रतिचारिकाभिः, प्रासाध्यत स्नानविधानपूरवम्‌ । 
सुनिर्मलदलक्ष्णलसद्‌द्कुलैः, द्वेतचयूता द्यौरिव रदिमजालैः ॥४१॥ 
नानासणिप्रोच्चरदंशुजाल-परवद्धद्क्रायुघमूषणौधेः । 
विभूषिता कल्पलतेव साऽभात्‌, सञ्चारिणी विरववि मोहनाय ॥*४२॥ 
तां सत्कृतां वीक्ष्य तथा प्रसवा, कामं सकामो नृपतिवंभूव । 
पान्थोऽतिहृष्ट. सरसी मिवात्तस्तुषा विदुरागमसादिताद्ध या ॥\४३॥ 
तस्यां महासन्मथकेलिवाप्यां, सरोजहंसः कमलावतसः । 
नानाविनोदरनयदहिनानि, प्राप्तातुलश्रीरिव सप्रमोदः।४४। 
विष्वक्‌समून्मीचितपुष्पनेत्रस्तां सुन्दरी द्रष्डुमिवोन्मूखेषु । 
तया करररिण्येव करी कदाचिच्चिक्रीड लीलोपवनेषु भूपः ।४५।। 
कदापि तत्पीनकू चाभगारि-ग्रहाग्रहाद्यूतविनोदसक्त. । 

साद्धं तया तत्करदत्तदष्टििनं समग्रं क्षणवच्चिनाय ॥४६। 
सम्भावयामास तदेकतानो, दृष्टयापि नान्तःपुरमेष शेषस्‌ । 

रन्धं यथा प्रौढमृगा ङ्ुःवक्व-मप्युद्धतोन्मत्त इव क्षितीन्द्रः 1 ४७।॥ 
सकामतृष्णातिशयो निरन्तरं, विसारिदन्तांलुसुघाप्लवाचिताम्‌ । 

पपो स विस्फारितलोललो चनदचकोरवत्तन्पुख चन्द्र चन्द्रिकाम्‌ ।(४८॥ 
तथाऽभवत्‌ तत्सुरतावमग्नो, यथोन्ितास्यप्रियकाम्यरारोः 1 
देषिन्द्रियाणामपि वृत्तयोऽस्य, त्वगिन्द्रियं नृनमनुप्रविष्टाः ।(४६।। - 
यथेन्दुमोलिः सत्ततानुरागाद्‌, भिरीन्द्रपुच्याः क्षणमप्ययोगम्‌ । 
त्रिखोतसो वा सलिलाधिनाथस्तस्यास्तथा नैच्छदसौ क्षितीशः ॥५०॥ 


द्वितीयः सर्गः १३ 


कान्तावियोगादथ नागदत्त, श्राशौविषो वोद्धततालुदष्टः । 
प्रन्तस्तताप क्व नु सुस्थता स्याच्छमीतरोः प्रज्वलकोटरस्य ॥५१। 
मनस्विभिः क्षम्यत एव मृद्धं नरछेदोऽपि कातामिभवस्तु नोच्चैः । 
रामायणादावपि यत्परसिद्धो, रमाङते वोरसहस्रनाश. ।५२॥ 
प्रियागुणस्मृत्यभिसारिकाभिर्वाचालितोऽसौ विललाप दीनम्‌ । 
हा}! हसमामिन्यधूना तु कुं , कस्या गति मे गृहकेलिहसा ।।५३॥ 
त्वदङ्कुपालीपरिवतंलालितां, वीणासिमां स्कन्धतटे दधातु का । 
नृपाद्खनायोग्यतुचम्पक्सजो, च काककान्ता भवतीह भाजनम्‌ ॥५४॥ 

। विलुप्तदुष्टीव | मुखं मनोरमं, मृणालिनीमृक्तमिवेह मानसम्‌ । 
व्योमेव शौत्युतिचन्दरिकोज्मितं, त्वया विना शून्यसिवेक्ष्यते गृहम्‌ ॥५५। 
रुष्टासि चेत्‌ कोकिलयेव निम्बान्‌, मन्मानसाद्धीरु न सर्वेथा किम्‌ । 
नरो त्वया प्रत्युत मीलितान्जरुद्धालिनी स्थैयेमिह्‌ौऽऽललम्बे ।५६॥ 
इत्य विलापेन शत्वमायया-वस्याद्ध यष्टिः शुचिनेव निम्नगा । 
समं नलिन्यात्तिविकस्वरान्जया, विशुद्धया चेतनयातिदु खिन; ॥ ५७॥ 
ततः पटिष्ठान्यपि तस्य माद्यतप्लवद्धवच्चापलमुदहुन्ति । 
पलन्या सह॒ प्रोषित्तवृत्तिभावादिवावसाद दधुरिन्द्रियाणि ।॥५८॥ 
विशस्थलेष्वक्षमनस्मु देहैः दस्युयंथा प्राहरिकेषु गेहे । 
यथेष्टमुन्माद उदग्रचेष्टा, नानाकृतिस्तस्य समुज्जजृम्मे ।५६॥ 
चित्रापितामप्यवलोक्य कान्ता, दु रोन्नमद्बाहू रघावदेषः । 
क्रि नैष" रोषो मयि कः कुतो वाऽवलोक्यसे चात्र मुहु प्रजल्पन्‌ ॥६०॥ 
रजोभिरुद्ध लयति स्म गात्र, स्तात्वा यथा मत्तगज. करेण । 
साक्षादिवाहोभिरिदैव तूर्णं, ` क्षितीज्ञरोषध्रभवैरनत्पै. ॥६१॥ 
उत्तालताल च जहास नृत्यन्‌, भर्गा्ृतिर्भेरवमूत्तिरेषः 
पादप्रहारेरखमं ` पतद्भिः, प्रकम्पितक्षोरिततलोऽति सोदर. ।।६२।१ 
व्यभाग्यत प्रस्खलितक्रम या, न व्यक्तवाग्लोलितरूक्षकेरः 
ताहम्भिरेवानुगतः सडम्भेर्मृत्तंः क्षितौ भूतपतिः सभूतः ॥६३॥ 

१ = पुस्तके तु "नैषि" पाठ. । 
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व्यासील्य नेत्रे कमलासनस्थो, योगीव चाव्यक्तमयं निदध्यौ । 
ध्यानावसाने च रिपाविवोग्रे हृष्टे हितेऽपि भ्रुकुटि ववन् ।६४॥। 
उन्मादराजस्त्वरितं हनिष्यन्‌, व्यगोपयत्त रदार्चौ रनीत्या 1 
तथा विडम्बेविविघं. परापत्‌, यथाखिलोन्मत्तलिरोमणित्वम्‌ ।६५।॥ 
दृष्ट्वापि तं तादरमीक्षणानां, कृपास्पदं कण्ठविवत्ति जीवम्‌ । 

तै वान्वशेत क्ित्तिपो मनागप्यहो ¡ दुरन्ता स्मरतन्वरताञ्त्र ॥६६॥ 
विष्णुश्चियं चानुचचार राजा, कुटुम्बिनीं स्वामिव चक्रवाकः । 

क्व॒ वा भवेत्तत्वविचारदष्टिः, कामिष्वहष्टिष्विव वासगेषु ।1६५।। 
सद्धीतकेऽसौ कलगीतिकान्ते, मादेद्धि कत्वं स्वयमभ्युपेत्य । 
प्रनत्तेयामास विलोलनेत्रस्तत्पीनवक्षोरुह्वल्गनेषु ॥६८॥ 

तां वेगवायूल्ललदंशुकान्त-व्यक्तातिरम्यावयवां वसन्ते । 
श्रादोलयामास सलोलबाहुर्दलासु लीलोपवने प्रहुष्टः ।६६॥। 


स तत्र सक्तस्त्वतिम। वमन्त स्वराज्यचिन्तां न चक्रार काञ्चित्‌ । 
भवन्ति हि व्यालविपावलीढा, हिताहितार्थव्यवहा रजन्याः ।\७०।। 
पदे पदे भक्तमपि स्वकोयमन्त-पूरं चारु त्िरदचकार। 

दिक. पिकासेन्यफलावन स्र-मृ्तुद्धक्रास्रवणं यथाञ्लञः।७१। 
तत्प्रत्यहं तेन कदथ्यमानं, सभावानुरागेऽपि चुकोप॒तस्सै। 
घषेप्रकषन्िनु चन्दनादप्युद्गच्छति ` स्फाररिखः शिखावान्‌ ॥७२११ 
तथाप्यपर्यन्न वरोघनार्यो, विमृर्य तत्त्वं समवेत्य तावत्‌ । 
कार्याणि यत्साहसनिमितानि, प्रायोऽनूतापाय मवन्ति पर्चात्‌ ।७३॥ 
नायं नृपोऽस्मासु कदाचिदेवं, पारुष्यमाविरचछृवान्‌ रुषापि । 
ग्रीष्मेऽपि कि बालयमस्तिमाली, मृणालिनीमीचनतत्परः स्यात ।।७४॥ 
तच्चूनमौपाचिकमस्य वृत्त, विष्णुध्रिया सद्सित हयनारयम्‌ । 
राति विनाज्न्यः प्रमदावनद्धं, क. कौिक ताण्डवयत्यकाण्डे !1७५। 
पापा तदेषव वणिग्वधरटी, कूटी गरिष्ठा कपटस्य मूलम्‌ । 

प्रवृद्धस ्राज्यतसुप्रमाधि-नानादुराचारपरदवधानाम्‌ ।\७६॥ 
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प्रस्माकमूच्छेदत्त मा तदैर्षा, यतो न बणिन हतापि जातु। 
प्रक्षेपकं ततस्य विहाय बाणोन्मृखीभवत्यु्धटसिह्‌ यजिः ॥७७।। 
ततस्तद्च्छेदविधिश्च ताभिः, प्रचक्रमे सत्वरमेव कर्तुम्‌ । 
प्रवद्यनाच्येष्ववधी रणा स्याद्‌, धृवं विनाश्चाय हि नाश्चकानाम्‌ ॥७८॥ 
ताः कार्मणोच्चाटनपाटवान्विता-नुपाचरन्‌ भूरिधनेन मोन्विकान्‌ । 
नेमुदच नीचानपि सत्तमानिव, स्वार्थाय कि कि हिन कुर्ुरङ्गनाः ॥॥७६॥ 
प्रव्राजिकाकार्मणतरच ताभि , क्षणात्‌ परावत्थेत जीवितात्मा । 
मोघत्वमायाति कदापि लक्षये, न हि प्रयुक्तं कुलिशं मघोना ॥८०॥ 
विष्णुश्चिय वीक्ष्य तथा विपन्ना, मुमृच्छं सम्मूच्छैदतुच्छमन्युः। 
निमीलितस्वान्तहषीकवृत्त्या, प्रेम्णा तु कृवेल्चिव तां नरेन्द्रः ।॥८१॥ 
मयूरपक्षव्यजनानिलौघंः, स वीजितोऽप्यम्बुलवावभिश्रैः । 
न ॒चक्षुरत्क्षेपमपि व्यधत्त, चित्नापितारम्भ इवोग्रमोहः ॥८२॥ 
कर्पूरपारीघनचन्दनाम्बु-स्तिग्धच्छंटालालिततालवृन्तैः । 
चिरेण संज्ञं समवाप भूपरचक्षुःपरिस्पन्दलवानुमेयाम्‌ ॥८३॥ 
उन्मीलदक्नं वदनं तदीयं, वीय स्पफुटत्पत्रमिवाम्बुजन्मा । 
लोक. प्रमोदेन समल्ललास, चन्द्रोदयेनेवं पयोधिनाथः ॥८४॥। 
निविडनिजविपक्षोच्छेदमोदस्य पोषी, 
समभवदथं हषं; कोऽपि भूपाद्धनानाम्‌ । 
शिशुमुगनयनाना वल्लमास्यासजाया + 
सुद इव सितशोचिर्योतसंयोगजन्मा ॥८५।। 


एति युगप्रवरागमश्रौमज्जिनपतिसुरिशिष्यलेक्षविरचिते 
ध श्रोक्षनत्छुमार्चक्रिचरिते नृपप्रव्युज्जीवनो 
नाम द्वितीयः सर्गे. समाप्तः । च. । २ 


तृतीयः सर्गः 


श्रथ वन्मन्युभरस्वलद्गी-विमुक्तलज्जं विललाप भूपः । - 
यच्छल्नि वासेरुपचीयमाने-जेलाञ्जलि संस्थितवल्लभायाः ।1 १॥ 
वाङमात्रदानेऽपि पराङ्पूखी कि, प्रियेऽधुना स्निग्धतमापि पूर्वम्‌ । 
गौरजातु मुग्वाभकदुग्घमात्रा-पणे दरिद्र न हि कामदोग्ध्री ॥२॥ 
म्रन्तस्थमू्‌कालिनिमोलिताव्ज-श्चियं दधद्रीतवचस्तवाऽऽस्यम्‌ । 
ममाधुनाऽऽलोकयतोऽपि चित्तं, दुनोति द्रुरीकृत विभ्रमायाः (१३॥ 
मूर्वे ! तव श्रोरितटावलग्ना, शोकातिरेकान्मणिमेखलापि । 
रोचिरमिष्रप्रह्वदश्रुराजि-विभाव्यते नुनमनुनमौना ॥४॥ 
त्वन्मानसे मानिनि { माययायं, स्निग्धो मयीत्येवमवात्समरसिमि । 
इतीव दीघंपि पथि प्रयान्त्या, नाऽमाषितोऽपि प्रखलो भवत्या ॥५।। 
मृगीषु विप्रे्षितमम्बुजेषु, वक्त्रदुतिवेहिषु केशपाश. । 
स्वस्य प्रयाणेऽत्र धृतं त्वय॑तद्‌, घ्रुवं विनोदाय मदीक्षणानाम्‌ ।।६।॥ 
दुर्वोघमेवं ललितं ॒ त्वदीयं, नानाविघानं नियतेरिवेदम्‌ | 
विषाऽमृतस्पदधि विषादहषे-दय सम॒ यच्छति साम्प्रतं मे 11७1 
इत्यादि भूपो विलपन्नवद्य, पिशाचकौ रीघ्रमभूत्‌ सशोकात्‌ । 
काष्ठागतः कामनटोपदैलः, कथ कथं नाम न नाय्येदधा ॥८॥ 
उत्थाय चैनां निजमङ्धुमाश्चुः प्रारोपयद्‌ दुवंहकाययष्टिम्‌ । 
वालामिवानद्धविमोहिता वा, कि नाध्यवस्यंस्यतिदुष्करं यत्‌ ॥&॥ 
स्दन्‌ क्षणं गानपरो हस्ररच, जजल्प सासूयमनल्पमेषः। 
उदिद्यतां स्त्रीषु हि शोकभाजां, वृत्तिः कतस्त्यास्तु लुभैकरूपा । १०॥ 
नाद्यापि पूर्णा परिवादिनी सा, त्वया समारस्मि मया समं या । 
वद्ध. कथं प्रोच गतासि तूर्ण, नारन्हीनं ह्य्‌.चितं कदाचित्‌ ॥ ११॥ 
यस्यास्तवासीन्नवपुष्पनय्या-वाधाकरी केलिषु कोमलाद्खचाः । 
सहिष्यसेऽग्निप्रचितां चितां साऽऽरोदु कथं भामिनि! मीमरूपाम्‌ ॥१२॥ 
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तामङ्खुतस्तस्य विलुप्तबुद्धे, कथञ््चिदाकषषेति बन्धुवगे । 
उच्चैः स चक्रो तथा यथाऽस्य, स्वनैः सभाऽपि स्पुटतति स्म नूनम्‌ ।१३॥ 
तत्र क्षणेऽभूत्‌ क्षितिपः क्षताश, शुभाङुभाचारविवेकरून्यः। 
सग्नो भृशं दुस्तरशीकपद्कु, गजेन्द्रवद्धिहलनेत्रगात्रः ॥ १४॥ 
उन्मादरक्नोऽपि विशेषतस्तः तदा सिषेवे विकरतत्वभूमिः। 
्रप्राप्तपूर्वेस्य सदापि चरनं, लोभेन पृष्टाश्रयखेलनस्य ॥११५॥ 
कृतं कुकर्मेह विपाककाले, नौनागुण वेद्यत एवमेतत्‌ । 
सहसवृद्धया नुपतिविडस्बाद्‌, यन्चागदत्ते विहितात्तमाप ॥ १६॥ 
ग्रतयुग्रपापा निपतन्ति सद्यः, पापात्मनां मूर्धनि नान्यथैतत्‌ । 
यत्नारकाकारमनायि भूप, तत्रैव जन्मन्यत्िनिन्यवृत्त्या 1 १७।। 
दशु ददौ नैव स बान्धवानां, विष्णुश्चियं निष्फलफुल्लदान्ञ. । 
क्रोष्टेव रक्षन्‌ पुथुमांसपेशी-म्रमेण रोरारमंदिलामभोग्याम्‌ ॥१८॥ 
भ्रमद्धरं कुत्स्यमनथेक च, स्थानं गृहैऽस्या इति सपरीक्ष्यः। 
क्वचिच्युपं बालमिव प्रलोभ्य, तां प्रापयन्‌ मन्तिवराः दमशानम्‌ ॥१९॥१ 
प्रवीक्षमाणः क्षितिपः क्षणेन, तां तत्र शोकातिशसयात्‌ पृथिन्याम्‌ । 

मुख पिधायाससितजीणेपट्या, साक्षादकीत्त्येव पपात सद्यः ।॥२०॥। 
ददौ न वाच न पयोऽपि सोऽपाच्चचाल नास्त्रैरिव कीलिताङ्घः। 

, दि्त्रयं यावदलक्षि लोकैः, श्रियामनुप्रोषित एव नूनम्‌ ॥२१॥ 
प्राणप्रहाणामिमूखीं प्रवृत्ति, तथा विलोक्याऽस्य हितं रमात्यः । 
प्राधाय तत्पादयुगं स्वमूदधन्युच्चैःस्वरं विकल्पितः सखेदंः ।॥२२॥ 
देवेन कि विश्वविलोचनेन्दुना, राहूपरागप्रतियः समाददे । 
पृथ्वीतलाकस्मिकदुःलवेपथु-प्रदः प्रियाशोकभरो वि्यृद्खुलः ५२३॥ 
सद्ध धादिषः सन्ति पुरेऽत्र वेश्या, वरया: स्वसौन्दयेजितेन्द्रयोषाः 1 
वरैलोक्यवर्ण्या अनव रोधना्येस्तत्‌ कि विभुस्तास्यति निस्वनीत्या ।\२४॥ 
विष्णुश्चियं चेिषमा दशेयं, पि्ाचकान्तेव विबाधते त्वाम्‌ । 
तदीक्ष्यतामीक्षितवस्तृतत्व, संवाऽधूना नप्त्री रदाहा ।॥२५।१ 
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त्रियासिधानश्रवणे तदाऽत, सुघाभिषिक्तः किमुताऽऽप्तनाकः 1 
ग्रात्मानसेव सतुत स्म यद्वा, प्रेयः श्तेः कौ धृतिहेतुरत्यः 1२६ 
भगित्यथोत्थाय समीक्ष्यमाणो, दिदक्षयाऽस्याः ककुभां कलापम्‌ । 

करी करिण्या इव विप्रयुक्त, प्रत्यावभाषे सचिवैः स विज्ञ २७ 
फलोपयोगोन्मदमूरिपक्षि - ध्वनिप्रतानेवेधिरीकृतशे । 
पतत्युरासत्तिचरे वनान्ते, सा वतते सम्प्रति देवकान्ता ।२८॥ 
तत्त देवेन त्तदीक्षणाय, प्रसचतां स्वस्य मनः-म्रसत्तयै । 

न मत्तमातद्धकपोलपाली-मनाप्य यद्भृद्धथूवा सुखी स्यात्‌ ।२९॥ 
प्रियावपुः्ङ्किवनं परापन्नुपो त्रजन्नामिषलोलुपेन । 

निरातपं नृनमनुग्रहाय, तस्याः खगौघेन विधीयसानम्‌ ॥ ३०१ 
तत्र॒ द्विकस्फोटितनेत्रयुगमा-मपरयदस्पृर्यतम।वमाद्खोम्‌ । 

क्षतस् वत्पुयरसप्लवाद्रा, मूरत्ताभिवान्यायजपापपङ्क्तिम्‌ ॥३१॥ 
त्रणावलोलत्कृमिजालव्म-स्पृरं तनू चातुमिवाण्डजेभ्यः। 
नाराचपूरेभ्य्‌ इव प्ररूढ - दुष्कर्मवरिटृतपातितेभ्यः ।(३२।॥१ 
विचुप्तनासाश्रवणां श्ुगाले, रामानुजाकाण्डविडम्बिताङ्कीम्‌ । 
रौदराकृति सूर्पणखामिवोच्च-दुष्टेरपि क्षोणिभृतामयोग्याम्‌ ।३३॥ 
श्रीखण्डकरपूरविलेपकान्ते, प्रकाशयन्ती स्तनमण्डलेऽपि । 
रमरानभस्मच्छूरितानि लक्ष्मीदचलेति सम्बोधयितुं ध्रुव नृन्‌ ।३४॥ 
मृताहिकौलेयकमृख्यदेदि-रभूतदेहाक्रमसपिगन्धात्‌ । 

प्रपयूत्कटं गन्धमरं किरन्ती, दिक्चक्रवालं परिवासयन्तम्‌ ।३५॥ 


। पञ्चभिः कुलकम्‌ । 
तां वीक्ष्य वीमत्सपदाथेसीमा-मघःकृतप्रेतविलासिनीकाम्‌ । 


वे राग्यमार्गापत्तितान्तरात्मा, सोऽचिन्तयत्‌ कुणितनेत्रपत्रः 11 २ ६।॥। 
निर्मुक्तनि्मोकसमुजद्ध राज-भोगध्ियं स्वस्य कुले दधाने । 
कलद्धरोनेऽपि मया कलङ्धुः, समप्येवाञ््ञानभुता यदर्थम्‌ ॥३७॥ 
प्रजा अ्रपत्यादपि तीत्ररागाः, पितामहादप्यनुकरुलवृत्ताः । 
शतरुप्रकारेण मयाऽभिमूता, हा { हया !! ग्रहाक्रान्तिजुषेव सर्वाः ।1३८॥। 
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वाचस्पति प्रह्वदिवस्पति ये, शर्वत्कुशाग्रीयधिया जयन्ति । 
तानप्यमात्यानतिमात्रनसरानमस्यहं जीणतुणाय कामी ॥३६।। 
सप्ताद्घमन्तःपुरचारुराज्यं, विडस्िताऽखण्डलभुतिजोषम्‌ । 
समीरणेनेव पयोदवृन्दं, निन्ये मयेतद्वि्ञरारुतां द्राक्‌ ।(४०॥ 
तस्या भ्रवस्था समपद्यत्तेयं, हष्टि-शरुति-घ्यातिपथातिवृत्ता । 
यदा तदान्यत्र मनो रमेऽथं, क्वाऽऽस्था नि बध्येत विचक्षणेन ।*४१।१ 
पञ्चभि. कूलकम्‌ । 
विभावयस्तददसौ सखेदं, समस्तमषं क्षणिकं भवस्थम्‌ । 
कान्तानुरागादिव तत्प्रदेशा - च्ुपो न्यवत्तिष्ट विबुद्धतत्त्वः। ४२॥ 
सद्यःसमुद्रान्तमदः करोन्द्रो, यथा समुत्सुष्टविदुष्टचेष्टः । 
प्रसन्नचेता नयनाम्बुजन्मा, प्रत्याजगाम क्षितिपः पदं स्वम्‌ ॥४२।। 
पौरेरचकोरेरिव शारदेन्दो., सं चन्द्रिकास्तोम इवातिशुद्धः। 
नेत्रैः प्रफुल्लेः परिपीयमान", पुरं विवे क्षणदः प्रजानाम्‌ ।४४॥ 
तत्रापि वैराग्यविलेषलाली, धाम्नीव दीप्ते स रतिन लेभे। 
सुधारसच्छित्ततुषो हि पृस, सक्तिः कथं पल्वलवारिणि स्यात्‌ ॥\४९॥ 
प्रचण्डवातोद्धुतवारिविन्दु-व्योमस्थितिस्पद्धि घुराज्यसिद्धम्‌ । 
सान्तःपुरं तश्निखिरू विहाय, स्थास्ये विमुक्तौ विरजाः कदेति ।\४६॥। 
सद्धमेघात्याधिगमोन्मुखस्य, कषीबलस्येव नृपस्य तस्य । 
पयोदवद्‌ ध्वस्ततताङ्कखितापस्तत्राऽऽययौ सुन्रत्तमुरिराजः ॥४७। 
युग्मम्‌ । 
सत्वानपायमप्रणिघेविनम्र, पथि नजच्निह्वललोचनोऽभात्‌ । 
विडस्बितानेकपयानलीलो, महात्रतप्राज्यभराद्‌ धवं यः ।[४८॥ 
तपनश्चिया क्षामवपुविसुक्तो, निश्लेषभूषा परिकर्मभेदः। 
तथापि विक्लिप्तगभस्तिमाली, समुच्चरद्‌ भास्वरधामलक्षम्या ।*४६॥ 


भद्धचुत्तरासद्धितक्ुद्धवासा, य. रयामकेरदचव बभार गौरः। 
सपाण्डुकोद्यानतुरीयभागाधःपाण्डुमेघावृतमेरलीलाम्‌ । ५०।॥ 
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ऋर्वायतस्वच्छंदसान्तदेस-मायामवह्‌ण्डमुषिध्वजं यः। 
नाना्थंसम्पादकपुष्यराचि - व्याप्तोरचारित्मिवाऽ्दघार । ५११1 
मुखेन्दुराजन्भुखवस्विकटच, कथासु लेभे विरजा द्विजौषः। 
निपेवितः प्रान्तनिविष्टहुंस-राजीव विश्वाजि सरच्ियं यः ।५२।। 
श्रनन्यसाधारणवृत्तविद्‌ यो, य एके एव प्रमदप्रदोऽभृत्‌ 1 
भन्यात्मनां स्यान्ननु विदवकास्यं" सरवेन्दरियाह्खादि सुपक्वमास्रम्‌ । ५२४ 
निधानमेकं सहतां महिस्नां, माध्यस्थभाग्‌ यो जगतां विवोधम्‌ । 
जाडयस्पृश्चामप्यतनोत्‌ क्षणेन, पद्याकराणामिव चण्डरोचिः ॥५४।) 
जगत्यु यः प्राप यराःपताका, जिनप्रतिच्छायतयातिशुद्धाम्‌ 1 
किवाऽद्भूतं येन त सुत्रताना-मगोचरः स्यादतुलोऽपि लाभः ।॥५५॥ 


ग्रष्टा्िः कुलकम्‌ ॥ 
तस्यो समागत्य स कान्नक-देदो विविक्तेऽथ विविक्तचेता । 


तदीयकौरस्येव पुराज्जनेनाऽ्टुतेन विष्वग्तिचिते तदानौम्‌ ॥५६॥ 


भुत्वा तदोयागमनं नरेन्द्रो, ननन्द केकीव पयोदनादम्‌ । 
को वा नितान्ताथितकान्तवस्तु-प्राप्तौ भवेन्नाधिकह्षपात्नम्‌ ।\*५७॥। 


तत्तरच कि प्राप्तमहातिवानस्त्रैलोक्यनाथत्वमूपागतो वा! 
प्रचाहमेवं स॒ विकल्पयंस्तं, समाजगामोन्पदितः प्रदेशम्‌ ।\५८॥ 
ससेन्यलक्षमोनु पत्तिः प्रजाश्च, स्वस्वानुरूपह्िविवृद्धशोभाः । 
तत्राऽऽययुरभक्तिविनेपहष-व्यक्त्ये यथा श्रौ विधिचैत्य इभ्याः \\५६॥ 
भदक्षिणास्तस्य विधाय तिलो, विचुद्धभूपृष्ठनिविष्टश्षीर्षीः। 
प्रणम्य चनं विनिषेदुर्यत्ललाटवद्धाञ्जलय. प्रसन्नाः 1*६०॥ 
सदट्मला रभिनन्य॒ सर्वान्‌, प्रचक्रमे वक्त्‌मसौ गुणाढ्यः । 
चनुर्या सत्पु रपायेनिष्ठ, दु रीकृतावद्यपदप्रयोगाम्‌ ।\६१॥। 
विवेकिभिः प्राप्यमनुप्यजन्मा, जन्मप्रसाघ्यो विधिधकेमानैः। 
परच्यारु्न्दोर्दयस्यर नान्यत्‌, फलं विहाय प्रमदं जगत्याः । ॥६२।१ 
धोचोत्तदागो विधिनाऽर्चनीयः, व्रिसन्व्यमव्यादरपूतभावैः ! 
तरानादुानां परमोऽवि मन्त्रः, फलत्यवश्यं भुवि दुप्परयुक्तः ६३ 
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सज्लानचारिव्निधिस्तपस्वी, स्तोकोऽपि सेन्यः दिवमीहमानैः । 
यत्रैव चिन्तामणिसाध्यमर्थं, रिलाः सुबह्वयोऽपि हि साधयन्ति ॥ ६४१ 
पापास्तदेम्योऽपि पलायनीयं, सद्हष्टिभिभेगिभयङ्धुरेभ्यः । 

त दावसान्निध्ययुजो हि वृक्षाः, फलन्ति पृष्टा श्रपि मूलवन्धैः ॥६५। 
तानाजिनाभ्यचैनदानदीक्षाः, शिवाय नैवेह विना जिनान्नाम्‌ । 
नाथप्रमाथे युधि जातु जाते, कि कुयुरुग्रा अ्रपि शेषसेन्याः ।६६॥. 
विषोपमाना विषया विहिया, भ्रापातरम्या रपि दुःखदत्वात्‌ । 
यत्रैव भोग्याः करवीर्लाखाः, स्निग्धप्रसूना श्रपि सैन्धवानाम्‌ ॥६७॥ 
उपेक्षणीयाः सुकृतोदयतानां, दुरं विदग्धा भ्रपि पक्ष्मलाक्ष्यः। 

कि क्वापि कौक्षेयकतीक्ष्णधाराः, सुन्यापृतार्छेदपराडः मुखाः स्यु ।॥६८॥ 
मूलं विरोधस्य कलेः प्ररोहाः, सुरञ्जिता भ्रप्यपरानुरक्ताः । 
त्रियास्तथापि प्रमदाजनाना-महो दुरात्मा भुवने हि मोहः ॥६६॥ 
पापप्रपा नूनमिहाखिला स्त्री, यदत्र सक्ताः सुकृतामृतस्य । 
स्वादं जना नानुभवन्ति कञ्चिदुष्टरा इवाऽऽग्रहुमपल्लवस्य ॥७०॥ 
तदित्यवेत्या्वमुद्रणादौ, द्रुत यतध्वं यदि कौतुके वः। 
मुक्तिशियः कण्ठतटानुषद्धे, नायत्नभाजां क्वचिदिष्टसिद्धिः ॥७१॥ 
इत्थं वचः श्युण्वत एव॒ सुरे-रालेख्य कर्मंव विद्ध वणम्‌ । 
सच्चित्तभित्तौ प्रतिविम्बितं तच्चृपस्य कर्मावलिलाधवेन ।७२॥ 
रोषपरजानामपि तत्कथार्थः, प्रायः समूत्कीणे इवाप्रकम्पः। 
तस्थौ हदि स्यान्न हि जातु वन्ध्यः, परोपक्रारो्यमिनां प्रयासः ।(७३॥ 
विभावयन्‌ सम्यगसौ गुरूणा, वर्चांसि भुयासि सद्थभाञ्जि । 
संवेगरद्धावनिनृत्तचेता , परा. मुखोऽभून्नुपतिध्ियोऽपि ॥७४। 

_ सान्त-पुरं तत्पुरमाढचलोकं, देशं च॒ ननादुभुतनाकदेदयम्‌ । 
जरततृणायापि नुपो न मेने, ` विनिस्पृहाणां किमु दुष्करं वा ॥७५॥ 
गुरोनिवेद्य स्वमनोऽभिसन्धि, प्रणम्य चाद्धिद्धितंय तदीयम्‌ । 
ससन्यपौरः स पुरं विवेश, स्वर्गं वृषे वाऽतुलदेवसेनः ॥७६॥ 


२२ सनत्कु मारचक्रिचरितमहाकाग्यम्‌ 





प्रष्टाद्धिकास्तत्र चकार पूजा, जिनेन्दरगेहेषु विधिप्रपूर्णाः 1 
प्राशसयेवाऽ्टसुपुष्टक्मं - द्वि षज्जयस्य त्वरितं भविष्णोः ॥७७1 
सामन्तवृन्दविविधद्धिरोर्भं - संहात्रतोत्साहुधनैद्च पौरः । 
सूतप्रघोषैबेधिरीकृताद् ~ मन्तःपुरेरप्यनुगम्यमानः ।॥७८॥ 
ददन्‌ महादानमपूवेनादं - र्मन्ये सूतूरयेः परिकौ्यंमानः। 
समाददे सौगुरमेत्य दीक्षा; कक्षां धुवं युक्तिवधरुपयामे ।1७६॥ 
। युग्मम्‌ । 
धन्यः स विक्रमयशाः प्रतिपच्वदीक्षः, 
सोत्कण्ट्येव रमणीयतपःश्रियाऽथ । 
प्राप्तरिचरान्‌ मदहितावनिपाललक्ष्मी , 
वैराग्यवानिति मुदाच्वितयाऽऽलिलि ङ्ध ॥८०॥ 
रेमे तया सहं तथाथितलन्धयाऽसौ , 
स॒प्रेमरोलसुतयेव नवेन्दुमोलिः। 
भाविप्रगल्मफलसन्ततिगभितता सा, 
यज्ञे यथाऽतिविरजा श्रपि चित्रमा ।८१।। 
सकलकूकृतमिथ्याद्ुष्कृताविष्करतेदरक्‌ , 
परमशमसमृद्धध्यानविध्यापितेनाः । 
प्रचुरतरसमाभिः शोधिततात्मा तपोभिः; 
स्मृतजिनगुरपादः प्राप नाकक्चियं सः ।८२।1 
दण्डानां त्रितयं विखण्डितमहौ गुप्तं च गुप्तित्रयं , 
राल्यं गौरवसद्धतं चिविघमप्युत्त्रासितं दूरतः । 
रत्नानां चितयौ व्यघीयत बतानार्व्योऽमुनेति ध्रुवं , 
नाकेनाऽपि निवेदितः शुभनिजोत्सद्ध तृतीयेन सः ।\८३।। 
सनत्कुमारेति पदाश्रयोऽयं, भविष्यतीतीव विमावनाय॥ ` 
स्वगेंण सोऽरिलष्यत पूर्वमेव, सनत्कूमारेत्ति पदाश्रयेण 115४।। 
उत्पन्नमात्रस्य पुरः सुराद्धना, मुहुमृहुर्जीव जयेति नन्द च । 
दत्ताशिषः पुष्पचयं निचिक्षिपु-स्तस्येव मूर्ता दधतं यशःश्चियम्‌ ।८५॥ 


तृत्तीयः सर्गः २३ 





जगुविपञ्चीमधुरस्वरेः सम, सवयंथास्थाननिवेशिभिः स्वरेः। 
ववचित्तु यत्तत्स्वनतोऽतितारता, तासां ध्वनौ तत्न मुदैव दुष्यति ॥८६॥ 
दढांह्िघातोद्धतमेव ताण्डवं, चक्रुः स्वजातिप्रतिपत्थि यद्यपि । 
ताः सम्मदात्तत्र यथाम्बुदध्वने-स्ति् गवि रोध्यु्टनं कलापिनः ।(*७५। 
ततो विमानाधिर्पात्ति सहखश, प्रणेमुरेनं विबुधा ग्रपीतरे। 
समे मृगत्वे हि तदिन््रता हरे-जेयन्ति पुण्यानि जनस्य सवथा ॥८८॥ 


एेदव्यंलाभेऽपि वमन्ति न स्थिति, विवेकिनः स्वामिति शासितुं जनान्‌ । 
नित्याहंतार्चानिचय समा्चयत्‌, स भक्तितः पुस्तकमप्यवाचयत्‌ ॥८९॥ 


सूवेषरूपं मुदित कृतादर, भूयांसमालोक्य निजं परिच्छदम्‌ । 
ननन्द सोऽन्तविबुधो हि मोदते, श्रिया परस्यापि किमु स्वकीयया ।1६०॥ 


दिन्याशुकोत्लोचचितं समन्तत-स्तारावलिश्चीवरहारभूषितम्‌ । 
कलोपगीतिध्वनिमुङ्शारवतो-न्मेषप्रसूनप्रकराज्चिताद्धणम्‌ ॥९१॥ 
पदे पदे धुपघटीसुगन्ध-घ्राणप्रसक्ता इव निर्चलाद्धयः। 
पाञ्चालिक्रा यत्र विभान्ति घातु, शित्पप्रकर्षा इव चारुरूपाः ॥९२॥ 
नानामगिस्यूतत्तलं सित्तारमर्ना, भित्तिष्वमत््ंप्रत्तिविम्बनच्छलात्‌ । 
विष्वक््‌सचित्रत्वामवानिदा दधन्‌, मुदेऽमवत्‌ तस्य वि मानमुज्ज्वलम्‌ ।९३॥ 
तिभिविशेषकम्‌ । 
तदप्यपास्याञु कदाचिदेष, द्वीपाऽद्रिवन्यावनिषु व्यहार्षीत्‌ । 
क्षी रोपयोगादपि नित्यवृत्ता, कुतूहली हयुद्िजते जनोऽत्र ।९४॥ 
विशुद्धभावामृतसेकवृद्धाः, सवंद्रियाणा फलिता विरामाः। 
रादवन्मनोहारिनिरन्तराया-खिलेद्धियार्थानुभवैरिवास्य ॥६५॥ 


मुनेरपि श्रीभरतस्य परयन्नगोचरीभूतबहुप्रयोगाम्‌ । 
रक्षां न चिक्षेप कदापि चक्षु, स स्निग्धकान्तास्वपि कामिनीषु ।1६६॥ 


कटाक्षलक्षैः सुरसुन्दरीणां, स॒ स्नप्यमानोऽपि सुघासुहृद्धिः। 
रक्तत्वमाविदचेकृवान्‌ प्रकामं, वामो हि कामः खलु नान्यथा स्यात्‌ ॥९७॥ 


२४ सनत्कमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


____--__-~~~~____-__-___________[___-__~_-___ 


सुधारसानन्तगणप्र मोदनः दिन्याद्कनाबाहूलतोपगूहनम्‌ । 
तुष्टस्म रा चार्यं विनीतनूतन-स्व दिल्पजत्वादिव तत्र॒ सोऽभजत्‌ 11६ ८॥ 
इति सुक़त्ततख्त्थं स्वादुतौर्य॑चिकोद्- 
द्रसमतुलफलं स स्वादयंस्तत्र तस्थौ 
विमलमणिविमानोत्सद्ध विश्वान्तकान्तो- 
चतक चतटमुक्ताहारलीलां दघानः ।\९९॥ 


इति युगप्रवरागमश्चौमज्जिनपतिसूरिङिष्यलेश्चविरतिते 
श्री्षनत्कुमारचक्रिचरिते नृपन।कलोकगमनो 
नाम तृतीयः सर्गैः समाप्तः । छ. 1 ३1 





चतुथः सर्गः 


कदाचिदस्य तरिदशोत्तमस्य, प्रमोदलीलासदनस्य चध्षु' । 
मिमील तत्प्रागूजननीयधमे-प्रागभारवत्तस्थुष एव तत ॥१॥। 
तस्य॒ ध्रव सन्तत्तजुम्भितानि, प्रोहामगन्धान्धितषट्पदानि । 
माल्यानि मम्लुः मृदलाद्खमद्धा-नुसारतः स्वस्य तसाकलय्य \२॥ 
कल्पद्रुमोप्यस्य तदा चकम्पे, पद्यन्निवाग्रे निधनं स्वर्तुः । 
मन्दोदरीदक्षिणचकुरुच्चै-्यथा पलादेदवरपातदनि ।1३॥। 
सोत्कण्ठ्येवातिचिराय वल्लमः, प्राप्तः परीतो रत्तिवामनेत्रया 1 
तस्या निरासाय तदा ्रमीलया, वाढं समादिलप्यतत सदलथदयुत्तिः \४॥ 
निर्वस्यमानैशिवि = देह्मन्दिरात्‌, कार्यक्म॑ददंलकरिकरैरिव । 
प्रद्ितोदामविकारकोटिकंः, प्राणैदचकृम्पे द्रुतमस्य दु सिनः ।॥५॥ 
नासौ विमाने न गिरौ न कानने, रम्येऽपि नैवाप्सरसां मुखाम्बुजे । 

रति परापच्चिशिता्षिघारया, पुमानिवाध्यासितकण्ठकन्दलः ! ६।॥1 


चतुर्थः सैः २५ 





ग्रथायुषो नीरनिधेरिवाऽऽप्य, क्रमेण पारं सुमहीयसोऽपि । 
श्रच्योष्ट स स्व्गपदाहि भूतेः, क्व स्फातिभाजोऽपि बत स्थिरत्वम्‌ ।॥७।। 


निर्वाणदीपशधियमाददाते, तस्मिस्तदीयाऽप्सरसां सुखानि 1 
तमोवतात्युज्ज्वलदपेणार्ना, दधुविलासं गलितच्छवीनि ॥८॥। 
निपत्य नाकी स तु नाकलोका-ल्ललामलावण्यमिलाबलाया. । 
शिरोमणि रत्मपुरं पराणा-मलञ्चकार प्रभवेन सद्यः ।\६॥ 
महाधनानां भवनेपु नक्त, क्रीडदुवरधुनूपुरतारनादैः। 
दमं सतां चौरमिवावधुन्वन्‌, दधौ स्मरो यत्र सुयामिकत्वम्‌ ।॥१०॥ 
विलासिवेरमागुरुसान्दरघूम-व्याप्ते तभस्युन्मिषिताब्दशकाः । 
कलापिनः स्मापितविज्ञलोक-मारेभिरे ताण्डवमाञ्ु यत्र ।॥११।। 
निवासिनां प्रोज्ज्वलधमंसेतु-प्रबन्धरद्धैरिव स्वतोऽपि । 
नयस्य सीमा समतीयते स्माऽपस्मारदौगंत्यविरोधचौरः | १२॥ 
यत्पदयतां विदवमपि प्रकाशते, प्रासादरूप गृहदीधिकामयम्‌ 1 
उद्याननिवृ त्तमथो चलिरोगृह-ग्रह द्गवाक्षस्थकुतूहलस्पुशाम्‌ । १३॥ 
स॒ एत्र नाकी निजकमंवेषा-वेशान्मनुष्यत्वमवाप तत्न । 
परेऽ शोलूष इव प्रगल्भो, रद्धाद्धणे राघवत्तामनिन्याम्‌ ॥ १४॥ 
तत्राऽप्यसौ ` भूपतिपौरलोक-नैत्रोत्सवोत्सपंणपूणं चन्द्रः । 
नभूव सभ्यग्जिनधमंवित्तो, नाम्नाऽपि वित्तो जिनधमे एव ॥१५॥ 
सकण्टकं पद्यावनं विहाय, ध्िताम्बुधि सोऽपि निदानभोगः। 
तटोषहीनं जिनधमंह्यं, लब्ध्वा तु रेमे मुदितेव लक्ष्मीः 11१६॥ 
सदक्षिणोऽप्यक्षतवामता-तिधिः, करमावदातोऽपि सुलोहितक्रमः । 
पद्यायताक्षोऽपि सुरूक्ष्मलोचन-र्चकार चितं नगराधिवासिनाम्‌ । १७॥ 
मागानुसारित्वत एव ताव-लिसगेत शुद्धगुणप्रियोऽसौ । 
न , वह्नि रूष्वञ्वलने सहायं, समीहते हीन्धनवृद्धहेतिः ॥१८॥ 
तस्य कमेणाऽथ सुसाधुसद्धात्‌, स एव भावः सुतरा दिदीपे । 


चन्द्रोदयाच्नी रनिधेरिवो्यत्‌ - कल्लोलमालाकुलितत्वमाञु ॥ १६९॥ 
१ रमणीयता । 


२६ , सनक्करुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 
व 
सम्यक्ट्वगारत्मतरतनमादी, समाददे सौगुरुपादमूले । 
तीन्रप्ररोहद्धवकालकूट-च्छटासमूच्चाटनपाटवश्चित्‌ ॥२०॥। 


तन्मारैगामी प्रश्मादिघमे-वगैस्तदाऽ्नायत तस्य निघ्नः! 
वक्षःप्रततिष्ठे नहि कौस्तुभे स्युस्तःकान्तयः कंसरिपो रवदयाः ।1२१॥। 


समूलकाषं न्यकषत्‌ सुदुष्टया, सोऽन्तस्तमस्काण्डमयी कुदुष्टिम्‌ । 
वैधुन्तुदी कण्ठतटी कटोरा-भिवाऽघुरारिः रितचक्रवीथ्या ॥२२॥ 
ततोऽत्यजच्छाद्धविवानहोम-पिण्डप्रदानापरदेवनामान्‌ । 
तीर्थान्तरीयप्रणतिप्रसंसा-विश्राणनास्यप्युपरोधवजंम्‌ ।२३॥ 


महानवम्यादिषु देवताच, सक्रान्तिसूर्याद्युपरागपुजाः। 
तोयन्तिरे स्नानतपःप्रदानो-पयाचिताति त्रिविधं त्रिधव ॥२४॥ 
इत्यादि मिथ्यात्वपदं हि लोके, यच्चाऽऽगसेप्यक्तमशुद्धिधाम । 
लोकोत्तरं तीर्थपविम्बस्ाधु-रूपं  जिनान्ञावि पुखप्रवृत्ति ।१२५॥ 
्नििविदेषकम्‌ । 
मर्च्योपनच्यंत्वमिहाश्रुवीत ~ मिथ्यादृज्ञामूत्पथयामुक्रानाम्‌ । 
ग्रभोग्यततं चन्दनशाचिराजि-भूःजद्घमानामिव सङ्खमेन ॥२६॥॥. 
विलुप्तसंशुद्धचरित्रभूषः, क्व॒ हश्यतां यातु यती रोऽपि । 
हितषिणां दिवत्रलवित्रलून-देहदयुतिः रदिवत्रिजनो धनी व ।\२७॥ 
यदागमे सुन्दरमप्यसुन्द रा-नुषद्ख तोऽसुन्दरतां व्रजेदिति । 
सच्चम्पकसक्रकुनिप्रवेदक-दिजादिृष्टान्तशतंः प्रसाधितम्‌ ॥२८॥ 
तत्सवं थाऽनायतनं विहाय, श्रेयोमना श्रायत्नं स भेजे). 
निषेवते को हि सुधां न विन्लो, विषस्य हानादिह जीवितार्थी ।२६॥ 
भाद्धस्ततो दरेनरत्नभागप्यघत्त स द्वादशसद्व्रतानि। 
न॒होक्षिताक्षाममृगेक्षणोऽपि, स्याचिष्क्रियस्तद्रतसौख्यपाचम्‌ ।३०॥ 
विशुद्धसिद्धान्तरहस्यनोघे, पाखण्डिनो जाडयजुषः समस्तान्‌ । 
तत्याज कालुष्यनिघीन्‌ विरागात्‌, सरांसि वर्षास्विव राजहंसः ॥३१॥ 
स स्वात्तिवारीव रसद्धनोवः, पाते निचिक्षेप घनं विशुद्धम्‌ । 
न कन्तयुक्ताफलकान्तिगुक्ति-शिये यदन्यत्र भवेन्न चान्यत्‌ ॥॥३२॥ 





चतुर्थः सेः २७ 
मक्त्य द्ध सहशेनशुद्धिदहेतो-रसूत्रयत्तौथेपमन्दिरं सः । 

नानिर्मलो यन्मृकरुरोऽपि धत्ते, वधूमुलान्जप्रतिमानकेलिंम्‌ ॥३३॥ 
भास्वहुचिस्फाटिकयुचताश्र, विजित्य यच्छृद्धवर हिमाद्धेः। 
रेजे समारोदुभिवोद्यतं चां, कत्तु यसो मत्तमिव प्रवृद्धम्‌ ॥३४॥ 
दानाम्बुससिक्तकपोलमित्तौ, सजीवलक्ष्ये गजपौठबन्धे । 
यत्रातिमुग्धा मधुपानलुन्धा, बभ्राम शदवन्मधुपाद्धनाली ॥३५॥। 
यत्रारवपीठेऽपि बभुः प्रनत्ता, गारुत्मताऽरवागतिपञ्चकेन । 
उद्ेजित्ताः सन्ततमेकगत्या, दिवोऽवतीणं इव भानवीयाः ।३६॥ 
नृपीठमृत्तप्तहिरण्यदीप्र, स्त्रीषु सयुगमाश्चितकल्पवृक्षम्‌ । 
भ्रदरयद्‌ यत्र॒ कुरुव्यवस्थां, साक्षादिवाहष्टचरीं जनानाम्‌ ॥३७॥ 
कारिचत्समुन्मीलदनद्धरङ्गा, रेजुः स्तनाफालक्रदञ्घभद्घाः। 
मर्ता इव स्व.सुहरोऽ्वतीर्णा , पाञ्चालिका यत्र विलासनृत्ताः ॥॥३८॥ 
प्रन्यास्तु निद्धौ तञ्चरासिकरुन्त-व्यग्रोल्ललत्‌पाणियुग।ः समन्तात्‌ । 

नूनं विराजन्‌जिन बिम्बरत्न - महानिधिप्रस्तुतनित्यरक्षा. ।।३६॥ 
नानामणीभद्धि सुवणेभुमि ˆ प्रभावलक्षालननित्यकान्तम्‌ । 

यच्च व्यपेक्षिष्ट वधूजनस्य, प्रयत्नमात्मप्रतिमण्डनाय १।४०॥ 
यस्याग्रतः सूयैशिलावबद्ध ~ भूमौ सहसरुकरावपाते । 
निधूमभरूमध्वजमद्धलानि, प्रक्षिष्ट सदृहष्टिजनः सदापि ।४१।। 
रजोऽनुषद्धादिव वित्रसन्ती दुर दिवः प्रद्धणमास्रोह। 
स्वःसच्चिधानं दिशताऽऽच्रिताना - मारोहृणश्रेणिरलं यदीया ।४२। 
यत्रन्दुकान्तामलजेनबिम्ब - द्युरत्नरोचिष्णुनिगरभेगेहे । 
प्रलक्ष्यसूर्यास्तमयोदये च, स्यान्मद्धलायैव हि दीपदानम्‌ ।\४३॥ 
यत्‌सिहकस्थानसमीपगामी, विभ्यन्‌ मृगां दोलितविम्बदुस्थः । 

निज मृगाद्धःत्वमल निनिद, प्रतिक्षपं क्षिप्तकरो मृगाङ्कः ।४२४॥ 
यद्धि सवकर्माऽतुलशिल्पतल्प, दृर्दोषमोषाय शिरस्युदग्रे । 

वैडूय वर्यामिलसारकाक - व्याजेन नोलीतिलक बभार ।1४९॥ 


२त सनतु मारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





यस्योद्धं वसप्युज्ज्वलपद् रागा ~ धारस्थचामीकरचारकुस्भः । 
मुकुन्दनाभी रहसोणपद्नो - पविष्ट्वेधःश्चियमाचकषे 11४ द॥। 

प्रांसु दधत्‌काञ्चनकेतुदण्डं, यच्चोचचनामेव करागुलि स्वाम्‌ । 
जगत््रयेऽप्येकमहुं मनौज्ञ-मिति ध्वनत्‌ सध्वनिकिङद्किणीभिः ।1४८६। 
सित्तापताकापवनोद्धुतत्वाद्‌, द्राघीयसी चोद वभुलोच्छलन्ती । 
यस्योपरिष्टाहिविमाररक्षु, कर्तुबेमौ मूत्तिमतीव कौत्तिः ।४८॥ 
यत्पर्यतां नाकनिवासिनाम - प्यभूद्‌ विमानेषु निजेषु मन्दः । 
सौन्दयेदर्पो नमयत्यनस्रा - नपि प्रतापो हि जगत्प्रतीतः ।+४६।। 
सिद्धान्तससिद्धविधानपूवं ~ माचार्यहुस्ताकलितप्रतिष्ठम्‌ । 

तथा सपु निरमापयत्‌ तद्‌, यथाऽभवत्‌ सिद्धिपथो जनानाम्‌ ॥५०॥ 
धर्मक्रियाकोविदकीत्तनीय ~ कल्याणमालाकमलप्रदाऽपि । 
विधीयमाना विधिना विहीना, न भूपसेवेव फलावहा स्यात्‌ ।*५१॥ 
ततर चरिसन्व्य महनं मुमृक्ुद्चक्र स सर्वाक्रमदूरवृत्तिः। 

न दीष्टभाक्‌ स्याचिधिमीहुमानः, प्रतीपचारो तदुपायजाते ॥५२॥ 
गाहंस्थ्यसंसाघकम्थंजात ~ मनिन्यवृत्या समुपाजंयत्‌ सः । 

न देन्यमालमस्न्य कदापि सिंहः, प्रकल्पयेत्‌ स्वस्य शरीरयात्राम्‌ 11५३1 
षट्खण्डपृथ्वीतल राज्यलक्ष्मी, मप्रेपसुध्नुवं सातिशयमप्रयत्नः । 
भ्रासीत्‌ षडावर्यक उग्नभावात्‌, तथा यथान्यत्र न कुत्रचित्‌ सः ॥५४॥ 
श्राद्धोचितं कमं विवेकसागरः, शस्तं समस्त सतत चकार सः। 

नं ताच्रपर्णीजलजूुविततसम्भवं, केनाऽपि हीयेत गुणेन मौक्तिकम्‌ ।\५५॥ 
इतर्च सुस्निग्धकलत्रनेतच्र - ध्याता चिरं तद्धियुत्तः स्मरात्ते. । 

पद कृरात्वस्य स ॒नागदत्तः, श्ियं दधौ भृङ्धिरिटेः समग्राम्‌ ।५६॥ 
तिर्यग्गतिः पद्मदलायताक्षी, नेहक्‌ तनुं मा स्पहयिष्यतीति । 

जीर्णं स तूणं ध्रुवमङ्मुज्काञ्चकार नेपथ्यमिवाढयकामी ।\५७॥ 


म्रामुच्य चात्तं हृदि लम्बहारं, घ्यान पुरस्कृत्य च स प्रदोषम्‌ । 
तियेग्मति पच्रलताभिरामा, निषिप्रलम्भ , समुपालिलिद्ध ॥५८॥। 
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मृहम्‌ ` हस्तामभजद्‌ गति स, क्षीबो भुव वा स्वछृतानुरूप्यात्‌ । 
तत्राप्यनाहायंदुरन्ततीव्र ~ व्यथासहस्राण्यसकरच्च लेभे ।५६॥ 
ततः समृद्धूत्य कथल्चिदेष, मानुष्यक प्रापदघौघयोनिम्‌ । 
यज्ञोच्छलद्धूमपिधीर्यमान-प्रभाकरे सिंहपुरे प्रसिद्धे ६ ०॥ 
वेदध्वनिध्वानितदिडमृलेऽपि, गीत कलं वारविलासिनीनाम्‌ । 
उषस्सु केली मुगदावकानां, जहार चेतांसि सदापि यत्र ॥६१। 
व्योमेव यच्चित्ररिखण्डिमण्डल, पाखण्डिनां वृन्दममण्डयत्‌ मुदा । 
वेदोक्तसम्पुणंविधानसाधन - प्रवृत्तिपात्रत्वचिकीषेया धुवम्‌ ॥६२॥ 
स नागदत्ताभिधसा्थवाह - स्तियेग्गतेदु ष्करृतकमेरोषात्‌ । 
तत्राऽग्नि्ञमेत्यभवद्‌ द्विजन्मा, जन्मान्तरीयात्‌ कुकृतात्‌ कुरूप ॥६३॥ 
निस्वाग्रणीरलुप्तसमग्रपक्षः, पक्षीव नाना-परिभृतिपात्रम्‌ । 
प्रत्युच्छितक्रोधधनेन किन्तु, स तत्र शेषान्‌ धनिनोऽत्यशेत ॥६४॥ 
पाखण्डिन कञ्चन शिश्िये स, स्वयं च धर्मश्रवणाय तत्र 
हिको हि निम्नेन बुभृक्षुरेतत्‌, संवग्यैते केन विगीतकर्मा ।६१५।॥ 
्रुतत्रिदण्डत्र तसविधान - स्तदेव जग्राह स॒ तत्तववृतत्या। 
मणीयते काचमपि प्रकाम - मुग्धस्य दृष्टौ वितता्थसृष्टौ ।६६॥ 
मासदयादिक्षपणान्यकार्षीत्‌, तपांसि तीव्राणि स बालबुद्धिः। 
सरोहगानीव सराल्यगाच्रः, फलेन रिक्तानि विदुष्टचेताः ॥६७॥ 
श्नाम्यन्‌ मही ससृतिवत्‌ स मूढः, समाययौ रत्नपुरं कदाचित्‌ । 

तदेव यच्छीजिनधमेसंज्ञ, श्राद्धाधिवासेन सदा पवित्रम्‌ ॥६८। 
तत्र॒ त्रिदण्डिष्वनृरागज्ञालो, तन्दीव शम्मूक्रमपद्धुजेषु । 
तेजस्विमख्योऽपि सृसौम्यमुत्ति - बेभूव भूपो हरिवाहणाख्यः ।\६६।१ 
शरूत्वाऽग्निशमंनव्रतिनस्तपस्या, देहानपेक्षा बहुशो जनेभ्य । 
तस्यावलोके नूपति सतृष्णो, बभूव दीपस्य यथा पततद्धः ।७०॥ 
निमन्त्रयामास नृपस्व्िदण्डिन, स प्राज्यभोज्यै स्वगृहेऽतिभक्तितः । 
वकोटवत्त कूटिलाशयं दिने, द्विमासपयेन्तभवे तपस्विनम्‌ ॥७१॥ 
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्रन्तर्वहिश्चंष दधत्‌ त्रिदण्डं, कषायवन्मानसर्मंयुके च । 
रिखामिषादुच्छित्तपापनच्रूला - मथाऽऽजगाम क्लितिपस्य सौधम्‌ ॥८२॥ 
भक्त्या चृपोऽप्यादिरादात्तिथेय-क्रियाविधं। सच्चिहितं जन स्वम्‌ । 
तस्येदवरस्येव नगाधिराजो, विराजमानः वुलकोत्करेण ॥७३॥ 
श्राद्धोऽपि देवाज्जिनधमं अ्रायाच्चकोरवदुद्रष्टुममु नृचन्द्रम्‌ । 

तत्र॒ स्फुरद्वामविलोचनान्जन - समसुचितामद्खलभद्धिसद्धः ।७४॥ 
विधृन्तुदस्येव सुधामरोचा - वोतोरिवोस्मादभृतो मयूरे । 
द्येनस्य वा कूरतरा कपोते, विदण्डिनस्तत्र पषात दृष्टिः ।७५॥ 
जन्मत रीयानुदायानुवेधात्‌, सोऽथ सा पाटलतां प्रपेदे। 

न शच्रुमि्रत्वगतौ हि लोके, विहाय चक्युदचतुरं परं स्यात्‌ ।।७६॥ 
तथा विनिःस्पन्दतनुनिदध्यौ, त॒ घा्सिक धर्मद्ररिद्रचेताः । 

क्रि देवभूयं समुपागतोऽय-मित्ि प्रतीये स यथान्तिकस्थैः \।७७। 
ततस्विदण्डो हढपापचण्ड, समापतिष्यद्‌ भवपातदण्ड. । 
उदर्य त श्राद्धवरं वभावे, पृथ्वीपति कोपकदर्थ्यमान. ।७८॥। 
मामस्य पृष्ठे यदि पायान्न, त॒ भोजयस्युष्णमनुष्णचेता. । 
तत्पारणां ते सदने करोमि, चिराय सस्पुणेसमग्रकाम. ॥७९॥ 
दम्मोलिपातानुकृति प्रपेदे, वाक्यं नुपश्रोत्रपथे तदीयम्‌ । 
मनःकुटीरे तु सभासदाना, ज्वालाजटालानलसोदरत्वम्‌ ।८०॥ 
ततः स भूप. सविषादरूचे, क्षमिन्‌ 1 क्षमं कि तव वक्तुमोदृक्‌ । 
नाङ्खारव्टि विदधाति कान्तं, कदापि यच्छीतमयूखविम्बम्‌ ॥८१। 
यतोऽतिमुग्ोऽप्यनुवतेते विभू, राज्ञोऽनुवृत्तौ तु जनस्य का कथा । 

य त्वतिक्रान्तमिदं त्वया महा - सरित्प्रवाह्ेण तटोमय यथा ॥८२॥ 
तदादिाङवन्यनरोपयोग, स्वमोजनायात्रः धृतौ प्रसद्य । 

श्रयं तु लोके जिनघमेरूपो, कल्पद्रुम. कल्पितकल्पनेन ।८३॥ 
प्रत्याहत सानुरयस्त्रिदण्डो, का तस्य भक्तिनैनु येन नाऽऽत्मा । 
सर्वप्रकारेण गुरौ नियुक्त, कार्यं॑ह्यभक्तं रनियोजनं यत्‌ ।८४॥। 
१. पुस्तके तु 'स्वमोजनामप्र' इति पाठः 1 
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यथोपदे्ञं न गुरूनमंस्त यः, कि तस्य जीवेन नुपश्चियाऽथवा । 
तथा हि रामः प्रविहाय सम्पदः पित्राऽऽलया सश्रयति स्म दण्डकाम्‌ ।८५॥ 


परत्याहुरस्तङ्कतहस्रमोदाः, सभ्या स्रसस्याधिकभाषिणं तम्‌ । 
तपोनतिधे नास्य सनः कदर्य, स्वप्राणदनेऽपि धराधिपस्य ॥८६॥ 


गुरावमक्तिनै च सवेधाऽपि, सुरेशवरस्येव स्षमिद्धधाम्नः। 
किन्त्वासमञ्जस्यभिया जयन्त, इवान्तमस्मिन्न समेहताभ्यम्‌ ।८७॥ 


चूडामणिः कि चरणे निबध्यते, निजाद्धनागोमयसंवरेऽधवा । 
वश्यापि राज्ञान हि जातु कोविदा, मूद्राभिदःस्थु. प्रभवोऽपि कुत्रचित्‌ ।८८। 


त्वमेव तावत्परिचिन्तयेद, कि पद्यकोषे विनिवेद्यतेऽग्तिः । 
विशस्यते कामदुघा दुहाना, गृहागता कामशतानि कि वा ॥८६। 


सत्त्रेषु देवायतनेष्विवेका, शस्या पताकेव क्षपेव कामम्‌ । 
सा पातिता स्याद्धवतंव कोप - प्रचण्डवाताञ्निनधमंघाते ।९०।॥ 


इत्युक्तो बहुधा धराधिपतिना सम्यीश्च पापोऽरमो , 
दुष्टान्तःकरणात्तथाप्यकरुणो नाऽसौ व्यरसीत्ततः । 
स्वादोयोमधुदुग्यपानविधिधिः स्वाराधितोप्यादरा- 
दादत्ते रामसूप्रघोरगरलः करोधोद्धतः कि फणी ।॥६१॥ 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिशिष्यलेशविर चिते 
श्रीषनक्कुमारचक्रिचरिते पाखण्डिप्रत्तिभाषणो 
नाम चतुथः सगे: । छ. ! ४ । 
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उत्सर्गतः केऽप्यपवादतः केऽप्यर्थाः कथञ्चिद्‌ गदिताः सुश्ास्त्रे । 
न॒ राजसुयादिकमप्यवद्यं, तत्राभ्यधायीत्यवद्त्‌ चिरण्डी १ 
राजाऽपि रज्यन्‌ जिनधर्ममूत्तौ , चास्त्र-व्यतस्थां महती च ्युण्वन्‌ । 
प्रोवाच क्रि तन्व्रमतन्त्रसाम्यं, प्रापि त्वया वाणिजकस्य हेतोः ॥२। 
तत्सर्वथा च्ास््रजनाविरुद्ध ~ माज्ञापय ज्ञानतपोनिधान ! 1 
दात्री च सिते च समा हि सन्त, सू्य्निवो वारिणि तेजसीव ॥ ३) 
नृपादिवाक्यैः किरणेरिवेन्दोः, सिक्तोऽपि नोज्मत्‌ प्रकृति यथाऽग्नि. । 

स तापसो नैव हि सामपाच्र, भवन्ति वालेयसमा'! अभव्या. 11४1 
परत्यावमापे च धराधिनाथं, निस्वि्चेताः स पुनस्विदण्डी । 
पलालकृल्पेन किमत्र भूयो - ऽभिभाषितेनेदसवेहि तत्त्वम्‌ ।1५॥ 
यद्यस्य पृष्ठेन नराधघमस्य, त्वं प्रारयस्यद्य तपोधनं माम्‌ 1 
प्राजन्म किञ्चिच्च तदादितव्यं, चिच्रापितेनेव मयेति सर्ग.* ।1६॥ 
निशम्य रोद्रीमिति तत्प्रतिन्ञा, हदि क्षतो मित्रसुवत्सलोऽपि । 

स पार्थिवः कान्तिमुपाददे द्राक्‌, सम्पूणं चन्द्रस्य तमोवृतस्य ।(७॥ 
घातो मुनेस्तावदिहैकतोऽय-मितोऽप्यपायः पुरमण्डनस्य । 

सेयं वरत्रा हचुभयत्र पारा, धात्रोपनीता सममेति दध्यौ ।८॥। 
समुचमे धम॑कृतेऽकृतेऽस्मिन्नघर्मभ्रायात्‌ कथयेष भयान्‌ । 
श्रहो { सुघायै मथिते पयोधा-वदैतमेतत्‌ किल कालकरुटम्‌ €| 
यद्येन लभ्यं लभते तदेव, स माननीयोऽपि किमत्र दन्यः] 
विलोडितेऽप्यम्बुनिघौ सरत्ने, पराप हालाहुलमेव दम्भः 1 १०।। 
मन्दा दहि मे भाग्यपरम्परेति, समर्पयत्येव यथा तथाऽधम्‌ । 
तच्छ चातेऽपि मुनेविघातो, माऽमृन्‌ महाह इति तं परपेदे ॥ ११।। 





१ राक्भः। २. तिदचयः 1 
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ततो हिमानीहतपङ्कु जास्यच्छाया निरीयुः सदसतः समाहा । 
महेन्द्रम॒त्युव्यथिता श्रमर्त्या, यथा सुधर्माद्धिणतः सशोकाः ॥१२॥ 
निदेशतः श्राद्धवरोऽपि राज्ञः संज्ञानतो दन्यविमृक्तचेताः। 
भ्रद्खीचकाराऽपि निजाज्ञमद्ध, विपद्यनुदधेगधना हि धीराः ॥ १३५ 
क्वायं क्व चाहं क्व॒ च भूमुदाज्ञा, तत्सर्वथा भाग्यविपयेयो मे । 
रामान्धिसेतूदयवानरेनर -योगो यथा पुण्यजनेङ्वरस्य ।। १४॥ 
स चिन्तयचित्यतिनिस्चलाद्धो, धरातलन्यस्तसदक्षिवक्षाः । 
पूरोऽवतस्थे ब्रतिनोऽस्य दुष्टया, दिशान्नधोयानमिवाशु तस्मे ॥ १५।। 
संप्रक्ष्य तं तादुशस्चिवेश, राजा स्थिति स्वस्य तनोनिनिन्द । 
` पाखण्डिपाशस्त्वधिक ननन्द, प्रिया हि गृध्रस्य परेतभूमिः।१६॥ 
यदा स घाम्नो जिनधर्ममानो - रीदृग्दशा देववशात्‌ समागात्‌ । 
खद्योतविद्ोत्तिषु रेषजन्तुष्वारौवकासततमासनायाम्‌ (?) ॥ १७॥ 
पृष्ठे ज्वलत्‌पायसपुणेपा्ो-ऽप्यसौ सुधर्मां विजहौ न ध्यम्‌ । 
मेरुनं सर्गान्तनिरगेलोदद्राताभिषतेऽपि सवेपथु स्यात्‌ ॥१८॥ 
सन्तप्तपात्र बहिरस्य गात्र-मन्त जुभध्यानमुवोष रोषम्‌ । 
वियोगिनरचन्दनविभ्रयोगा-विव द्य सन्ततमक्रमेण ।॥ १६॥ 
ध्वं मयवैष विरद्धपूर्वो, दु्लासनेनेव समीरमूनुः। 
रोषानरेषानपहाय दूरा-ददुद्रवन्‌ मां कथमन्यथाऽनु !२०॥ 
न चान्यदोषेण मम॑ष दाहो, यदन्यथवृत्ति न जातु कमं । 
बृहस्पति न ग्रसते कदाविद्धिधुन्तुदश्चन्द्रमसा विराद्ध ।॥ २९॥ 
ददाति दुष्कमंफल पुराऽपि, तत्सम्यगेतरहि न सहयते किम्‌ । 
न सल्यसन्तःकुथित विनाऽऽप, मत्युं हि विश्राम्यति कालपाके ॥२२॥ 


भ्रत्यल्पमेतन्मदनातुराणा - मस्मादृशामुज्ज्वलदोषभाजाम्‌ । 
विराद्ध दर्वीकर. किलाऽऽवो-लूमा*-ऽवलोपात्‌ कुशलं करिया ।।२२३। 


१ सर्पात्‌ + २ पृच्छः। 


४ सनत्कुमार चक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





¡ संयमं येऽभ्युपयन्ति तेषा-मीदृम्‌ भविष्यत्यसङृद्िपत्तिः । 
कि दुविनीतास्तुरगाः सछृस्स्युः, कलाप्रहारप्र चयस्य पात्रम्‌ ॥प्ट्ा 
इव्यादिसद्धचानपरो विषेहे, सतां व्यथासव्यथितास्तेरात्मा । 
धावत्‌ कुलिद्धो निजगाल सर्वं, तदन्चसंञान्तरितं कुकमं ॥२५॥ 
उपायन प्रेषितमात्मरुच्यं, तूर्णं समेष्यत्‌ कूगतिध्ियेति । 
तत््वग्विदाहाञुभगन्धमिद्ध, रागात्‌ कुलिद्धो ध्रुवमम्यनन्दत्‌ ।२६॥ 
तथा स लिङ्धीकरृतपारणाविधिः, स्व नाकनाथादपि बह्वमन्यत । 
क्यो वा भवेन्लाधिकलोषभाजनं, महामनोराज्यसमृद्धिसिड्धितः ।1२७॥ 
प्रमद्कचे मूतिमतीव मन्दिरा-चृपस्य चेतोऽमुखसन्तत्ताविव । 
प्रन्थेशाणारमनि लि ङ्कजी विनि, क्रान्ते निजाचारमलीमसं कनम्‌ ॥२८॥ 
उत्पाटयामास ससम्ध्रसं जर्नै-्यावन्‌ महीर. करुणाद्रंमानसः । 
स्थालं तदोयान्म्‌दुपृष्ठदेरतः, कूलिद्धिसङ्खादिवे शौचवजितम्‌ ।२९॥ 
त्वङ्मांसरक्तोल्वणनाडिभेदेस्तावत्‌ समं तत्‌ करगर्भमागात्‌ । 
भ्राकृष्यमाणं हि दिगङ्खनाभि-नदित्यनुख विषमादव विम्बम्‌ ।३०।। 


त्रिभि विशेषकम्‌ ॥ 
भ्रथाऽवनम्य क्षितिपालमौोलि, सलज्ज-सप्रेमद्शा च तेन । 


प्रन्तःपरिस्तस्मितभावषितेन, निरीक्ष्यमाणो तिरगात्ततोऽसौ ।३ १॥ 


चध्युःसुघावृष्टिमिपि प्रकामं, तं तादश वोक्ष्य शुशोच लोकः । 
विधघुन्तुदात्यन्तकरदथितश्चि, सौधाकरं विम्बमिव प्रसन्नम्‌ ॥३२॥। 
न तस्य॒ तादुग््यसने प्रमोदः, कस्याप्यभूत्‌ तत्र पुरेऽखिकरेऽपि । 
कल्पदुमस्कन्धक्कुठारपातः, कि कस्यचित्तोषविरोषकृत्‌ स्यात्‌ ।३३॥ 
बाष्पप्लुतस्तिग्धविलोचनाम्बुजैरचकार पोत्तंरिव बान्धवैरसौ । 
संवीक्ष्यमाण. क्षणतो निजान्‌ गृहानायाद्िशुद्धो जिनध म॑ चन्द्रमाः 11 ३४। 
समाललाप स्वयमेव बन्धून्‌, स सूनृत्ताभाषणकोविदः स्वान्‌ । 
कर्णासूृतस्यन्दिवचःप्र दानं, पृस्कोकिल रिक्षयतीह को वा (३५॥ 
भूपभ्रसादा विपूलाः भ्चियोवा, त्राण न दैवस्य विषयैये स्युः। 
म्नालस्बन नैव कराः सहख, सहस्रभानो. पतत. प्रदोषे ॥३६॥ 
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ररीरमप्येतदसारपुख्यं, विख्यातमेवाश्बुचिजालमुलम्‌ । 
स्रापातमत्रे च मनोहरं सहधाति लोलां विक वाम्बुजध्य ।\३७॥ 
विशेषतश्चा्य  मदीयमङ्धं, निवृत्तनंसगिकसगे'-रूपम्‌ । 
विहाय कान्तास्पृहणीयभाव, वृकद्धिकप्रीतिकर बभूव ॥३८॥ 
तदस्य लाभः परिगत्वरस्य, पोतस्य सिन्धाविव पातुकस्य । 
युक्तः समादातुममूढवुदधि-विपच्यपि स्याद्धि विवेकिलोकः ॥२३६॥ 
तद्बान्धवा भ्रस्मदनूमग्रहो्यता, ददध्वमत्रानुमति ममाधूना। 
म्रामुष्िकं कायंमलंचिकीषेत, शियोरिवेकान्तनिजार्थचेतसः ॥४०॥। 
प्रस्यथिता एवमशेषबान्धवाः, सप्रश्रयाः प्राहुरमु विवेकिनः। 
गतिः खरांगोरिव जुद्धमा्गेतो, सतिचिपयंति किमेकदाऽपि ते ॥४१॥ 
प्रसादवत्‌ सत्यहितं मनोहरं, कस्त्वामृते वक्तुमपीदुशं श्मः । 
विना विधुकोदहि नमोविभूषण-क्रियाविनिर्माणकलाविचक्षणः ।४२।। 
कार्यं यदामुष्मिकमीहितं ते, तत्स्वेसाधारणमेव किन्तु । 
व्य न हि त्वादुश्षसत्वभाजो, मृगाः कथ िहूपराक्रमाः स्युः ॥(४३॥। 
स नूनसूर्व्या सुकृतो कती त्वं, नैद्ग्दश्लादायिनि यस्थ कोपः। 
किमग्निरिद्धेन्धनसन्ततिः क्वाऽप्यास्ते ह्यनुटो पित एव वाते ॥४४॥ 
गेह चदेह्‌ च समं तृणेना -ऽऽकलय्य तित्यक्चुरुदारमौचि. । 
वित्तादिविश्राणनमात्रवित्तान्‌, क्णदिवीरान्‌ जयसि त्वमेव |} ५।॥। 
ततो वय चेन्च विधातुमौदव रा, धर्म्या क्रियां सात्विकसाधनोचिताम्‌ ] 
तवाऽपि कुर्मोऽर किमन्तरायक, प्रवत्तमानस्य परेपरा* इव ।\४६॥ 
तदस्तु ते वाञ््छितका्यसिद्धि - रन्याहतश्रीजिनधमेघर्भिन्‌। 
भ्रस्माकमप्याद्दि छृत्यजात्त, परोपकारप्रवणा हि सन्तः ।॥४७। 
प्रत्याबभाषे जिनघम॑ एतान्‌, वस्त्राशनालङ्कृतिदानपूरवेम्‌ 1 
वू्ेन्ति कि कृत्यविद. कदाचिदोचित्यभद्ध व्यसनेऽपि धीराः ॥४८॥ 


[1 


१, उत्पाद । २. खत्रव्‌ः। 


३६ सत्कु मारचक्रिदररितमहाक्ताव्यम्‌ 





पुत्रः स तत्त्वेन त एवे सोदरा, जायाऽपि साज्न्येऽपि त एव बान्धवाः 1 

वे मां चिनाप्याहत मागं उज्ज्वले, चिरं भविष्यन्ति निलीनमानत्ता- 1४६1 
युष्मासु केनाऽपि समं सयाऽपि, प्रसादतः प्रान्तजनायितं यत्‌ । 
तन्मर्षणीयं न हि जातु भन्वा, द्िष्टेऽपि विद्धेषयुजो भवन्ति ५०1 
भूपालमापृच्छ्य समच्यं चार्चा, वथाविधिश्चीविविचंत्यसरंस्याः! ` 
सुसंवमादुत्य विदेषमानः, सम्य चाथिप्रणयप्रवन्यान्‌ ।1५१॥१ 


सत्त्वकनिष्ठः क्रमवद्धकभः, परोटोपसगेद्धिरद्यवमानी । 
गृहान्त रात्‌ विह इव स्वगेहात्‌, स नियंयौ सचधिहिताथंसिद्धिः ॥५२॥ 
युग्मम्‌ । 


कमेण चास्युन्नतवंशमाप, प्राप्तप्रतिष्ठं नृपवत्‌ पृथिव्याम्‌ । 
ग्राकारवत्लृन्धकरसिहधोरं, पातालवद्व्यालकरूुलाकूलं च ॥१३।। 
समस्तसत्वानिव योगपचा, दत्त सदा व्यात्तदरीरतास्यम्‌ 1 
दिनेऽपि तीलदुमदोचपेक्ति - व्यानादनिर्मक्तमहान्धकारम्‌ ।५४॥ 
गृप्रदिकादिष्वननाट्हात्तं ~ स्त्वा्षयन्तं धुदसा्ु पान्थान्‌ । 
नदच्छिवास्यार्निजिखावलीढं, रद्धं सदावं निरि ददयमानम्‌ \\५ ५1 
कलिच्लरं नाम महानगेन्दरः समारुरोहाऽ्य निधिः स घास्नाम्‌ । 
प्रातविवस्वानिव रक्तमुत्तिःः पूर्वाचलं भासितशुद्धमार्गेः 11५६।1 


चक्कलक चतुर्भिः । 
अष्टाददाप्राणिववादिपाप ~ स्यानेभ्य त्रात्मानमससिग्रहण ! 


न्यवर्तयत्‌ सत्वरमाभव स, त्रिवा तविघा प्रौढसुनी्धनीत्या १५७॥ 
गतोश्चतसरोऽपि निरोद्मेक -वारं वरो नूनमनूनभास्यैः। 
प्रत्याचचक्षे च विचक्षणोऽसौः, चतुविघं मोजनमप्यतृज्छः ।1५८॥। 
स्थेयं वहिव्येञ्जयति स्म लोके, दैहोपमानेन दहदः स मन्ये । 
मुक्त्युज्म्तिस्तम्भयुर्पदेह ~ स्थितिक्रियारूपद्ापदेनात्‌ १५६९] 
ऊर्घ्वङ्कयप्टिजिनमुत्रयाऽस्यात्‌, स॒ तत्र॒ निस्पन्दतरप्रतोक. 1 
उच्चः पदं तुणभिवाररधु - निप्प्रग्रह्‌ '-स्ताध्यं इव घ्वजा्रम्‌ १1६०1 


९. निप्प्रत्तिचन्ध, 1 


क = न 


पञ्चमः सगः २७ 


नासानिविष्टस्तिमिताक्षिपङ्कजो, ध्यायन्‌ परं ब्रह्म समाधिसङ्धतेः । 
तथाऽवततस्थे प्रतिमागतो यथा, व्यभाव्यत्तादमप्रतिमेत्यसौ जनैः ॥६१॥ 
घोरे धनव्यालकुले गिरीन्द्रे, सहस्रशोऽहनिशमापतन्तः । 
तत्‌ क्षद्रसत्वा इव तस्य लोके, केनोपसर्गाः राकिताः प्रमातुम्‌ ॥६२॥ 
गृध्रैः पलारौरिव मसिगृद्धंः शिवाभिरुीपितवाश्ितामिः। 
विदार्येमाणोऽपि स पृष्ठदेशे, चचाल नैवाचलराजधेयैः 11६३1 
महाऽ्हिना  कण्ठविलम्बिनाऽावुमापते रूपमघर्चकार । 
विषेण नीलाद्धुरुचिः प्रकाम, श्रियं च तहृशरातंर्मुरारेः ॥६४॥ 
ग्रलम्भयत्‌ काकवृकौघमेष, स्वास्थ्यं सरक्तेस्तनुमां सपिण्ड. । 
कि चन्दनः स्वाङ्घपरिव्ययेन, प्रमोददायी न भवेज्जनस्य ॥६५॥ 
गृध्रादितो वाधनमादिनान्तं, ज्िवादितर्चामृगलाञ्छनास्तम्‌ । 
नक्त दिवं तूम्रभुजद्धमादे, क्षाम्यन्‌ क्षणं तद्िकल- स नासीत्‌ ।६६।। 
ुर्योधकर्मारिरणे प्रवृत्तः सहायवुद्धया तदमस्त सर्वम्‌ । 
स धीरधुर्यो दशवकतरसद्ुये, यथैव रामः कपिराजसैन्यम्‌ ॥६५७॥ 
पक्षं स॒ तस्थाविति माघवत्या, याम्यादिदिक्करुप्यति मात्रमेवम्‌ । 
(सर्वा दिशः सत्त्ववतां समाना, लाभेऽदिशन्तुनमिद जनानाम्‌ ।६८॥ 
तं कञ्चन प्राप समाधिभमेद, स तच तत्त्वंकनिमग्नचेता । 
-येनाऽभमव सदुगतिपक्ष्मलाक्ष्या +, कटाक्षपात्र भविता ध्रूव सः ॥६६॥ 
स्वचित्पकोटीरूपसगेनाम्ना, छन्नाः प्रददयेव चतुर्थैगत्या । 
स नीरसस्तत्र विभाव्य नृनं, दुर विरागान्‌ मुमुचे सदाऽपि ॥७०॥ 
पञ्चातियत्नात्‌ परमेष्ठिपादा - नाराधयन्त कुपिता इवाऽत्न । 
स्ववृत्तिरोधेन समानसह् या. खाख्यारयो नृनमपोडयस्तम्‌ ।७१॥ 
मासद्रयेनाऽ्य विहाय देह, गेह गदाना सुभग भविष्णुः। “ 
दिव्याद्धनार्थीवि समुत्पपात, नभः प्रति द्राक्‌ जिनधर्मजीव- ।७२॥ 
सास्राज्यमीदृग्‌ न जगत््रगेऽपि, ध्रुव विचिन्त्येति त्दीयपुण्यै । 
' श्राराधितस्वामिसम वितो, सौघमेनाकाधिपतित्वमस्य ।७३॥। 


३८ सनत्छमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





यत्र॒ चुतिर्घोतितदिग्विभागा, विभाकरोल्लासिव्रिभासोत्ना । 
गात्रस्य या साद्रतसाऽपि धत्ते, समीपगा सतत्य॑मणस्य कान्तीः ।1७४॥ 
वसन्तपुष्पेषु मृगाङद्धपद्य-श्चियं नृहीत्वा भुवमद्धलक्ष्मीः। 
विनिमंमे यत्र स यत्नघात्रा, यत्तः समस्ततदलृत्तरा सा ॥७५३। 
प्रसद्य संवत्सरकोटिकर्प ~ दिसागरोन्मानमहीनमायु- । 
यत्राऽभव भूरियुखावमग्ने, प्रपूयते कालकलेव पूर्णम्‌ ॥\७६॥ 
सौख्योपभोगा न्नपि कामसिद्धा, श्रनन्यसाधारणहेतुजत्वम्‌ 1 
भ्राख्यान्ति सट णभिदो हि केकि-पिच्छच्छटावा इव यत्र शचदवत्‌ ॥1७७।। 
यरिमच्चरौतिद्युपदां सहा सामानिकानासधिका सहच : । 
चतुभिरेवाप्स रसोऽपि कान्ता, भ्रष्टौ जित्ताऽष्टापदकान्तिका याः 1\७८॥ 
सामानिकेम्योऽपि चतुर्गुणा- स्यु-र्मवाद् रक्षाः युचिलोकपाला. । 
सभाविमानन्रनरान्तिकसं - प्रवेदिनस्तु प्रचुराः सुख्च्याः ।७६।। 
नान्य नाकेऽपि समृद्धि रीद्ग्‌, विसानपत्यम्सरतां ञुचौनाम्‌ । 
इतोव यत्राहूतमज्जनेऽपि, समुख्याधिकारित्वमजायतोच्चे १।८०१। 
विचिव्रसद्रत्नकरस्विताद्धा - लद्धुारक्ान्तिच्छुंरिताङ्गयष्टिः । 
यस्मिन्कदाचिन्न महेचचापा - चितान्तरिक्षश्चिययुद्रवास ।८१॥ 
विसानमप्यच्छतराकंभित्ति ~ यभमिरालौप्र तिविस्बचित्रम्‌ । 
नालेख्यकमप्रतिसाधनाभि - मुख्यं भजत्यद्युतकान्ति यत्र !८२॥ 
प्राजन्म यत्रेन्दरियसच्निघानं, भजन्त्यहू्ाः खलु नेन्दियार्थाः । 
समूत्कटप्रस्फटगोतमुख्यै - रुत्वासिता नूनमरिप्रकाण्डः ॥८३।। 
न यत्र निद्रान्ति कदापि पुष्पाण्यस्वप्नसम्परकेवशेन नूनम्‌ । 

कि चम्पकाचञ्चलगन्वपाचरं, तत्स द्धतः स्वादुतिला तहि स्युः ।!5२४॥ 
यत्रानिमेषा श्रि कामकेली, कान्ताकुचस्पेनिमीलिताक्ष्याः । 

मुहु तेवटषेकतं नयन्ति, निष्ठां प्रमोदामृतसिन्धुमग्नाः 11८४१ 
दलेषु वापीपु विलास्षिनीषु, कदादिदु्ानलतागृहेषु ! 


विलासिचेतोभिरिव प्रकामं, यत्र प्रसर्पैद्रति दीव्यते च \>६॥ 


पञ्चमः सर्गः - ३९ 





यस्याधिपत्यान्यखिलानि रोषाण्यधुः श्रिया दास्यविलासमेव ॥ 
तदाप्य रेजे जिनधमेसत्वः, केलाकलाप हि यथा कलावान्‌ ॥८७।। 


तस्यामरश्रेणिविनस्रमूध्वं - रत्नप्रभावित्यकरम्बिताग्रा । 
व्यक्ताऽ्पि भाभा रचिता न सम्यम्‌, व्यभाव्यताद्िद्धितया सभार्हः ।॥८८।। 


न शासनं शस्वभिवास्य करिचत्‌, तीत्रप्रतापं क्रमितुं शशाक । 
कोवा हितार्थी कुपिताऽहितुण्ड, चण्ड परिस्परष्टुमिहाद्वियेत ॥८&€॥ 


न्यरूपयन्चाटकममगूयरूपकं, दशाद्धुमेकान्तमनोहूरं सताम्‌ । 
डिमन्तु नैवंष शुभाञ्जुभान्तरन्ञा एव हि स्युविचुधाधिनायक्राः ॥९०॥ 


मवोद्धवानन्दविमूत्वसार - सवंस्वलीलानिलयस्य तस्य । 
जगुः प्ररूढं जन्मान्तरीय - धेयःफलं स्वादयतः समौघाः ॥९१॥ 


त्रिजगतिरमणीया नैव सम्भोगमङ्चः; 
क्वचिदपि हि ततोऽपि प्राप यास्तत्र शक्रः 1 
किमु किमपि महीयो द्रव्यमस्त्यम्बराद - 
प्यमरभिरिपतेरप्युन्रतो वा गिरीन्द्र: 1९२ 


इति यशप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसुरिशिष्यसेशविरचिते 
श्री्षनत्कुमारचक्रिचरिते चसक्राभ्युदयवर्णनो 
नाम पञ्चमः सर्मः। च. %। 


1 





षष्ठः सर्गः 


चिदण्डिनोऽप्येवमयपुष्यदुम्रा ~ भियोगिकं कमं महायटाभम्‌ । 
यथा तमाङ्ृष्य हि नारकारेः, स्ववद्यतामानयदेतदगु ।। १1 
ततः स तेनैवं युद्ष्टकर्मणा, विडम्ब्यतश्चेव रतेन पापिना । 
इन्द्रस्य तस्य प्रथितोरुवाहून - द्िपत्वमासूत्रयतातिदुस्सहम्‌ 11२॥ 
ग्रहयो 1! दुराचारमय कुकर्म, च्रिदण्डिनि. सत्वरमेव पक्वम्‌ । 
यदारसन्दुरविलज्जमान, स वाह्यते स्मात्र निरन्तरात्तिः।३॥ 
संस्मार्य संस्मार्य पुरा कृताति, शत्रानुयातैरतितुन्यमानः। 
सोऽन्तस्ततापाफलमेव हस्ती, यथा चिरं सेचनको व्रतस्थे ।४॥ 
विवेकदून्यैरमदितेः परेषु, वितोय्ति यद्रयसन फवेत्‌ तत्‌ 1 
म्रन्तदंहुद्दुष्टविपाकमारात्‌, कृतोऽन्यथाऽमुष्य तथेभमाव. ॥५॥ 
तत्रान्तरेरदूखरतंवितप्तः, स॒ कायिकंर्नारकवाध्तरैः। . 
भ्रद्ष्टदानुप्रकृतापमानान्‌, राशंस शरवत्‌ स हि दुगेतिस्थान्‌ ॥६॥ 
न तानि दु-खानि न तस्य यानि, स्वगंऽपि भाग्यात्ययनिमितानि । 
सदाऽभवन्‌ वाकूपथदुरगाणि, शक्रस्य सौख्यानि यथा सुभागरी. ।(७॥ 
सोऽमोचयत्तं न दथापरोऽपि, दस्युः यथा प्रौढकदथकेभ्व. । 
ग्रवद्यतरकमेनिरुदधवृत्ति, त्वतो घ्रुवं दारुणदुःखदग्धम्‌ ॥८॥ 
शक्रोऽपि तत्रेव समाररोह्‌ः प्रायो विमृच्येतरवाहनानि। 
ग्रवर्यसवे्यफल हि कमं, न कारयेत्‌ कि किमिहाज्ञ भाजाम्‌ ।1&॥ 
तं हस्तिमल्लं दधिदुगघमुगध-मारूढ इन्द्रोऽपि विभूषिताद्धः । 
कंलासम्बद्खोदुगतकल्पवृक्ष - शियः दधौ घौतविभूषणौर्- 11 १०॥ 
एेरावत्तस्यापि सिताङ्गकान्त्या, विनिह्‌ नुता दैत्यजनस्य दन्ताः । 
दत्वा मुदं मन्युमदुः क्षणेन, प्रौदप्रहारैः समरेषु शरवत्‌ ।११॥ 
पराजयस्सयतिना सुरेभ्यः, चक्रस्य 


सम्मूछदतुच्छशस्पे । 
सह्ररमेरिव तारकेम्यो, वभूव 


घामोदयदुद्ध॑रेम्यः ॥ १२॥ 


षष्ठः सर्गैः ; 2 
- 
सेन्यान्यपि च्रातदिवः स्वधामभि-विभूषणान्येव सुराज्यसम्पदः। 
तस्याऽभवन्‌ बोधितकंरवाकर-स्येन्दो- करैरेव हि तारका इव ॥१३॥ 
न खण्डिता कापि कदाचिदासीद्‌, देवी महान्त पुरसयुजोऽपि । 
तस्पाऽथवा मन्युकृतो वधूनां, कि दक्षिणाः क्वापि च नायकाः स्युः ॥ १४ 
। सम्भोगभ्द्धिष्वपि तत्प्रहमारा, न निर्दया प्रप्यभवन्‌ वधूनाम्‌ । 
दुखाय करि चण्डरुचेर्भवन्ति, तविषो नलिन्याः परितापदात्यः ।। १५॥ 
सर्वाजितस्यापि च तस्य जेता, ह्यकः परं पुष्पधनुरवभूव । 
तद्भृत्यलेशा श्रपि येन देव्यो, ददु्भयं कोपविकस्पितौष्डयः 1 १६॥ 
जिनेन्द्रकल्याणकपञ्चकेऽपि, स्नानादि सवंदिवृषा चकार । 
सम्यण्दृां स्फातिभूतः समृद्ध, सुपात्रनिक्षेपमृते फलं किम्‌ ॥ १७॥ 
न चक्षमे सासनलाधवं स, साक्षाज्जिनेन््राच्छ.ततद्िपाकः । 
कोवा बले स्फूर्जति भर्तुराज्ञा, विलद्धन भृत्यवरः सहेत ॥१८॥ 
प. शरुयसा कामपरोऽपरि धमं - मपि प्रयत्नेन चकार जातु । 
रुच्यं न यत्‌ स्यादश्नं कदापि, स्वा्रप्यहो सल्लवणं विनेह ॥ १९॥ 
नानारतक्रोडितहषेमाजः, सह्चापरिद्रेषिमि तस्य काले। 
कषोणेऽथ रज्जाविव मृल्युकूप - ° पतिसाम्मूख्यमसौ प्रपेदे ॥२०॥ 
कल्पहुकम्पप्रचलायितादि-लिद्खः समासन्चमवेत्य मृत्युम्‌ । 
षण्मासरोषायुरसौ विशेषा - देकान्तपुण्या्जनतत्परोऽभत्‌ ॥२१॥ 
विषादमार्गं न तदापि चेतो, जगाम तस्यातिविवेकभाजः । 
कालृष्यपात्रत्वमूपेति वर्षास्विपि प्रसन्नं किमु मानसं वा॥ २९॥ 
भदौपवन्नीरदखण्डवद्धा, क्षणेन स स्वगपतित्रिलिल्ये । 
भ्रायुक्षये वायुविधूतवृन्त - बन्धं स्थिरं कि कुयुमं भवदा ॥२ ३॥ 
तततोऽमरणितदद्धनाना, भस्फोटयन्नम्बरमुच्चचार । 
` ्राक्रन्दनादस्विदिवे निनादा- दतं वदन्नूनमतीवतारः ॥। २४॥ 
उचानमद्वान्तसमस्तसून, व्योमस्थच भेषविलुप्तचन्द्रम्‌ ५1 
ततः सरो लुनसहसपत्रं, यथा तथार्भूत्‌ त्रिदिवं गति ॥२५॥ 


४२ सनत्कुमा र्वक्रिचरितमहाकाच्यम्‌ 





लोकातुराणाममराद्खनानाँः हुस्ताग्रविन्यस्तकपोल भाजाम्‌ । 
प्रघोयुखानां दधति स्म हार-चजः सवद्वाष्पकणाविलीलाम्‌ ॥२६॥ 
निवृत्तसङ्धीत्तकलास्यलीला - सभा निदद्राविव नत्तंकोव। 
सुस्तम्भस्ालिन्यपि चाऽचकम्पे, प्रमौ तदामीलितनेत्रपन्चे 1२७1 
प्रागेव शक्राद्‌ विजहौ क्रिलासा-वैरावतो वाहनताविभीतेः। 
कुकर्मसाहाय्यमवाप्य तीघ्रं, प्राणान्‌ निजाच्चूनमुदोणेदोकः १1 २८॥ 
तदाभियोग्यं गुरुक्मंतिर्यग्गत्याहूुयेनास्य ततः प्रसह्य ! 
¦कर्मान्तरेणोपचितेन मल्लो, मल्लान्तरेणेव वताऽऽब्रवाधे ।२६॥ 
चेद्‌ दुगतेस्तुल्यमहं न देयं, दातुं क्षमाऽस्मं निजवल्लभाय । 
"तत्कि मयेतोव विपक्चमन्योस्तिर्यग्गतिर्म्॑ु तमाजुहाव \\३०॥ 
स्वाभ्यासग तं नरकाधिकेः सा, काष्ठागत्दुखदातः प्रदेयः । 
म्रात्मानुरूपैः समयोजयद्‌ द्राक्‌, स्पध हि कि किन विघापयेद्रा ५।३१॥ 
गत्यन्तरारक्तमवेकष्य तं प्राक्‌, तया नवाभिवेहुमिदंचाभिः । 
तथा ददत्यापचिति स जटं , ध्रुवं यथा तां न जहौ चिराय ३२ 
ते रख्च्यदु खानि निरन्तराणि, स्निग्धाङनानीव निवेवमाण. ¦ 
तीक्ष्णोपद्दयानिव मरत्यंङृच्छु - सेदान्षावाश्रयदन्तरन्तः १३३ 
जरा सशोका संरुजा दरिद्रता, वाधियंसान्निध्यवती महान्धता । 
सयादिवेकेकमर्िश्ियन्त त, मानुष्यके दु खमलघ्वपि क्षणम्‌ ।\३४॥ 
मलीमसच्छिद्रितजीणेवासा+ स्वं सितस्तत्र कदन्चभोजी । 
दुष्कर्मणा सन्ञमिहैव मा स्म, कार्षीदितीदोद्रहताभिसन्धिम्‌ ।१३५। 
पूनः स तिर्यक्षु पुनरमनुष्येष्वेवं परावृत्य भवेति भूम्ना । 
कलेन केनाऽपि सुक्मणासौ, खद्योतकद्योतचलेन जने ।\३६॥ 
प्रकोपनो व्यन्तरस्ञितेषु, देवेषु तेजोजिवभानुमल्सु । 
- पराक्रमाक्रान्तविपक्चषलक्लः दयामावदातौो द्यसिताक्षयक्षः ।। ३७। 


युरमम्‌ 1 
चिक्रोड च कीड्तिकामकेलि - सक्तामरदन्द्रमनोहरेष । 


निचत्रियार्चिष्टभुजान्तरालः, स नन्दने कत्पलतागृहेषु 11३८।। 
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सोलेष्वपि प्रोषितमत.का्णा, वितीेदृष्टिज्वैलनेषु शद्धः । 
फल्लत्तमालासनचम्पकाढचं:, प्रियाससो निर्फरभरषु रेमे ।) २३६१ 
कौसुस्भवस्व्रास्विव सुन्दरीषुः चक्राहुयदन्शतेर्चकार । 
विलास्वापोष्वपि मज्जनेषुः कन्ताकुचास्फालनदङनानि ॥४०।। 
ग्रन्येष्वपि स्वर्गसनाभिदेशेष्वसौ चरन्‌ मानसमाससादः। 

सरः कदाचिन्मृदुशीतवायु ~ प्रनतित्ताम्भोरुहराजिराजि ॥४१॥ 
यदुच्छलद्िजंलशीकरीधे, प्रसृत्रेव्योमेनि शुद्वृत्तैः। 
नयदहचरान्‌ = कोतुकिनस्ततान्‌, मूक्तोत्क रादानविहस्तहस्तान्‌ ॥४२॥ 
शलेरचलद्वीचिपरम्पराभिः, कटाक्षमालाभिरिवोपरुद्धम्‌ । 

द्रष्टुः यदासच्रतमां तरूणा, कान्ता तति दुष्टिसुखां सलोलम्‌ ।\४३॥ 
समृद्रविस्तारविडस्बिदीर्घो - पास्तद्रमालीप्रतिनिम्बनीलम्‌ । 

रेजे ध्रुवं यच्च समीपवत्ति-वन्योपभोगाय नभोवतीणेम्‌ ४४11 
ग्रत्यन्तशीताम्बु यदुऽकाले-ऽप्यकम्पयत्‌ स्नानकृतो मृगाक्नीः । 

कि वाऽदभुतं याति न जातु जातय, स्वर्णं विदाहिऽपि यदन्यथात्वम्‌ ।+४५॥ 
ग्रनाप्तकालुष्यमहो यदच्छा-देतस्वरूपं  जलदागमेऽपि । 
प्रु सङ्खंऽपि विशुद्धता स्याद्‌, या सा शुचित्वस्य परां हि काष्ठा ।४६। 
स्वच्छाम्बु दूरादपि राजहंसाः, समेत्य वर्षास्वपि यद्धजन्ते। 
साघारणान्नैव हि हितुमाच्राद्‌, भवेदस्ाधारणकार्यसिद्धिः ॥४७॥ 
जलेन सम्पुक्तमपीह दुग्धं, ततो विविच्य॑व पिबन्ति हंसाः! 

ये तेऽपि यद्वारिमुधारसेन, समं पिबन्तस्ततृपूनं जातु ॥४८॥ 
कपूरकक्कोललवद्धपूष्प ~ परागसद्धा्तिचितान्‌ द्विरेफः । 
यत्राभिसलरुनंवराजदहंसन्‌, प्रियश्रमान्धाः परदुष्टकान्ताः [1४६।। 
एलालाताकेलिगृहौपगीत ~ सक्किञ्च रद न्दर कलस्वनेन । 

घ्र -समोरो हतवाहनत्वाच्छनैः शरन्यंत्र वहत्यजसरम्‌ ।॥५०॥ 
विस्तोषयोगेऽ्पि मृणालिनौनां, हंसेषु नो यत्र पराङ्मुखत्वम्‌ । 

माता ह्य पत्येष कदापि दृष्टा, नावत्सला स्तन्यरस पिबत्सु ।५१॥ 
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यच्चक्रदाकंः करणं रुवद्डि - विलासिनो बोघयत्तीव नक्तम्‌ । 
माऽकाष्टं कोपाकुलिता श्रपि क्वाऽप्ययोगवुद्धिं दयित्तास्वितीह ॥५२।। 
बबन्ध निवृ त्तततीयमान, पादवंद्रये मिश्चितचक्रहंसम्‌ । 
यस्याद्भृतां सौक्तिकपव्यराग-खनजं सुखावासिपणाय नूनम्‌ 1५३ 
सवेततृपुष्पोन्मदसिद्धसद्खु, यत्तौरसंरूडवनं ध्रितानाप्‌ 1 
सञ्जायते कि नरयुन्दरीणां, ननन्द नोक्कण्ठि कदापि चेतः ॥५२४॥ 
विश्चालमप्युच्चतशालकान्त, पुष्टार्जुनं क्रौडितधार्तंराष्टृम्‌ । 
विषस्य धामाप्यसरोषभोग्यं, यत्कन्दलश्राजि सराजहश्चम्‌ ।५५।। 


सदामरगप्राथ्यंमहोपभोगे, सरोषरतंसे विनिविष्टरागः। 
स प्रस्मृतस्वीयनिवाससौख्यस्तत्रैव नित्यं स्थित्तिमावबन्य ॥५६॥ 
रतान्तमन्दायितमीनकेतु - प्रबोधकरत्‌ कोकिलनादरम्ये | 


उवास सोऽखण्डितकान्तकान्ता-ऽऽरिलष्टा यष्टिः किल तच भूम्ना ॥५७॥। 


सौघर्मनाथोऽपि चुधमेयोगाद्‌, दिवः प्रपत्याऽपि पराप लक्ष्मीम । 


कामेकसम्पादकलाक्रसम्पज्जित चतुव दराक्तिमत्वात्‌ ॥५८॥ 


मर्ये न्दिराभ्यः सकलाभ्य ऊर्ध्वं, शक्रधियोऽप्यद्मुतलन्धिमत्वात्‌ । 
इतीव पुष्याधिपतिः प्रसन्रस्तस्योत्तम चक्रिपद विलेभे ।५९॥ 
समस्तपुष्यत्पुरुषाथेमौलि - नि-श्रेयसश्रोपरिरम्भदाक्ष्यम्‌ । 
यत्राविरस्ति स्मरसायकौघेर्यथा पटुत्वं ॒प्रशमापनोदे ।६०॥ 
नि रोषसृष्ष्मादिरारीरिमात्ता, क्षमादिरत्नाड्कुररोहणाद्भिः । 
घर्मोऽपि यत्रामृतसीस्यलक्ष्मी-विलासहैतु भवतीव वदयः ॥६१ 
मर्थोऽपि विक्वाथेवत्तां यदि स्युः, समुच्चिताः क्वापि च कोराकोटचः। 
मौयेत्त ताभिः परमो यदीयो, यक्षादिनानामरसाध्यवृद्धिः ॥(६२॥ | 
स्वीया इवार्थां भुवनः प्रकृष्टास्ताचद्िरेवात्तिभयाद्वितीर्णाः 
स्वरक्षणार्थं॒व्त॒चक्रमाजो, रत्नानि यत्रेति चतुदश स्युः ॥६३॥ 
नेन स्व्थिसम्पद्विरचन चतु राद्चण्ड रोचि.प्रवेका, 
>ष्यत्वं यान्ति यस्मिन्नवनिविमिषतस्सदुग्रहास्ते नवाऽपि । 


षष्ठः सगः भरू 





निष्परत्यूहावदानाऽनुदितगदलवा साचभोमत्वहैतु- 
स्तत्रायु स्याद्गरीयस्यपि कथममिता हयन्यथा कायेसिद्धिः॥1६४। 
यक्षेभ्यो घामवद्भ्योऽप्यधिकगुणमृतो यद्य दृशयसेवा- 
स्तत्काकोडीनतुल्यात्‌ स्वरुचिगमनतो मा स्म ॒भूद्‌गवं एषाम्‌ । 
इत्यद्धीकृत्य नूनं परमज्ुचिपदं राजहसस्वरूप, 

दगुण्य यत्र तेभ्यो मूकृटघरन्‌पा सस्तत धारयन्ति ॥६५।। 
ग्रामारामाभिरामाऽऽनननलिनललत्लीललावण्यलक्ष्मी- 
पानन्याबद्धतुष्णाभरतरलतरत्तारनेत्राध्वनीनाः । 

पादात" वोरतोदयं सममपि नियत ससख्यथाऽल विजेतु, 

नून श्द्धारस।रा इति रुचिरतमा यत्र सवं भवन्ति ।॥६६॥ 
सेनाद्धान्यङ्कभाव समरभूवि जयस्याु तुल्य भजन्ते, 
तुल्यान्येवेकचित्ता इव सुभटघटा. स्फुतिभाजोऽपि लोके । 
इत्यालोच्येव शदवत्‌ करितुरगरथ शिश्ये यत्र साम्य, 

क्रि वा सम्पद्यते नोपचिततसुङृततः कल्पवृक्षादिवाग्रूयात्‌ ॥६३॥ 
ग्रस्मामिः साम्प्रतं किं निरुपमसुखकरृत्‌ सद्खमं सद्गतानां, 
सदोहैः कामिनीनामिव सकलजगत्सारघातुप्रतोते. । 

बन्घ्ये संगुप्तमावादङ़ृतपरिचयैरचक्रिणा चारुधाम्ना , 

सून प्राकाशयवङ्या इति निखिलभुवोऽप्याकरा यत्न च स्युः ॥ ६८] 
यत्र॒ स्थुस्तुद्धसौधावलिशिखरलसदिव्यगीतप्रबन्ध- 
प्रशषाक्िप्तेक्षणाना विरमितगतयः सवंत सेचराराम्‌ । 

सून तद्गेयमन्त्रं प्रतिनिहतनभोगामिविद्याक्षराणा, 

नक्त श्युङ्गारयोनेवंरपुरनिकराः केलिलीलानिवासा. ॥६६॥ 
यत द्रोशिमुखानि* सत्कविमुखानीवोभयोरमर्गियो- 
गेदयोन्मीलित्तपद्ययोरिव सदा पाथ.स्थलासद्धिनो- । 
भूर्यास्याकलितग्रसिद्धिसुभगान्याविर्वन्त्युच्वकं- 

येष्वेकंकमपि प्रलुम्पत्तितरा वित्तशपूर्या श्रियम्‌ ॥७०।। 
. पम्तके तु "पदात ' इति पाठः। २. ६६००० । 
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एवं संबाधखेटाद्यनूपमममितं वण्यते तत्र॒ कीदृग्‌, 

बाह्यं सम्पत्स्वरूप तदुप चयकरतः सन्तत यत्र यक्षाः । 

भूयास: सन्ति दूरे नयनयुगपथात्‌ किड्धरत्वं प्रपन्नः, 

क्रि वा पुण्योच्चयस्य क्षठरिपुनरपस्येव वद्यं न लोके ॥७११। 
कामादाजन्मनानाकरणविधिरणन्मञ्जुमञ्जीरसिञ्जा- 

सहू तान द्ध नत्यन्मृगिशुनयनासङ्धतं रङ्गभूमौ । 
दोलूषैरल्विसख्याभिनयनयनहृन्नाटक नाटितं यत्‌, 
तत्रामक्ता वितृष्णा अमृत इव सदा चक्रिणो यत्रनस्युः।७२। 
हावित्पात्रबद्धाभिनययुखकरनाटकानां सहं - 
यँत्राक्िप्तेरजसर बहुरपि समयो लक्ष्यते सौमूहूत्तम्‌ । 
कान्ताकण्ठोपकण्ठप्रहितभुजलतेदचक्रिभिः पृष्पमाला- 
माद्यद्भृद्धाद्खनौघाविरतकलरवव्याजसद्धीतरूपैः 1७३ 
कामास्त्राणा समेषां वयमुपरिसमस्तेद्दियार्थाश्रयत्वा- 
दाधिक्यं चेन्न तेभ्यो भुवि भवति परं नाटकेम्यः परेभ्यः 
तत्काऽस्साकं सहूत्तेत्यवजितविबुधस्चणलावण्यलक्म्य- 
स्तदूदरेगुण्यं भजन्ते ध्रुवमसमसुलाः केकराक्षयोऽपि यत्र 11७२] 
श्रप्यन्यासां यदि स्याट्लवणिमजलधिः पिण्डितः सुन्दरीणां, 
स्वसिं रूपदासीकरतरतिवयपृषां तेन॒ सास्यं लभेत 1 
यत्रेकस्यापि चन्द्रदुतरसरवितस्येव सौख्याकरस्य, 

स्त्री रत्नस्याङ्घ लक्ष्मीलंलित्तरतिनिधिस्तत्र कि वरण्यतेऽन्यत्‌ ॥७५॥ 
इत्थं सौधमनेतुः सुकृतविभुरसाघारणोपास्तिभेदा, 
राद्धस्तस्मं कृताथैः सममवदसमश्री चतुवगेदानात्‌ । 

कि वन्ध्यत्वं भजेतामृतरस उचितत्वेन पीतः कदाचित्‌ 

कि वा स्यात्‌ कल्पवृक्षः क्वचिदपि विफलः सेवितः सच्च जसखम्‌ ।७५॥ 


दति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसुरिशिष्यलेशविरचिते 
श्रोक्तनक्कुमारचक्रिचरिते शक्रप्रच्यवनो 
नाम षष्ठः सर्गः! छ. €। 


सप्तमः सर्गः 


देशो दिदशामण्डनमेकमीषद्‌ ~ विशेषहैतोविहितो विधात्रा । 
ध्रुव धरित्रीपत्तिनीतिपूतः, क्षितौ कुरुभ्यः कुरुजाद्घ लोऽस्ति ॥१॥ 
एतत्कृतास्माकमिय समृद्धि - रिति स्थवीयः फलमारमभाजः। 
यस्मिन्नमस्कर्तुमिवाभिनेमुः, स्तम्बान्‌ शरयुन्रतशालिशाखा" १।२॥ ` 
तटाधितासद्भुचघुरालयानि, बभूमंहीयांसि सरांसि यत्र। 
प्रन्ि्रमारन्धविलोडनानि) घ्रुवं सुरे रत्नगणाप्तिलोचैः ॥२३॥ 
वृषाध्रि तत्त्राज्जनता सुरूपा, प्रमोदभाक्‌ भूरिसमृद्धिपात्रम्‌ । 
सुरावलीव श्वयते न यत्र, भयं कदाचिद्‌ द्विषतां बस्य: ।४॥ 
प्राय. सदा ती्थपचक्रिमुख्य-प्रभाववद्‌मूपत्तिसम्भवेन । 
'दुभिक्षरोगव्यसनेति डिम्बास्त्रासादिवाध्यासिषतेव यं नो ।॥५॥ 
यत्र प्रतिग्रामममर्यविदम्ना, ततिरचकाशे महतां सितदुतिः। 
तत्तु कोत्तिस्त्रिदिवारसक्षया, विकासिताद्खंव निरन्तरं दिवि ।६॥ 
यत्रे्ुकाण्डाः शुकचण्डतुण्ड - प्रहारनिर्थद्‌ रससान्द्रधाराः । 
सुधाप्रपाकोतुकमघ्वगानां, शालां विनापि प्रतिपूरयन्ति ॥७५। 
सौ रम्यचुम्यन्मघुपालिनाद-व्याजेन पुष्पोत्कटकाननानि । 
म्रधिक्षिपन्तीव वनं सुराणां, प्रत्यब्दमुद्यत्‌ कुसुमानि यत्र ॥८॥। 
पुराणि योषाकुलसंकरुलानि, योषाकुलान्यद्धतरूपभाच्जि । 
रूपाणि सूनां मनसा हि चौरारचौरा- परिम्लानमरुखारच यत्र ।९॥ 
भूम्ना बभूर्यत्र जिनास्पदानि, ्ेक्षादिदुक्षाऽचलदुष्टिलोकं. । 
कोरणान्यमर्त्येरिव सद्खतानि, दिवो विमानानि समागतानि ॥१०॥ 
यत्र॒ किवपामेव हि सवंलोप, कलावसादोऽपि शदाङ्धमूत्तः। 
वृषावमुक्तिः पितृकार्यं एव, स्मात्त॑स्य नान्यस्य जनस्य दुष्टः ।॥ ११॥ 
ने दन्तिनो दानविहीनगण्डा, न दानमप्युज्मितगन्धवासम्‌ । 
गन्धोऽपि नंवार्सुरमिर््यधत्त, कलत्क्वणा यत्र मधुत्रतालीम्‌ ।।१२॥ 
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यो मर्त्मलोक्रेऽपि विचित्रकेलि - प्रवृत्तनित्योत्सवमोदवद्धिः। 
मलत्यैरमर्त्यरिव सन्ततश्रीः, स्वर्भश्रियं दशेयतीव नृभ्यः ॥१३॥ 
रत्तच्रयी यत्र॒ जिनेन्द्रसन्ला) द्विधाऽपि चक्र वत धारयिष्णु । 
जज्ञे नवः कश्चन रोहणाद्विः, केनोपमीयेत स देदाराजः ।। १४॥ 
तवरे्दुरक्गालविशालताचित-क्ष्मापीठमासीत्‌ किल हस्तिनापूरम्‌ । 
यत्करण्डली भूतभूजद्धमाधिप-श्चियं दधौ चारुविरोषकं भुवः । १५।। 
हर्म्याणि रम्यस्फटिकोपलबयुति-च्छटाजलक्षालित्तदिङ मूखान्यलम्‌ । 
क्षपास्वखण्डक्षणदापतिम्र भा ~ चितानि यत्राऽऽपुरलक्ष्यमूत्तिताम्‌ 1 १६॥ 
तुषारसस्पशंपयोध रानिशंः सौगरत्धिकाम्मोजकृतावतंसका । 
विश्वस्य चक्षु शततुष्टिपुष्टिदा, बभव कान्ता परिखाऽपि यत्र च । १७ 
यनत्रोच्तं शालपति भजन्ती, भग्नान्यसद्ध परिखा सदापि। 
मूरद्धाभिषिक्ता परकामुकीणा ~ मासीदद्लर्वत्‌ परिरम्भमाजाम्‌ ॥ १८॥ 
कीर्णानि कर्णामृतकेकिकेका ~ पिकस्वनैः केलिवनानि यत्र । 
मद्धायमानस्य मनरस्विनीना - मलं समाधेरच समाधिमाजाम्‌ ॥१६॥ 
सत्घारसोदीरितमध्यमस्वर ~ व्यामिश्रबहिस्पूंटषडजगीत्तिभिः ) 
सरांसि पान्थाय वनैः समं सदा, प्रातर्गतौ यत्र दिशन्ति मङ्गलम्‌ 11६०॥ 
सुरालयाग्रप्रचलत्पताका, पटाञ्चलोत्क्ेपशतंर्यदा रात्‌ । 
दूरागतिश्रान्तविवस्वदशव ~ श्वमाम्बु नूनं व्यनयद्‌ दिनान्तः ॥२१॥ 
रामाजनस्याद्भृतरूपसृष्टौ, स्ष्टुर्ुव यदट्टरसृष्टिश्ाला । 
यत्तादुगन्यत्र न रूपसम्पद्‌, दृष्टा क्वचिद्‌ भूवलयेऽखिेऽपि ॥२२॥ 
गारत्मताच्छामलपारकाणा-मन्तनिविष्टा नवहेमकरुम्भाः 1 
दधुः स्मितेन्दौवरगरभैखेलच्चक्रक्चियं यत्र॒ जिनालयेषु ॥२३। 
मृत्तिस्पृगो गोष्पतयोऽपि चित्रं, सद्ुचाविदः सत्कवयः प्रतीताः । 

प्र मोहुविष्टा श्रपि तकंशास्वा-ऽवमर्शक यत्र॒ जनारच भूम्ना ॥२४॥ 
यत्ेनद्रनीलस्फटिकादमट्टरा, एकान्तरा “ प्रोच्छलितांशुजालैः 1 
चक्रुस्तमरङ्चन्दरिकयोरिच रायकचस्थितेरिचत्रयुजो विदग्धान्‌ ॥२५॥ 
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यस्मिन्‌ संणीनामवलोक्य राडीन्‌, सद्भु चातिगःन्पण्यपये प्रतीयुः 1 
जनाः पयोधि हृतसर्व॑सारं, नाम्नव रत्नाकरकीत्तिभाजम्‌ ।।२६॥ 


कर्णामृतस्यन्दिविलासिनीजन ~ प्रगीतनिष्पन्दकुरद्धरावकः । 
भ्रविद्यत द्यासतिगन्तुमृत्सुको, यच्चन्द्रशालानिकषाचरः शशी ॥२७॥ 
मत्ताङ्धनाविदह्वलनृत्तभद्धि-ष्वपू्वंपादक्रमरिक्षणाय । 
जहत वषस्विपि सौघगर्मान्नून यदीयान्‌ शिशुकेलिहंसाः ॥२८।। 
श्राद्धा श्रुतेस्तत््वसुधा धयन्तः, सुस्थाः स्थिरा साधुमुखाम्बुजेम्यः। 
साक्षादिवाऽऽनन्दरसावमग्ना, मुक्त व्यंभाव्यस्त तदापि यत्र ।॥२६९] 


द्विपालयः कञ्जलपुञ्जसोदरा, यत्राह्वयभरु' राजपथे चरिष्णवः। 
विवस्वतास्तास्तसूपासितु भिया, तत्पादलग्ना इव कालरात्य. +1३०॥ 


हिजिह्वलक्षेविलसत्तमोभरे, कौटिल्यमालिन्यगृहरपासिता 1 
श्रीनागराजस्य पुरी निरातप, तुलां न येनाऽधिरुरोह सवथा ।।३१॥ 
दिकुण्डलालड कृतमेककुण्डन - धिता सपृष्पतव्रजमेकपुष्पकाम्‌ । 
सुरालयोद्यहुशनांुमण्डले - य॑दुज्जहासेव सदाऽलकां पुरीम्‌ ।॥३२॥ 
ससारसाराखिलवस्तुपात्र, यद्भूरिभिः सद्गुरुभिः कवीन्द्र । 
प्रसाधित वीक्ष्य सहस्रनेत्रो, न बहु म॑स्ताऽऽल्मपुरी गुणज्ञः ३३ 
तत्रोधटनु पत्तिभिनेतमोलिकोटी - 
कोषोच्छलद्‌विमलशोणमणिच्छलेन । 
दत्तप्रतापतिजवेभवसार रासीत्‌ , 
पृथ्वोपति पृथुयकश्ोनिधिरहवसनः ।।३४॥। 
कलालयो यो बत तेजसा निधि-मू नन्दनोऽप्यदभूतकाव्यपद्धत्तिः । 
बुधोऽपि शत्रौ गुरुसिहिकासुतः, केतु स्ववरध्य शनंइ्चर. पथि ॥३१५।। 
यस्मिन्प्रजाः शासति चण्डलासने, सँवान्वभूवन्प्रतिपक्षजव्यथाः । 
स्युः स्फूतिमन्मान्तिकरक्षितेषु क्रि, भयानि भोगिप्रमवानि कर्हिचित्‌ ।३६।। 
कुवेन्‌ कृता्थनिखिलायि चातका - नेकाह एवेप्सितदानकोटिभिः । 
किमप्ययच्छचितरेषु वासरेष्वखि्यतोदारमना सदाऽपि यः ॥३७] 


१ बुञयुभिरे 
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कुम्भीन्द्रकुम्भस्थलदा रणौच्छलन्‌-मुक्ताफलंदेन्तुरितं नमस्तलम्‌ । 
दिवाऽप्यभृत्तारकित रणोत्सवे, यस्य प्रनृत्तासिकराग्रशालिनः 1 ३८॥ 
स्मराकूलं स्मेरविलो चनाम्बुजँ-निपीयमानोऽपि पिपास्षयाऽनिशम्‌ । 
पौराङ्घनामिः समवदधंताऽधिकं, यस्याऽस्य सौन्दयंपयोधिरद्‌ भूतः ॥३६॥ 
दत्वा ह्िषद्ध्यो निदितासिधारास्तदद्धनानां नयनाम्बुधारा । 
क्लृप्ताः परीवत्तपरेण येन, स्वकौत्तिवत्लेः परिवृद्धिधान्यः ॥४०॥ 
नीत्यङ्खनालिद्धनलोलमूत्ति-नाऽकी त्िलक्षम्याऽपि कटाक्लितो यः। 
कि भद्रजातीयमतं गजेन्द्र, वडास्वजं चुम्बति कोलकान्ना ।(४१॥ 
विदारिताऽरातिकरीन््रकुम्भे ~ मुक्तावली व्योम्नि तता चकाशे । 
संसूतिता यस्य॒ रणोत्सवेषु, जयध्िया साग्वरमालिकेव ।४२।। 
तुष्टामरक्लिप्तसुगन्धिपुष्प ~ गन्घावलुभ्यरमधुपाद्धनानाम्‌ । 
मृधेषु यस्य॒ श्रमवारिबिन्दरन्‌, नुनोद पक्षव्यजनानिलः सखाक्‌ ४२ 
केशेषु बन्धस्तरलत्वमक्ष्णो, कारिन्यलक्ष्मीः करूचमण्डलेषु । 
सभोगमभद्धिष्वदयासिषता, मुगीदृश्ामेन यदीयराज्ये ।|४२।। 
प्रवादिजल्पे छलजातियोगः, सकण्टकत्वं वनकेतकेषु । 
विष्केम्भबूले खलु योयजति, न जातु लोकस्य तु यस्य राज्ये ॥४५॥ 
समथेतासारमभूत्‌ क्षमित्वं, तारुण्यरूपोदयश्ञालिरीलम्‌ । 
विकत्थना वाड. मुखमेव दानं, विवेकसङ्कुतगृहुस्य यस्य ।॥।४६॥। 
तस्य प्रियाऽऽसीत्‌ सहदेव्यभिख्या, या गीतविद्येव विद्ध जातिः । 
ग्रान्वीक्षिकोव प्रथितप्रमाणा, चयीव सुन्यल्जितवर्णंसंस्था 11 ४७।। 
लावण्यकिञ्जत्कचित्ते यदास्य - पद्म विलास्यक्षिमधुत्रताली । 
रसाचमग्ना न तत॒ राञाकोन्म॑क्त्‌, घनाज्जीणंगवोव पङ्कात्‌ ॥४८॥ 
लक्ष्मीरिवोन्मीलितकान्तकामा, राचीव सौ माग्ययशोनिधानम्‌ । 
ज्योत्स्नेव विदवेक्षणसौचधारा, बभूव सीतेव पतित्रता या ।॥४९॥ 
यस्था. कटाक्षो द्धटपक्ष्मलाक्ष्या , कक्षा जगह न कदापि रम्भा. । 
निस्पन्दनेत्राम्बुशहा वराक्री, सिलातलोत्कृट्ितपुतिकेव ५०] 
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निजप्रभास्तीमपरीतमूत्ति-्या दुःधसिन्धून्सथनोल्लसन्त्याः 1 
क्षी रच्छटाव्यास्ततनोहि लक्ष्म्या , कीत्ति समग्रां परिुस्पति स्म ॥५१।। 


शशी यदि स्यान्मधुपांलियुक्तः क्िखण्डभारोद्धुरमम्बन वा। 
तेनोपमीयेत यदास्यचन्द्र;+ स्निग्धायतश्यामलवेणिदण्डः ।५२॥ 


नृरत्नभ्रूः सूनृतवाग्विलासा, योषित्स्वनन्यप्रतिमैव यासीत्‌ । 
काऽन्याऽथवा सिन्धुषु साधूमृक्ता, भुवा हि संहृष्यति ' ताम्रपर्ण्या ॥५३॥ 


सुसौम्यमूत्तिद्िषणाभिरासा - प्यनद्खुसद्धिन्यपि राजकान्ता । 
या स्वणेवर्णां मदहदिषीत्ति वित्ता -प्यासीदमन्दाप्यलसप्रयात्ता ।५४॥ 


प्रनन्यसाधारणयौवनायां, तस्यां महौजाः स्मजायताऽसौ 1 
स पुत्रभावेन सुराधिनाथ, पुण्योदयात्‌ पुण्ययुघासरस्याम्‌ ॥५५॥ 


चतुद रास्वप्नविलोकनेन, सा निरिचतानुत्तमपृत्रलाभा। 
लेभे प्रमोद नरनाथकान्ता, मृखालिनीवोद्धवदस्बुजन्मा ॥५६॥ 
महे मभिन्दुदयुतिसमृच्चकुम्भ, कपोलगुञ्जन्मधुपोपगीतम । 
साक्षादिवेरावतमास्यपदयं, निजं विशन्तं शयिताऽऽलुलोके ।५७॥ 
एवं महोक्ष॒ शरदीव पुष्टं, विषाणकोद्युल्लिखिताम्बुवाहम्‌ । 
भस्मच्छंटावायुकिसद्ध भीत, माहेश्वरं यानमिवेयिवासम्‌ ॥५८॥। 
स्वविक्रमं दातुमिवोदरस्थे, सलीलमायां तमृदारगात्रम्‌ । 
पात्र सहस्राञुमिवेद्धधाम्ना, चलिरोललल्लूमलत मृगेन्द्रम्‌ 1 ५६॥ 
लक्ष्मी सुधौघरभिषिच्यमाना, हस्तीन्दरहस्तोद्धृतकुम्ममुक्तं : । 
पारवे्टयेऽपि स्वय प्रवाहै - रिव ॒प्लुतानुत्तमकान्तिमूत्तिम्‌ ॥६०॥ 
सम्पद्यतामस्मदुपास्ति पूतं, धरोत्रेन्ियस्यापि नितान्तकान्तम्‌ । 
इतीव भृद्खुरनुगम्यमान, पृष्परस्रजोयुं गममतीव दुरयम्‌ ।६१॥ 
एकन्तितेजस्वित्तयोपतापी, माऽभूदय बाल इतीव चन्द्रम्‌ ! 
शोतप्रकृत्याश्रयिण विधातुं, तमुद्यत स्व॒ वदनं विशन्तम्‌ ॥६२॥ 
विना प्रतपिन न कयंसिद्धिस्तमोपरह रूपरमितवीव तस्मं। 
बालाय संदञेयितुं स्वकोय, सहल्लमानू- विततोग्रमानुम्‌ ।६३॥ 


१ घ्पद्ध^ते 
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विचिच्रसद्रतनमयं पताका - सहखहंस्ावलिचुम्विवाद्धम्‌ । 
ध्वजं स्वतूल्यध्वजलाभमूच्चै - बलस्य नूनं लधु सूचयन्तम्‌ 11६ 
नोलोत्पलाघ्यासिततचारुवक्वं, रसौघसम्पूरितमघ्यमागम्‌ । 
हैमे कृटं लोचनपूणं चन्द्रं रयामास्ययोपित्कुचकुम्भकान्तम्‌ ॥६५।। 
कदमीरजालिप्तवधूमखा्नां, बालातपालडकृत फुल्लपच्च : 
तरद्धभङ्खदव धनूलंताया, लक्ष्मी हसच्चारुमहासरद्च ।1६६॥ 
रत्नाकरत्वेन विजित्य विद्व, हप॑प्रकर्घादिव सजिताटचम्‌ । 
दूरं सभुल्लासितवोचिवाहूं, पाथोधिनाथं परितः प्रनृत्तम्‌ 11६७ 
विमानमत्यद्भुतमप्यपूर्वा, मत्यैश्रियं परयदिवाक्षिजाज्ञैः । 
प्रदत्तदष्टिः सविधे मृगाध्या, कान्तोऽपि कान्तोऽत्र मवेत्‌ कृताथंः ।\६८॥। 
रत्नाकरस्यापितरिक्तमावं, रत्नोत्करं निमेलमद्रिकल्पम्‌ 1 
साक्षादिवोन्मीलित्तमभेकस्य, पुण्योच्चयं चक्रिसमृदिहेतुम्‌ ।६६॥ 
निर्घृमधुमघ्वजसुल्लसन्तं, निवातदीप्तं नयनाभिरामम्‌ । 
तेजस्विषु अ्येष्ठमशेषलोक - संसेव्यमादित्यभिवोदयस्थम्‌ 11७०॥ 
श्रादिकुलक चतुर्दशभिः 
स्वप्नानिति प्रक्ष्य निजाऽऽस्यपद्ं, रषे निशाया विरतो विचिचान्‌ 1 
सा कौतुकाइकूरितचित्तभूमिः, प्रमोदफुल्लन्नयना प्रबुद्धा ।७१॥ 
तेषां निचम्याऽथ नरेन्द्रवक्वात्‌, रत्नोत्तमानामिव चक्रनैतुः ! 
चतुदेा्नां फलमेष्थदाजुः विद्वाद्‌ भूतं सा मूसुदे नितान्तम्‌ ॥1७२॥ 
स्वप्नाममाव्येतृकचोभनुस्चारा - हिनिरिचतानुत्तमचक्रिपुत्रा । 
स्व बह्व मस्ताऽन्यनृपाद्ध नाभ्यः, को वाऽऽप्तसस्पन्च भवेत्‌ सदः ।1७३॥। 
समुद्‌गमिष्यत्तपनेव पूर्वा, साय नभ-श्रीरिव चन्द्रगर्मा। 
तदान्तरीर्वेव पयौधिवेला, रराज सा भास्वरकायकान्तिः 11७४॥। 
समुच्छवसत्सवंमनोहराद्धौ, गर्भानुभावेन वभूव राजो 1 
सुधावसिक्तेव लता भविष्यन्‌ - महाफलाङद्खीकृतपोषलक्ष्मी' ॥1७५॥ 
कमेण च क्षीरविपाण्डुगण्डा, सुनिर्मलश्वेतमयूखभूषा । 
स्राका्लध्मीरिव सा विरेजे, मन्दं यत्ती वेज्मनि दन्तिनीव 1७६11 - 
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कट्वम्लरूक्षैतित्तरां न तीक्ष्णे, सरवे न्दरियाऽऽनन्दकरेश्व भोज्यैः । 
पूपोष सा ग्भमनुष्णक्लीत ~ शय्याया कोमलमाषिणी च ॥७७।। 
यथाः यथाष्दुश्यत बन्धुभिः सा, श्रमालसोत्थाननिवेरानेषु । 
तथा तथाऽ्रीयत पूर्णसवं - कामैरिवोन्मीलितनेतरपतरैः ।७८।) 
नृपेण सम्पादितदोहदोचा, शुमग्रहेषृच्चपदस्थितेषु ॥ 
बालस्य भाग्येष्विव भद्रकार्योन्पूखेषु घामातिशयान्वितेषु ॥७९॥ 
उ्योस्स्ना निशशीयेऽखिलदेहभाजां, स्वापाऽपदेशेन वितीणेयोगे । 
रान द्धवोत्तापभृतां हि बाला, तु्णं धुवं निवृ तिक्राघनाय ॥=०॥ 


दात्रिशदुद्बुद्धसदद्ध लक्षणः चतुथं म्यद्‌रुचि चक्र वतनम्‌ । 
ग्ररिष्टवेदमागतसूतिसून्दरी - मूखाहितद्योतनमञ्चुजालकंः 5 १॥ 
सुखेन साऽसूत सृतं निजाङ्ख - प्रभापराभूतसमीपदीपम्‌ । 
रत्नाइकुर रोहणरलराज-क्षितिर्यथा श्युण्णमहान्धकारम्‌ ॥८२॥ 
चक्कलकम्‌ । 
दिक्षु प्रसन्नासु तदोयचित्त - बृत्तिष्विवादशितविक्रियासु । 
समीरणेष्वप्यमितो वहर्मु, तद्वाक्प्रयोगेष्विव शीतलेषु ॥८३॥ 
तस्मिञ्चिव प्रोज्ज्वलधीरनदे, नदत्यमन्द जयश्द्कुयुगमे । 
मुखेषु पद्येष्वलिनादगीति - ष्वम्भोजिनीनामिकव सुन्दरीणाम्‌ 1८४ 
समुच्छलन्त्या स्तनपीठ उच्चं, रहोगतौ व्यायतहारयष्टया। 
निरुष्यमानाऽपि बलाज्जगाम, काचिच्युप वद्धैयितु कुमारी ॥८५॥ 
विवघ्यंसे देवसुतोनधवेन, वेलोदयेनैव पयोधिनाथ । 
प्राच्या इव श्रीसहुदेत्रिनाम्न्यास्तेजस्विसोत्रया. प्रवरभ्रियायाः ।!८६॥ 
भ्राकण्ये कर्णामृतमेतदीय, वाक्यं नृपेन्द्रः प्रबभूव नाऽद्कौ । 
तोषेस्तनूजप्रसरत्प्रमावेः, प्राज्यैरिवैत्योपचिताऽन्तरात्मा ॥८७॥ 
ददौ च तस्ये मणिमूषणावली, प्रसन्नदृग्दानपुरस्सरं नृप. । 
वाचचता काञ्चन सा यथा तया, तुतोष नंवेतरया तथा तदा ।1८८॥ 
ग्रमोचयच्छार्वतवे रिणोऽपि, कारागृहाच्छेषजनातिवाऽसौ 1 
स॒ नार्ष्देदे प्राज्यप्रपोह शुल्क, देवस्ववत्तत्र दिने नृपेन ॥८६॥ 
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नृपौकसो द्वारि सतोरणाभि - भ्रजेतरां वन्दनमालिकाभिः। 
स्वपद्यप्ैरिव नििताभिः, भरिया समाराधयितुं चिच प्राक्‌ ॥६०॥ 
संशोधित्ता. गुद्धिकरंस्व रथ्या, रजोविहीनाः सहसा बभूवु. । 
योगीरवराणामिव मानपतस्य, प्रवृत्तयो ध्यानविशेषलार्भः 1६१ 
मार्गा त्रसिच्यन्त च कुड्कुमाम्बुभिः, सान्द्र सधूपेर्वनसारमिधितंः 1 

तथा ययोच्छंद्ु लनत्तंनैष्वपि, स्त्रीणां वभूवुनं लसद्रजःकणाः ॥&६२।॥ 
सिन्दररक्ताः प्रतिवेदम रेजु-वतिोद्धृता मद्धलवंजयन्त्यः। 
म्रदुर्यतत्पत्तनदेवताना - माच्छादनयिव धत्तः सुपद्यः 118३॥ 
कस्तुरिकास्यासकरोचितालिकंः, प्रलम्वहारयुं वभिनवशुकं. ॥ 
तूर्याणि तुट्यं प्रहतानि तौवयिकं, राज्ञो गृहे पौरगृहेषु चाध्वनन्‌ ।1€४॥ 
तथा समारम्यत्त मद्भलावलि-गृहे गृहे तत्र पुरे मदा तदा) 

यथान पुत्रम्रसव स्म॒ लध्यते, कस्येति मुग्धप्रमदाभिरञ्जसा ।1६५॥ 
रथ्यामु पृष्पध्रकरे रणद्धिस्तारं द्िरेफः सहसाऽद्रियन्त 1 
कला. प्रभूता श्रपि किन्नराणां, सवेणुवीणाध्वनयोऽपि नादाः 11९६॥ 
पटुनुकोल्लोचचितान्तराला, नरेच्छमार्माः सुतजन्ममोदे। 

नृनं व्यराजन्‌ परिवापिताः सखाक्‌, राज्ञा प्रसादीकृतविन्रवस्वैः |€ ७॥ 
मृक्ताकलापा विपशिष्वसद् यकाः, स्वच्छा व्यभाव्यन्त विलम्बि राजयः । 
नक्षत्रमालामहमेनमीक्षितु, द्री ान्तरेम्य समृपागता इव ।(६८।॥। 
सिन्दूररेणुप्रकरः प्रवद्धैः, पिष्टातकैदचोच्छलितं समन्तात्‌ । 

तस्म प्रतापेरिव दौशवेऽपि, प्रजानुरामैरिव वोव्छवेऽत्र ।६९॥ 
समृ रतांद्धिक्रम वाहुदण्डस्तत्ताण्डवं चक्रुरलं युवान. 1 
व्यउम्बयच्चण्डतरं मृडानी - पते प्रनृत्तं यदकाण्डवृत्तम्‌ ॥१००॥ 
विलासिनीनां ललितानि लास्यान्यपाद्धवि्रेक्षितमुन्दराणि 1 

जन्‌ कुः उऽस्फालनदत्तहर - च्छेदक्रियाहासितकामृूकानि ।\१०१॥ 
ताम्तरुलटानं वसनेन हीनं, हासेन जुन्यं त॒ विनलेपनञ्च । 
तत्राऽभवत्‌ प्रीतनरेन्द्रवगे - प्रकल्पितं नागरसत्तमानाम्‌ ।\१०२।। 
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रिय महैस्तेरदधादिवोऽपि, ताम्बूललाभेरधिकां पुरं तत्‌ । 
किवान पद्माद्रदनं मृगाक्ष्या, धत्ते रुचं सातिशयां सुचित्रः ।॥१०३॥ 
दिने दिने चन््रकलेव मोदः, प्रवद्धेमाना किल मासमेकम्‌ । 
महोत्सवश्रौ रभवज्जनानां, तुष्टिप्रदा मानसलोचनानाम्‌ ॥ १०४॥ 


श्रपि सकलधरायारचारुसङ्धोततलक्षम्यः , । 
क्वचिदपि यदि दैवादेकतः सङ्खुटेरन्‌ । 

तदपि तनुजजन्मोत्सपिणो नोत्स्वस्य , 
प्रतिकृतिमसमानस्यास्य दध्युः समग्राम्‌ ।।१०५॥ 


इति युगध्र वरागमश्रीमज्जिनपत्तिसूरििष्यलेशविरचिते 
श्नो्नत्कुमारचक्रिचरितैे कमारोदयवर्णेनो 
नाम सप्तमः सगे: । छ । ७। 


अष्टमः सर्गः 


शुभे दिनेऽथ स्वजनाय काञ्चने, विश्राणिते बन्दिगिणाय कोटिश्ञः 1 
सनत्कुमारेति पदाभिघेयतां, लेभे शिशुवृ ढकुलाङ्ग नाजनात्‌ ।\ ११। 
पूतस्य सर्वाद्धमनोरमस्य, तस्याऽऽननास्भोरुहमीक्षमाणः । 
योगीच््गम्यां समवाप काल्चिन्‌-मुद निनोत्सद्घगतस्य भूपः ॥२॥ 
कूचे कचाकषेणमाद्रान., सोऽनन्दयत्‌ स्मेरमूख नरेन्धम्‌ । 
प्रियाहितं सौख्यदपेव वा स्यात्‌, कान्तापद्यघात्त इवाऽ्पि वामम्‌ ॥२॥ 
तदास्यपद्म परिचुम्बतोऽस्य, मधूव्रतस्येव वभूव तत्र । 
तष्णातिरेकोऽभिमतान्निवृत्तिः, क्व सेव्यमानादपि वा सदा स्यात्‌ ।|४। 


वचोऽपि तस्याऽ्स्फुटवणैमेदं, सुधाममेस्त॒क्ित्तिपः स्वकर्णे । 
स्वाधीनकान्तेव रतं पिकस्य, कि किन मोदाय हि वालक्रानाम्‌ 11 ५।1 


५६ सनतु मारचक्रिचरितत महाकाव्यम्‌ 





स्वलत्पदं क्रामति मन्दमन्दं शिदाववष्टन्धकराङ्गुलीके । 
घाच्या धरित्रीपत्तिसवबन्ध, दष्टि नवे चन्द्र इवोदयस्थे ({६॥। 
काकाद्‌ धुवं पञ्चगुणाञ्जिषुक्षु, स काकपक्ष दधदुत्तमोऽपि । 
मूर्ध्नाऽघमेष्वप्यनुवृत्तिरिष्टा, गुणार्थिना नूनमिति स्म॒ वक्ति ।७॥ 
प्रवद्धमानदच शशीव कान्तः, क्रमेण जग्राह कलाः समग्राः 
दि सप्तति सूविततत्प्रमाण - सहखपुभदसमीपलाभाम्‌ ॥1८11 
जितताऽनिरुद्धोऽपि कुमारभावे, वपु.्चिया पृष्पञ्चरं जिगीषुः। 
शिश्राय नून नवयौवनं स, नासाघना कापि यदिष्टससिद्धि. ॥1६॥ 
पणन्दुभास्यप्यतिनिष्कलङ्कु, सच्छायमह्वचप्यथ तस्य रेजे । 
कायोचदछलत्कान्तिजलोपरिष्डा ˆ दुच्लालपञ्चधिमुखं सुकण्ठ ।! १०॥ 
विरेजतुस्तस्य विशालनेत्रे, शित्यन्तरे ताग्रविपाण्डुरान्ते। 
कर्णान्तविश्चान्तिपरे इवेपु, जगज्जयायाऽ््धभुवा प्रयुक्त ।। १११ 
दयाम. सपूष्पस्तत्तवेणिदण्डस्तस्याऽध्वभौ लोचनचित्तहारी । 
गोपीजनस्थेव वध्रुगणस्य, स॒ राजहंसो यमुनाप्रवाहः 1 १२॥। 
यद्ष्टमौयः क्षणदाधिनाथः; क्रान्तो ` भवेदञ्जपबिन्दुनान्तः। 
तेनोपमीयेत ललाटमस्य, कंस्तूरिकास्यासकचित्रगभम्‌ ॥१३॥ 
कान्तिच्छटाऽऽच्छादिततचार्वपाङ्धा - वपि प्रदत्ताधिकनेत्रशोभौ । 
गण्डौ तदीयौ न हि चन्द्रपार्वे, चकोरयोजतु न चीयते श्री. ॥१४॥ 
नासा तदीया सरलोच्ता च, विस्तीणेनेत्रोपगता सदाऽघात्‌ । 
जगञ्जयप्रस्थितमन्मयस्थो ~ त्लसत्पताकध्वजयष्टिलक्मीम्‌ ।। १५॥ 
ग्रौणष्टोऽप्यभाच्छोणमणिप्रकाड, दमश्ञ्चिया प्रापितकान्तकान्तिः। 
प्रवालविच्छेद इवेन्द्रनील - स्थलीनिवेशेन विशेषदोप्तः।१६॥। 
तस्याऽऽभीौ दमश्रुविनोलपडिक्त. सौरभ्यपावं परितो मुखाठ्जम्‌ । 
भृद्धावली तनूनमपूरवेगच्ध - लुव्चोपविष्टा प्रविहाय पञ्चम्‌ ।१७॥ 
श्रंसस्पृशौ तस्य युप्तशिवेगे, रराजतुः कणेविलोलदोले । 
गेक्णादष्टिविलासिनोना-मन्दोलनायेव छते विधात्रा ।१८। 
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क्तित्रथं चास्गुणत्रय च, राच्ये ब्रते चात्मनि स्निधास्ये | 
इतीव रेखात्रितयं स कण्ठे, बभार संमूचयितु महात्मा ।१६॥ 


वक्षःस्थले हेमकपाटकान्तौ, श्रीवत्सराट्‌ तस्य विनीलरोमा। 
सूमेरुविस्तोणंक्लिलोपविष्ट - सक्छृष्णसारश्रियमाचकषं ॥२०॥ 


तस्यासकुम्मौ रुचिरौ सुपीनौ, भातः स्म सौन्दयेयुधारसेन । 
पणौ वधूदृष्टिचकोरिकाणां, तृप्त्यै धृतौ चित्तमुवैव नूनम्‌ ॥२१॥ 
गजेन्द्रहस्ताविव बाहृदण्डी, मानस्य दत्तः स्म तरोरिवान्तम्‌ । 
मनस्विनीनां हृदि विद्विषा च, हेलाविलासोल्ललितौ तदीयौ ।२२॥ 
पञ्चाननस्येव तनूदरं सद्वृत्त महाशौयैनिधे रराज । 
वक्ष स्यलीशेलदिलाभरेण, नितान्तमाक्रान्तमिवाऽस्य यूनः ।२३॥ 
ऊरू तरस्कन्धदृढौ तदीयौ, रराजतुः कुडकुमकान्तिचौरी । 
याचस्य दिक्‌ चक्रजये प्ररस्ति - स्तम्भश्ियं घारयतः स्म कान्तौ ।२४॥ 
ग्रपूवेपङ्करुहकान्ति तस्थ, पदढय यत्र॒ हि नाललक्ष्मोम्‌ । 
जद विप्स्तचये तदूर्ध्व, सरोमिके चंक्रमणेष्वघत्ताम्‌ ।\२५॥ 


कि व्णितैस्तस्य परैः प्रतीकं - यदेकमप्यास्यमन्घ्य॑मस्य । 
पयोनिधेरचन्द्र इवाऽ्ितीयो, मणिर्मणीनामनणुप्रकासः ।२६॥ 
विडसम्बितव्योममणिप्रकाश - उच्‌डामशिमृदधंनि तस्य चाऽभात्‌ । 
प्रभाप्रदेशात्‌ प्रचुरप्रतपि ~ राच्छादयन्तूनमिलाभृतोऽग्े ।॥॥२७॥ 
रत्नोच्चरच्चारुमरीचिबद्ध  - राक्रायुधद्रन्दरमरोचताऽस्य । 
कर्णावतंसद्रयमास्यचनदध ~ मंत्यागत युग्ममिवान्यदिन्द्रोः।।२८। 
मुक्ताकलापोऽपि पदीयकणष्डे, लुरुत्न रोचिष्ट विभक्तमूत्तिः । ' 
ववृत्रान्जसौन्द्थपयोधिनि्येत्‌ ~ सुधाप्रवाहद्ितयानुकारी ॥२६॥ 
तस्याश्युतत्‌ व्यायतबाहुशाखी, वंड्यंकेयूरमयूरसाली । 
यत्र॒ घृचं ज्ञातिविरहेषयोगाद ~ नत्ति रामेक्षणनीलकण्ठैः 11३०॥ 
इत्थं महाश्चयंकरदङ्खमाजः, कक्षां कथद्धु{रिमस्तावनद्खः । 
विगाहते स्म क्वचिदीक्ित्तः किः नन्तं सुवेषेण तुलां दधानः ॥३१॥ 
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हेलासदर्पारिसहसरकण्ठ - च्छेदेकवीरेण कुमारराजा । 
स्प्धाप्यनद्खस्य तपस्विनः का, कपालिनाप्यागु पराजितस्य ।॥३२॥ 
संवीक्ष्य तं चन्द्रमिवाऽभिरामं, रामाः क्षणात्‌ स्वेदमुचो बभुवुः । 
राया इुकान्तप्रतिमा इवाक्षि - प्रस्पन्दवेषुख्ययुजः समन्तात्‌ ॥३३॥ 
प्रपूवेवोयश्चियिणस्च तस्य, श्रूत्याभ्पि विख्यातपराद्धर्यसौर्याः । 
चकम्पिरे वैरिनृपाः सभासु प्रोष्मे निवातास्वपि लोलनेत्राः ॥३४॥ 
जरद्गवी कामदुधा दृषच्च, चिन्तामसिर्दार च कल्पशाखी । 
वभूव चिन्तातिगदत्तदानैस्तस्मिन्‌ कतार्थीडृतविडवविर्वे ।२५।) 
विदग्वगोष्ठीष्वपि वाग्विलासः, सर्वातिरायी विससार तस्य । 
प्रसन्नगीरदेत्तनिजानवद्य ~ चिद्यीघसम्पूरणंतयेति मन्ये ॥३६॥ 
दाद्य-क्षमा-न्याय-वरित्वमुख्यास्तं रिष्चिवुर्घामगुणा अ्रधुष्थम्‌ । 
सवे समं स्वीयपदेषु सूतं, प्रत्येक्रमुत्त्रस्ततयेव युक्ताः ॥२३७॥ 
राः प्रजानां च मुदेकहतु - रेधिष्ट कल्पदरूमवत्‌ स तत्र । 
कस्यैव कि स्यात्‌ सहकारपाकः, प्रमोदपोषाय निसमकान्तः ।३८।] 


स्वीकारितनेककुदुम्तिनीक', कूलव्यवस्थावशतः पितृभ्याम्‌ । 
तयाभप्यस्तमै तासु न सक्तचेता, श्रभूत्‌ कलाभ्यासनिवद्ध रागः ।॥२३६॥। 
तस्वाऽभवन्मित्रममिच्रमत्त - दिपे्धसिहोऽय महिन्द्रसिहः। 
सोजन्यसोर्यावनिस्चमाना, निविर्गुणाना भुवि राजवीजी ।(४०॥ 
यः नू रमूतौऽपि न पड्ग्‌ रासीत्‌, कालिन्दिकाजोऽपिन यो भुजङ्घुः । 
समं दरुषारेण चविनीतनत्त्रो - ऽप्यधत्त रौद्रं परशं न जातु ।॥४१॥ 
यस्यान्नुरामः त ननच्छरुमार्‌ - स्त्ययेत यो ल्मणरागमूम्रम्‌ | 
रम न नौमा्त्ययवा प्ररृड-प्रेम्णो मृगाक्षीप्विच मन्भधस्य ॥४२।। 
यः सधूने च्ग्वददुष्टपृप्ठःः परैनेरेघ्चन्द्र इवोपसर्पन्‌ । 
सम्यो तेजःसदनत्वतः को-ऽयवेदुखः स्यात्‌ परिभूत्तिपात्रम्‌ ।४३॥ 


< 


वै 
म 111, 


म््यदन्युः सदनं कनानां, कीलोन्यसिन्धुः पदभमिन्दिरायाः। 
पणोऽव योर चनुगास्रयोऽमूर्‌, परो यथाञच्छादित चिदवगुद्यः ।८८।॥। 
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पद्याकरेणेव सरो वसन्ते, यः पृष्पबाणेन यथा वसस्तः। 
लीलाचयेनैव च पुष्पबाणो, व्ययुज्यत प्रेमभरान्न तेन ॥४५।। 
क्षासु गोष्ठीषु गृहे बहिर्वान्वियाय य स्वप्रतिबिम्बवत्तम्‌ । 
्ेस्णा वियुज्येत हि चक्रयुग्म, कि कहिचित्‌ स्वात्मवशं दिवाऽपि ।(४६॥ 
सद्खयाद्धिषः सन्त्यपरे वयस्या, भ्रस्याधिकं किन्तु महैन्दर्सिहे । 
प्रमान्यपुष्टस्य वनप्रियत्वे-ऽप्याऽऽगम्रे पर कोऽपि हि पक्षपातः ॥४७।॥। 
कदाचिदृन्मत्तगजेन्द्रयुग्म ~ मन्योन्यदन्तप्रहुतिप्रचण्डम्‌ । 
सोऽयोधयत्‌ मध्यधृतोररोधं, सक्रोधमूध्वीङ्ितचण्डशुण्डम्‌ ४८] 
ग्रडवीयमुटचं गतिपञ्चकेन', स्वेदच्छलोच्छालितमध्यतेजः । 
सोऽवाहयद्‌ वायुजवं महौजा, वेगेन गाढासनबन्धधीरः ।\४६॥ 
विव्याध राधां दृढभष्टिदृष्टि-धेनुधेरः क्वापि सहैलयंव। 
मृगाधिराजस्य हि कुम्मिकुम्भ-मेदेन्यदुःखेऽपि कियान्‌ प्रयास. ॥५०॥ 
सलीलनृत्यत्पणयोषिदङ्खं - हारप्रभेदप्रथितोरुकामा । 

प्रेक्षा कटाक्षेक्षणरद्खदाला, प्रक्षिष्ट सोऽव्यग्रमना विलासी ॥५१।। 
कदाचिदुद्यानगतः सहास, खेलन्नधात्‌ पृष्पशरस्य लक्ष्मीम्‌ । 
पुष्पेषुभिस्ताडितहास्यवल्गद्‌ ~ विदग्धकान्ताहुदयः स कामी ॥५२।॥ 
म्र ्खावनामोच्चतिबन्धमोक्ष - निष्णात्ततेजस्वितरस्विमल्लैः । 

सद्धं कलालडकरतवज्काय - शचक्रं नियुद्धश्रममेकदाऽसौ ॥५३॥ 
धर्मश्रुतौ यौवतसङ्खमे च, द्रव्याजेने च क्रमते स्म धीमान्‌ । 
त्रिवगेसिद्धौ न हिं राजबीजी, योग्यो भवेत्‌ क्वापि निरुद्यमः सन्‌ (५४ 
प्रवत्तेमानः करियोधनादा-वप्येष सौम्य परिदृष्टमात्रः। 

ददौ वध्ूना नयनप्रसादं, नानाफला यत्‌ कतिना प्रवृत्तिः ॥५५॥ 


तस्याऽनुरक्तस्य च नीत्तिवघ्वां, कीत्त्यद्धनाऽत्यन्तविमानितेव । 
प्रदिश्रियद्‌ दुरदिगन्तराणि, युद्स्सहौ हि प्रतिपक्षमान. ॥५६॥ 


१. श्रास्कस्दितं, चौ रितक , रेचित, वहित, प्लुत गतयोऽमूः पञ्चधारं: । 


६० सनत्कुमारचक्रिचरितमहा काल्यम्‌ 





प्रजानुरागं गुणसद्धमं चावेक्ष्य क्षितीशोप्युषमानवाद्यम्‌ । 
तस्याऽवदत्‌ मन्त्िवरानिदानी, युक्तात्र पूते युवराजलक्ष्मीः ॥५७॥ 
सवंऽप्यमात्या श्रपि तस्य वाक्ये, तथेति सम्यक्‌ प्रति शुश्रुवासः। 
चक्रु. प्रमोद नुपमानसस्य, छन्दोनुवृत्तिहि मदे न कद्य ।५८॥ 
प्रोचुद्व ते देव किमन्यथा स्याद्‌, दृष्टिः कदाचित्‌ सूविवेक भाजाम्‌ । 
भवाद्क्ञां नैवं विपर्ययो यद्‌, गद्धाप्रवाहुस्य गत्तौ कदाऽपि ॥५६॥ 


नीतिः क्वचित्तत्र भवेन्न शौर्य, धर्यं क्वचित्तत्र भवेन्न रूपम्‌ । 
विक्गुद्धनिरशेषगुणाधिवासः, कुमारवत्‌ कोऽपि न दृश्यतेऽ ॥६०॥। 
सत्स्वप्यसाघारणसद्गुणेषु, पुण्योदय कार्यगतौ गरीयान्‌ । 
परत्रैव सुस्वप्नविलोकनाचं - लिद्धं परैः स प्रथित- पुराऽपि ॥६१॥ 
तद्यौव राज्ये विनिवेदयता सखाक्‌, सूनुः समथंर्च जनप्रियङ्च । 
न लम्यते स्वर्णमहो सुगन्धि, सन्नद्धमूत्तिमू गनायको वा ।।६२॥ 
तत. समाहूय कुमारराज, राजाऽऽदिदेरा प्रणयप्रगल्भम्‌ ।. 
वत्स }! प्रजापालनमेव धर्म, क्षोणीदवराणां प्रथम- प्रतोतः ॥६३॥ 
कुलक्रमादेव विधीयतेऽसा - वस्माभिरुत्नासितशतरुपक्षः । 
तथापि दाक्तेरनतिक्रमेण, त्वयाऽपि तच क्रियता प्रयत्नः ॥६४॥ 
माज्ञोऽपि नाभ्यासमृतेऽपि राधा-वेघं विधत्ते वरितां हदो वा । 
तन्मन्तरसिद्धेरिव पूवेसेवा;, राज्यस्य सन्धेहि कुमारमावम्‌ ।६शा 
दुष्टाऽक्षमित्व नय्ालिता च, दयं तदद्खं सहजं च तत्ते । 
सर्पारिन प्रावृषि नत्तनं चानुलिष्यते केन नव. शिखण्डी ।६६॥ 
किन्त्वज्घ्‌ ! तारुण्यमरण्यव्ि - विवेकतुष्णाप्रसरस्य दीप्तः । 
सदेन्दरियार्थास्तु गुभग्रवृत्तं - विबाधका राहुकरा इवेन्दो (1६७॥ 
दुष्टद्धिपोच्छद्कलवचेष्टितानि, समर्पितापदि वतेन्दरियाणि । 
मनोवनौका श्रपि पक्ष्मलाक्षी, लताविलासोत्सुक एव ` लोलः ।६८॥। 
स्त्रियोऽपि साक्षान्नरपक्षिपाशा, चयूतानि कुटानि धनेणङ्ानाम्‌ । 
खलाः खलीकारपदानि नीतेः शचीपतेरप्यवरैव लक्ष्मीः} ६६।1 
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कामोऽपि दर्वारतरः पिशाचः, क्रोधोऽपि योधः समदो बलीयान्‌ । 
हर्षश्च दारिद्रचमिवाऽतितुच्छं ~ भावप्रदः स्यादनिश प्रवृत्तः ।७०॥ 


दुष्पुरगर्तप्रतिमोत्र लोभो, मानो गुरुष्वेप्यपमानदर्शी । 
इति प्रभूतारिवशः कथं स्यात्‌, सुखी सूविद्रानपि जीवलोके ।७१॥ 
तद्व्स ! निष्पद्कुयज्ञ प्रियेण, षड्वर्गं एष प्रथम विजेयः । 
नाध्वंसिते सतससे प्रकाश, प्रवद्धयेते यद्भुवि मानुनाऽपि ॥७२॥ 
यदेष सवैग्यसनप्र रोहः, प्नन्मूलिते चात्र न सद्ुटन्ते। 
दोषां हि तारुण्यवित्वसुख्या, न कार्यसिद्धि्यदकारणा स्यात्‌ ।७३॥ 


ज्ञानाङ्कुरोनाऽश्त्सवदरो विधेयः कुमार्गेगो यौवनमत्तदन्ती । 
न जातु लन्धप्रसरो भुजद्धः, क्षेमाय कस्याऽपि महाविषः स्यात्‌ ॥७४॥ 


विदर्धमप्य)त्तसमस्तवित्तं, निष्डयूतलीलामधिरोपयन्ति । 
यास्तासु रम्यास्वपि पण्यो षित्स्वासज्यते केन विचक्षणेन ॥७५॥ 


विषाक्तबाणप्रत्तिमि परं य समूलकाषं कषति क्षणेन । 
सस्गतोऽसौ व्यथको मुखेन, कर्णेजपः कंः धियते सकर्णेः ।॥७६॥ 
यासु प्रमोदेन विसारिताक्षः, सदृदृष्टिरप्यन्धतुलां भजेत । 
कामेन नूनं हृतलोचनत्वात्‌, तास्वायताक्षीष्वनुरज्यते क ।(७७॥ 
विमृद्यतां वत्स ! कथ॑व तस्य, गूरेषु कायः सुभटः सदद्धः। 
नग्ताटभगेक्षततपौरुषेणा - ऽनद्धेन जीयेत जगदिनिन्यः ।\७८॥ 


प्रपि प्रवृत्ति कुरुते न धन्यो, चुतेऽपि नासादि विनाशलरे । 
इहैव सन्दरितनारकोरु - दु खे क्षुदम्बुप्रतिषेधनाग्न्ये (मर्यः) ।७६॥ 


उत्वस्तनक्यद्‌घनजन्तुघात ~ प्रदत्तपापद्धिमपास्तकीत्तिम्‌ । 
प्रदीलित्तौ हन्तुमरीन्‌ रणार्हान्‌, पापद्धिमप्युत्सृजति प्रवीरः ॥८०॥ 


उच्छ्र वाजिवदिन्द्ियं भवे ~ देकंकमप्याशु विपत्निबन्धनम्‌ । 
पञ्चापितादुशितु तानि पावकाद्‌, दाह भ्रुवं कोटिगरण ददत्यहौ ॥८१॥ 
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स्रनारतं नीचगतिप्रसक्तया, गास्भोयेराजेः सुतयाऽपि पापया] 
वाच्यत्व मानायि पितता यया श्चिया,तयाऽपि माद्यन्ति कथं विवेकिनः115२॥ 
ग्रञ्वादयो ह्यल्पधियाऽपि दम्या-स्ततो न तेषां दमनेऽपि कीत्तिः । 
इतीव धन्या दमयन्ति चेतः, सृदूर्दम दोषजनेः सदा यत्‌ ।(८३।१ 
मनोरथेनाऽपि पराद्धनाया, निपातयत्याडु स विक्रमोऽपि। 
ल द्धुशवत्स्व॒नरकेऽतिघोरे, तेनाऽ््ययोषां सु धियस्त्यजन्ति ।८४॥ 
तत्पत्रपुत्रीयितविरवविरवः, सौजन्यपण्यापणतां भजेथाः । 
दौजेन्यपजंन्यमिया सूृदूरं, नद्यन्ति यन्मानवराजहसाः ।1८५॥ 
प्रजानुरागः परिवर्धनीयस्त्वया सरिन्लाथ इवोडपेन । 
न॒हि श्चियस्तद्धिकलस्य राज्ञो, भवन्ति भोगा इव दुगे तस्य ॥८६।। 
सन्न्यायनिष्ठः सदयो भव त्वं, प्रजानुरागाय यथेव रामः। 
यदेतदून. स्वयदाः्कूलादेः, सम्पद्यते रावणवत्‌ क्षयाय ॥८७।। 
पराक्रमः सवेगुणेषु राना, शस्यो विहङ्खष्विव वैनतेयः। 
प्रकृष्टभावाद्‌ विकला हि तेन, तृणादपि स्युलघवो नरेन्द्राः 11८८॥ 
घरयक्षमावेनयिकाऽभ्यं चर्या~मुख्यान्‌ गुणान्‌ स्वात्मनि सलिदध्याः । 
उच्च॑.पदाय स्तनपीटय्या, हारोऽपि नाऽऽप्नोति गुणापवुक्तः ।1८९॥ 
कि भूयसा वत्स } तवोदितेन, नंसगिकासद्कुःचगुणस्य मूलात्‌ । 
क्रि चन्द्रमा. केनचिदद्य पाण्डु-विधीयतेऽन्येन सदाऽवदातः ॥&०॥ 
तत्कायमार्याचरितेन कार्यं, त्वयाऽघुना सद्गुणवल्लमेन । 
वरह्माण्डभाण्डं `पयसेव पूर्णं, येनाऽदधासि स्वयद्ोऽमृतेव 11६ १॥ 
इत्यादि सप्रेमसमश्रमन्त्रि - प्रजासमक्षं क्षित्तिपोऽभिघाय । 
विनस्रवक्तर विनयात्‌ त्रपायास्चारोप्य भद्रासनभरवरेन्रे ५६२॥ 
घ्वनद्धिरत्युद्धटनादतूरय , स्फूर्जद्‌्यशःश्रीपटहैरिवाऽस्य । 


तं सवंमद्धव्यविधानपूवं, निवेदायामेस स यौवराज्ये ॥&३॥ 
युग्मम्‌ 


नवम सर्गः ६२ 





सीताजुः शरदेव पद्यमलिनेवेन्दुदयुतेवाम्बरं + 
हारेणेव कु चस्थलं पिकरतैनेवाऽखिल काननम्‌ । 
हसेनेव सरः स्मरस्मितविलासेनेव मुग्धानना ; 
रेजे राजसुतः प्रजाप्रमदनोऽसौ यौवराज्यश्चिया ॥९४॥ 


ति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपत्तिसुरिकिष्यलेक्चविरचिते 
श्रीनत्कुमारचक्रिचरितै यौव राज्याभिषेको 
नामाष्टमः स्मः । छ. 1 = । 


चवसः सर्गः 


प्राप्य श्रिय तामधिक व्यराजद्‌, राकामिवाऽण्डतनुः शराङ्खु" । 
ेधिष्ट हषण सह प्रजानां, महोऽपि सर्वत्र पुरेऽथ तत्र ॥१॥ 
भूपोऽपि तत्रापितराज्यभारः, सुखी मनाक्‌ संववृते चिराय । 
क्षोणोसमुतक्षेपसहेऽ्हिराजे, धरानिचृष्टासि इवादिकोल. २1 
ततो महाराजक्रुमारकाभ्या, समञ्जस जात्यतुरद्धम)भ्याम्‌ । 
सम॒ वहद्धूयामिव कलिपितारथ-प्रसाधको राज्यरथो व्यधायि ॥३॥ 
उञ्जुमिभताम्भोरुह्‌चारूवक्त्रो, नानासुगन्धिप्रसवाभिरामः। 
वनत्रियाकूुजित्तकान्तगीति - रथागमत्‌ कामुकवद्रसन्त' (४५॥ 
पृष्येषु सर्वेष्वपि दत्तहास", कामिष्विवाधौननिजग्रियेषु । 
मरुतप्णुन्नामरु लतासु लास्यं, यच्छन्नशेषाष्विव कामिनीषु ।(५॥ 
स॒ निभेलेन्दुद्धटमीनकेतु - प्रगल्ममित्रो जगदप्य्ज॑षीत। 
सविष्णुभीमः सकल किरीटी, यथा कुरूणां बलमुप्रवामा ॥॥६॥ 
युग्मम्‌ । 
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समुन्मिमील स्वत्त एव तत्र, गयु द्खार्योनिजनमानसेपु । 
सरस्तु पद्चीव इव स्वभावो, नाभ्क्ष्यते कारणमद्धवाह्यम्‌ ।1७॥ 
सनत्करुमारोऽपि महैन्द्रसिह - मृख्यैवेयस्यैरुडुभिययेन्दु- 1 
विराजमानस्तुरगाधिरूढे सहस्य पौरजनं विदग्धः ॥८॥। 
उच्चैःश्रवाः कि भुवमागतोऽयं, राक्रेण भक्त्या प्रहितः कुमारे । 
सूर्य॑स्य रथ्यः किमु वाद्ध रौक्ष्य-लोभेन नेत्रक्षणद्योऽवतीणं- 11६ 
इतति तक्यमाणमनिलोत्लास्िगति प्रवरलक्षणनिवासम्‌ । 


समुपारुरोह तुज्ञ, तुरद्धम जलधिकल्लोल म्‌ ।। १०॥ 
त्रिभिविद्धेषकम्‌ । 

मरन्त.पुरेणाऽप्यनुगम्थमान-, पुराद्‌ विनिगैत्य स सैन्यराजिः। 
उद्यानमापाह्ुयदेनमा रान्नुनं रव रन्मदकोकिलानाम्‌ 1 ११॥ 


विलासिनीनामिव पुष्पमाजां, वासन्तिकानामुपगूहनानि । 
दृढानि पुच्चागविटाः परापुरयत्राऽनि्यं तन्मकरन्दकास्यम्‌ ।। १२ 
युग्मम्‌ 1 
सा श्रीर्या स्वेवंयस्यैः सह समूपतता मुज्यते तास्रचूड - 
त्यायेनाऽन्तःप्रस्पैद्बहलमद भरैः स्वं रसंवत्मिताढचं । 
पौरेरन्त पुरैरित्यभजत सवयोभिस्च तत्काननं सं, 
श्रोमान्‌ कामी कुमार. सुरपत्तिरिव सन्नन्दनं नन्दनं लाक्‌ ॥ १३ 
रन्तुं प्रवृत्ते रभसात्‌ कुमारे, समं वयस्यैवेनित्तागणेरेच । 
तत्राऽवदन्मागघमौलिरेको, वसन्तमुदहिर्य सनत्कुमारम्‌ ।1 १४॥। 
देवेदानी वहन्ति त्वदरिमृगदचां चम्पकान्यास्यलक्ष्मी 
सन्नद्धानि हिरेफस्तदलुभचरिताकीत्तियोभ समन्तात्‌ । 
मञ्जी रभ्राजिकान्ताचरणहतिमृतेऽप्यात्तहासातिरेकं. + 
रक्ताशोकः प्रतपेरिव तव बहल भूतलं भाति कीर्णं. ॥१५॥ 
प्रतिवनमलिनादापूरवेगीतिप्रसक्तेः , 
स्थि रतरपदगत्या वाहनेणस्य नूनम्‌ 1 
मलयजतरुसज्घोद्गन्धयो मन्दमन्दं , 
मलयगिरिवयस्या वायवोऽमी वहन्ति 11 १६॥। 


नवमः सर्गः ६५ 





श्रीखण्डारलेषमाद्दिषधरगरलोद्गारगाढानुषद्धन्‌ , 

मन्थे मूरच्छीतिरेक ददति विरहिणां हारिणोऽमी समीराः । 
ग्रानन्दं निभराम्भ.कवलनकलनान्निघ्नकान्ताकुचानां , 

देव ! त्वद्द्ष्टिपातो इव रिपुवयपुरषां भक्तिभाजां च तुल्यम्‌ ।। १७॥ 


पापात्यस्मन्तिरोधे व्रहुसितवदनान्याविरासन्‌ प्रसक्ता - 
त्यस्मन्मित्राम्बुजन्मटिषति च शिशिरे चन्दनौघासरहिष्णौ । 
कुल्दानीति प्रहन्तुं दददिव परमास्कन्दमाबद्धरोषो, 
घावलत्याक्रान्तविद्वस्त्वसिव रिपुनृपान्‌ मारुतो दाक्षिणात्य ॥१८॥ 


पुनरपि मधुमासो दुलभः कामकेली, 
वसतिरिति निरस्तदन्द्रमालिद्खनेभ्यः 1 
क्षणमपि न विरेमुः कामिनः कामिनीनां, 
रिपव इव तवान्तस्तापसंरलेषणेभ्यः । १६॥ 


मधोः स्वमित्रस्य विधुविलोक्य, लक्ष्मीमिवोचिद्ररुचिबेभूव । 
तवेव विस्फारितकेरवाक्षः, पद्याभिरामस्य महेन्द्र्सिहः ।२०॥ 
नानाप्रसूनोच्छलितैः पराग रुदुधूलितं काननम भाति । 
जगज्जयायोद्यमिनः स्मरस्य, नृपस्य नूनं बलरेणुपूरैः ॥२१॥ 


कान्तावक्तान्जवान्ताद्‌भूतमधुरमधुद्‌गन्धिगण्डूषसेके - 
नेवोज्जृम्भप्रसूना किरति विरहिणां मानस केसरालौ । 
रक्तश्यामातिपाण्डुप्रसवकवचितः संदधातीर ! भास्व - 
च्रानारत्नोजज्वलस्य स्फुटितकू रबकस्त्वत्‌ किरीटस्य कान्तिम्‌ ॥२२॥ 


विदधति सहकारा. कोकिलाकूजिताना , 
हिशुणतरकलत्वं स्वप्रवालप्रदानैः। 
ध्ित्तजनविषयः स्यादुत्नतानां तवेव , 
प्रवरतरसमृद्धिस्फातये पक्षपातः ।२३॥ 
किं कामेन प्रयुक्ताः ितिदलगुलिका वरदयतायै जचानां , 
कि वा कालेन दष्टाः कवलयितुभिमा व्यल्जिता विप्रयुक्तान्‌ । 


६६ सनक्छरुमासचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





क्रिवा बीजानि वृक्ष॑स्तमस उपहितान्येवमालद्धचयमाना + 
सन्येऽकीत्तिप्रतानाः प्रत्तिवनमलयस्त्वदद्विषां सञ्चरन्ति ।1२४। 


विष्वकूसञ्चारिमत्तस्मरविजयगजस्फारदानाम्नुगन्ध - 
च्छायामेलाफलानि स्फुटनपरिमलोद्गारतः सवहृन्ति 1 
देव । त्वत्कीत्तिपुष्पखगुदितमधुरामोदलीलां परां का 
कोवा नानेकलक्ष्मीक्षितिरिह मवति प्रीढपुष्यद्युणाढचः ॥२५॥ 


स॒ मदनवनिताद्धंदिलष्टवत्पुष्पपूणंः , 
कुरबकतररुच्चैरनी चकोऽप्यद्य जात. । 
कूसुमसमयधाम्नाम्नातमप्यन्ययोगात्‌ , 
त्यजति हि निजवृत्तं सत्वर प्रायश्छोऽत्पः ॥२६॥ 


विभाति नवचम्पकखगुपविष्टमृङ्कावलिः , 
प्रियाकरसमप्िता तव विल्ालवक्ष स्थले । 
वक्न्तवनसस्पदा त्वदवलोकनाय धुवं , 
समीपत्तरवतिनी दुयुपसपिता कौतुकात्‌ २७! 


प्रियारिरसि शेखरो व्यरचि सादरं यस्त्वया, 

सदा वहति साऽथ तं चतरिजगतो महामानिनी, 

न॒ हि प्रियततमाजनो निजपतिप्रसादादरा - 

ममर्यपतितामपि स्वहूदि मन्यते सम्मदात्‌ ।॥२८॥। 
म्राडोलिता यद्धूवतेव दोलारूढप्रियागाढतरानुरायात्‌ 
तत्तत्सपत्नीवदनानि जनुः, श्यामानि मानौ हि सुदुस्सहोऽरी ॥२६॥ 
रामा हि दोलासु समुच्छलन्त्यः, समीपगा भ्राज्रगकोकिलानाम्‌ ! 
गायन्ति यत्तेन तदद्धनानां, विपक्षकालुभ्यमुपानयन्ति ॥३०॥ 
ईषद्‌ गलत्पीनकू चावृतीनां, दोलासु लोलासु पुराङ्खनानाम्‌ 1 
विलोकनं लोलदयोशुकानां, क्षणोऽमवत्‌ स्वगंसमो विटानाम्‌ ॥३१॥ 
` अरभ्यासभाजं सहकारमेषा, वासन्तिका पुष्पवती श्रयन्ती । 
उत्कण्ठयत्यासु समतृ काणां, तथैव संरलेषचिघी मनांसि ।२२॥ 


नवमः सगः ६७ 





वसन्तराजस्य वनधिया मा, समागमे सम्प्रति वत्तमाने। 
पलाराराजिः कुयुमावृत्तत्वात्‌, कौपुम्भवस्तेव विभाति नृत्ता ॥३३॥ 
इत्ति प्रियालापिनि मागधेरो, प्रसचवमालोक्य कुमारमेका । 
प्रियासखी मागधिकाड्ेवृद्धा, पपाठ माधुरयेवदेवमुच्चंः ।1२४॥ 
ररीरिणां ह्वादकरः शस्चीव, केलेरनङ्खस्य विलासगेहम्‌ । 
प्रनन्यस्ाधारणकार्यकरत्तं - त्यारचरयचर्यानिधिरेष कालः ।३४॥ 


ग्रलिनिनदकलानि सस्तशीता्दनाचति , 
त्रिदशनिलयलौलाभुल्जि नित्य धरायाः 

। सरसिरहूविकासाघानदक्षाण्यहानि ॥ 
क्षतदिरिरकलान्येतानि ते तजंयन्ति ।३६॥। 


हृष्टोऽपि चास्या वचनेन हास्यान्‌, न्ययुद्क्त चेटी पठितुं कुमारः । 
साप्यप्रगल्माप्यपठन्नि देशात्‌, तस्या विलद्भया स्वविभोयेदाज्ञा ॥॥३७॥ 
हेमन्तविच्छायितबन्धुशोका - दिवाप्यमालिन्यमिहाम्बुजानि । 
सतेनसं तं हि विलोक्य नूनं, शोभां भजन्ते वनितननानाम्‌ ॥\३८॥ 
गीतंः सपान: कुसुमौघहासे, कव्यैः कथाभि. सुविलासिभोगेः । 
दोलाविलासैद्व वन मनोज्ञैः, कान्ति जयल्येतदहौ ! दिवो पि।॥३६॥ 
उत्तेजयत्यरवकदम्बक नो, भास्वान्‌ वसन्तोत्सवके लिलोलः । 
एतदनं नूनमय ह्यहास्यन्‌, महान्ति तेनाद्य दिनानि नाथ ! ॥४०॥ 
श्रुत्वेवमस्या वचनानि मागधी, सहस्ततालं युव राजमत्रबरीत्‌ । 
मूर्ध्ना विहीना तव पण्डिता भुवं, मूद्धन्यहीनं कथमन्यथा वचः ॥४१॥ 
ततः सहासे सकलेऽपि लोके, विचक्षणा मागधिकेऽत्तितुष्टे । 
चेटी विलक्षाप्यवदत्‌ सकर्णा, भद्रं किलास्या श्रपि वीक्ष्यते नो ॥४२॥ 
प्रनोष्ठवक्वरा यदिय वरको, सभास्वयोग्या विदुषां नृपाणाम्‌ । 
पोष्यस्य व्यस्य न जातु गन्धो-ऽप्यस्या वचस्यस्ति बृहद्रदायाः ।४३॥ 
सवेषु तत्र प्रतिमावतीय ~ मिति स्तुवत्सु प्रमनाइकूुमारः। 
विद्रत्यु तस्यं व्यतरत्‌ समग्र, लग्नं निजाद्धो शुकभूषणोघम्‌ ॥४४।। 


६८ सनत्करु मारवचक्रिचरितेमहोकाव्यम्‌ 





रेत्वा नानाचिनो्दैरि्ति दिनमखिलं प्रेमवेदर््यसारः , 
प्र॑स्थास्नौ स्वं पुरं प्रत्यभिनवमदने साद्खलोले कुमारे 1 
जात्येष्वांरोपितोद्यत्कनकपरिकरेष्वदववृन्दारकेषु › 
स्वेस्वामिस्यो नियुक्तं : सपदि च समुपस्थापितेष्वस्थिरेषु ।(४५॥ 
प्रवं जलधिकल्लोलं, वायुलोललं समुन्नतम्‌ । 
लघुकर्णं विालोरः, पीठं वक्रित्तकन्धरम्‌ ॥४६॥। 
कोमलं रोमसु स्थुलक पिण्डयोःपाण्डिमाडम्बरेः क्षीरघेः सादरम्‌ । 
पृष्ठदेशासन रयामरत्नजुभि-रमूषयन्तं घनेदचक्रवालं दिशाम्‌ ॥४७।॥। 
काञ्चनालङ्क्ृत्ति्चाजितग्रीवकं, ्ारदं वारिद विदयुतेवाद्धितम्‌ । 
वल्गिकानेकरतनांशुसम्पादित - व्योमचि््राशुकोट्लो चकौतुहलम्‌ ॥४५८॥ 
चिद्यवच्छोभनावत्तंसंवगित, कीत्तिपुञ्जानुकारिस्फुरच्चामरम्‌ ) 
प्रान्तरेणेव चोध्यासितं तेजसा, सवतः फाल विस्फोरितक्ष्मातलम्‌ ॥४६॥ 
प्रारुरोहामलस्थूलमुक्तासज - च्छायया धौत दिग्वामनेत्रौमुखः 1 
यौवराज्याभिषिक्तः स्वमित्रैरसौ, राजपुत्रैः समं भूरिभिर्मोमिभिः ॥५९॥ 
षड्भिः कुलकम्‌ 1 
श्रथ चपलतया तेर्वायुवेगेन गन्तं, 
निजनिजवरवाहाः प्रेरिताः कौतुकेन । 
रणशिरसि सरोषेधेल्विभिः पच्चिपुगा , 
इव सममतिजग्पूभूयसा रंहसा ते।॥५१।॥ 
तुरगखरखुराग्रकषुण्ण श्रासीद्‌ भुवेणु - 
प्रकर इनकरोधस्यापि धाता नूनम्‌ 1 
युवनृपवनित्तानां स्पयंनं मा स्म कार्षीत्‌ 
स दैति फगितिं सान्द्रः कच्ुकीवातिभक्तः ॥५२॥ 
फणिपत्तिफणराजिश्रश्यंदुद्रदिमरत्ना - 
स्तृतततवलिसद्मप्रद्धेणं तत्र तूर्णम्‌ 1 
धेरणिरपि चकम्पे सूचयन्तीव सोकं , 
स नृपनगरलोकस्याशु सम्पत्स्यमानम्‌ 11५३॥ 


~ --~~----~----~ ~~ ~ ~~~ "~ 


नवमः सर्गः ६६ 


गगनभेपि निनादे बन्दिनां तू्काणा - 

मिव कव चयति द्राक्‌ सेनिक्रानां च तारे) 
ुर्वनुपतितुरङ्गः सिन्धुकल्लोलंलोलः , 
सपदि दिवेममाक्षीत्‌ ताक्ष्यवत्‌ स्वाभिवाही । ५०] 


समभवदथ तत्र क्षोणिपालाद्धजानां , 
तुमुल उरसि दाहः श्रौकुमाराद्धनानाम्‌ । 
नरपत्तिरपि सोकरवासरङ्कुदयेनो - 
द्लितहंदयभूमिस्तुणंमागात्‌ ससैन्यः ॥५५॥ 
कि नीतो वायुनाञ्सौ करिमूरगरिपुणा श्रौपतिभ्रान्तिभाजा , 
किंवा विद्याधरेण स्वसुतविरहिणा तादृशस्तद्‌भ्रमेण । 
छि ॒दुष्टव्यन्तरेण त्रिदक्षपरिवृढेनेष्येया वाऽतिकान्तः + 
कान्ते कोपात्‌ कयाचिद्‌ विबुधललनया लोलया वा रतेषु ।1५६॥ 


इत्याद्यनत्पकूविकत्पविसारिजल्प - 
गमनिने निखिंलपौरजने संशोके । 
लस्तलिकालिककलङ्कितवेक्वचन्द्र , 
चीन्तःपुरेऽश्रुततिपातितपत्रलेखे 11 ५७॥। 
महेन्द्रसिहेऽपि विवृद्धमन्यु ~ ज्वलच्छिसिस्फोटितचित्तवेणौ । 
नृपो बभाषे धुरि चेय॑सीम्नां, स्थितः समक्ष वचन जनानाम्‌ ।॥५८॥। 
त्निमिविशेषकम्‌ । 
नासौ केनाऽपि नीतः क्वचिदपि न गतः किन्तु मद्धग्यिशाखी , 
विच्छिन्नो भूलतोश्यं ध्रुवमिति पर्तितं तत्फलं ध्रीकुमारः । 
सत्स्वेवाऽन्येषु सर्वेष्ववनिपतिसुतेषुद्धटेष्वप्यद्द्यः 
कस्माज्जननेऽन्यथाभ्यं परिकुपितं इवोन्मुक्तमित्रादिवर्गः ।५६॥ 


। 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाय्यम्‌ 





तत्सम्प्रत्याकुलं रप्यगतसुङ्तं मादने राप्यते कि, 
यामिन्यां सोऽन्तख्य द्धि रहृहूतः टैद्चक्रवाकंरिवाके. । 
ग्रप्युद्गच्छेत्‌ खरजु्निलिनतु कुल कर्म केनाऽपि राक्यं, 
सन्वातुं जातु सचस्त्रुटितमिह सुरेणेव कान्त निजानुः 


इति युगप्रवरागमश्रीमल्जिनपत्ित्ूरिदिष्यतेदावि रचिते 
श्रीधषनत्करुमार्चक्रिचरिते करुमारपहरणो 
ताम नवमः सर्गः । छ. 1 &। 


दशमः सर्गः 


हिमोपप्लुतपव्यौघश्री विडस्विभिराननैः 
पुर॒ प्रविविशुः पौरास्तदुदस्त विना कृताः ॥१। 
सप्रेमाणोऽपि ते तत्र, कन्तुः किञ्चिन्न चक्षमूः । 
विधाविवोपरक्ताद्खं नक्षत्राणीव साहसम्‌ ।२॥ 
सिंहा इव क्रमश्रष्टा धन्विनौ वाञ्च्युतेषवः । 
लक्ष्याद्यथा तथ। तस्थुविलक्षा राजबीजिनः ॥(२॥ 
ग्रवरोधोऽपि रुद्धान्तमन्युरासीद्‌ विनिस्वलः । 


चित्रापितं इवोन्मीलनेत्रानुमितजी वित्तः ।४॥ 
वाचोऽपि नोपससुपुस्तत्र॒तस्याऽतिदुःखिनः। 
तीघ्राश्ञनिविनिर्घतिघातित्तस्येव सवथा ।५॥ 


उद्योगं तु तदन्वेषे प्रारेभे नरपुद्धवः। 
मृगेन्द्रा इव कृच्छं ऽपि सत्वसारा हि सत्तमाः ॥६॥ 


दक्षमः समैः । ७१ 


सनिकानादिदेशाऽसौ तस्य लाभे पटीयसः। 
जानक्या राघवाधीरास्तारापत्तिभटानिव ॥७॥ 
प्रवद्धंमानधामासवुदीची प्रति चात्मना । . 
भास्वानिव सधौ शर्वन्मुक्तजाडयसमागमः ॥८॥ 
वृतः परत्तिसमूटैन तैजोरारिविरालिना । 
ग्रहराजिध्िया भूपः प्रतस्थे धैयेरेवधिः ।॥&€॥ 
युग्मम्‌ 

महैन्द्रसिहस्तं ततर व्यजिन्ञपदनाकुलः। 
गमनाय प्रभौ भक्ताः कच्छे हयात्मनिवेदिनः \ १०॥ 
मयि सत्ययमायासः साम्प्रतं न तव प्रभो {| 
किमस्यति तमोनरूरौ यतेत स्वयमजुमान्‌ । ११॥ 
न देव ! तव बष्टोऽय किन्तु स्वस्य बाधते । 
किमस्तान्तरितः सूर्थ॑ः कस्यचित्तमसे भवेत्‌ । १२॥ 


तं विनादेव! न प्राणा मम स्थातुमपीड्वराः। 


4 


कियत्तिष्ठन्ति पद्यानि प्रफुल्लानि दिनात्यये ॥१३।, 
तद्वयस्येन स मयाजन्वेष्यस्त्व तिष्ठ निवृंतः। 
ग्रव्जानन्वेषणे का हि भास्करस्यापि मित्रता ॥ १४ 
प्रोचे सचिवमुख्येरप्यसौ भूपालपुद्धव. । 
हनूमानिव दक्षोऽयमीदुक्कायें नियुज्यताम्‌ ॥ १५॥ 
भक्तं साहसिक शूरं चिना भृत्यं न सिद्धयः। 
भूपतीनां न हि योताः क्वापि भानुमृते स्फुटाः ॥१६॥ 
न लभेय प्रवृत्ति चेत्‌ स्वमनोनेत्रनन्दिनिः। 
तच्चितामधिरोहासि वीरपत्नीव निर्धवा। १७] 


इत्याघाय महासन्धां वचृपादिष्टश्चचाल सः। 
परिच्छदेन स्वल्पेन तेजसा जितकेसरी ॥१८॥ 


युग्मम्‌ । 


७२ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





पुरग्रामाकराकीर्णां महीमालोकयन्‌ मृहुः। 
तदर्थं भीषणां प्राप राक्षसीमिव सौोऽ्टवीम्‌ ॥१६॥ 
विभीतकष्ट्रुमा यत्र॒ कायत्काककुलाकुलाः। 
भूतानेवाऽऽल्वयन्तीव च्ाखादोभि- प्रसारितं ॥२०। 
भुजद्धं शीषेरत्नाशुयोतिच्छिद्रशताकुला 
या वर्षा दयौरिवाऽऽभाति खद्योतोदयोतित्ता निशि ।1२९॥ 
पलाशाः पृष्पसंवीता यत्र वातप्रकस्पिताः। 
पलाद्ा इव नृत्यन्तो रक्ताक्तवधुषो वभु. ॥(२२॥ 
ताली हितालतालाली कोटिरो यत्र दृश्यते । 
क्षा पत्रदरिद्रा च कि राज्ञा सन्तत्तियथा ॥२३।। 
पदे पदे महादावस्लुष्यमाणमृगघ्वनोन्‌ । 
या तुष्टस्यान्तकस्येव धत्ते किलकिला-रवान्‌ ॥२४॥ 
मृगाधिपत्तय. क्रूरा यत्रोच्दछह्धलवृत्तयः । 
मृगानसिद्रवन्त्याश्ु कर्मासि इव देहिनि. ॥२५॥ 
उदृण्डकोदण्डकराः सवंसत्वान्तकारिणः । 
किराता यत्र दृश्यन्ते कृतान्तस्येव किङ्कराः ।॥२६॥ 
पुण्डरीकचुति* सिहं ज्योत्स्नां यत्र पत्िश्रमात्‌। 
पुण्डरीकवधू्मेजे छायया चित्रित तरोः ।॥२५७॥ 
वृक्षस्थर्बाह्णां वर्हारिचत्रवणस्तिता घनाः । 
भ्राविभ्रत्युपसंन्यानलक्ष्मी यत्र॒ वनभियः11रता। 
शिवाफलोपयोगेन माढातीसारवाधितम्‌ । 
लिवाकुटुम्बक यच मासाया्पि न धावति \\२६॥ 


यृ द्धारहास्यरसयो - दूरे या डमरूपवत्‌। 
रौद्रस्येव पद नृत्तप्रेतपात्रव्रना बभौ ॥३०॥ 


१. भृतवाखा 1 २ ष्वेत्तवरः। 


१. गुग्गुल । 


दक्चमः सर्गः ७३ 


"कौचिकदुमसंलौनंः काकवच्छ.वापदन्नजम्‌ । 
कौशिकस्त्ासयत्युच्चयत्र घूघारवर्घनंः ॥३१॥। 
कष्णसर्पाविलियं् मूषिकौघमनुहूता । 
कालिन्दीवीचिमालेव लक्ष्यते कालतोषिणी ।३२।॥ 
खगाः करिकरद्कुषु पतन्तः कूरनिस्वनेः। 
खगामिनामपि त्रासं यत्र यच्छन्ति दारुणाः ॥३३॥ 
यत्रामिषरसोन्मत्ताः स्फारफेत्कारफेरवाः । 
जयन्ट्यटुध्वनिप्रीटाचक्तं लव्त चरानपि ॥३४। 
वराहधातनोदयुक्ता यत्र॒ तैरेव सैरिभाः। 
वराहवे भटा यद्वद्‌ द॑ष्टास्त्रं पद्धवः कृताः ॥३५॥ 
निस्त्रिशसरवैलुण्टाक - भिल्लमल्लीहता ध्रुवम्‌ । 
तत्प्रहारान्‌ परशंसन्ति कणतो यत्र॒ साथिकाः ॥२६॥ 
मृगशीषहस्तचित्रोद्तलुन्धकयुजि नभःश्रिया यस्याम्‌ । 
मृग्यति करिकरुलमनिं, चरणं करुणं चकितनयनम्‌ ॥३७। 
वसतिः कालकेलोनां रोद्रतायाः परं पदम्‌ । 
दु-खानामाकरो धात्रा चक्रे या कौतुकादिव ॥३८॥ 
तामपि प्रविवेशाऽसौ स्निग्धो मित्राय दारुणाम्‌ । 

विशेत्‌ कोवान तिलवत्‌ सङ्कटं स्नेहनिभैरः॥३९॥ 
ग्रहौ स्नेह. पदं स्वंमहाग्यसनसन्ततेः। 
यन्मित्रायाऽविश्चदयं यमस्यास्यं महाटवीम्‌ ॥४०॥ 
तत्राऽप्येष निकुञ्जेषु मागेयस्तं निरन्तरम्‌ । 
नोपलेभे स॒ यत्नोऽपि तमःस्विव रवेः करम्‌ ।४१॥ 
गुञ्जन्मृगेन्द्ररोद्राणि गह्वराणि महीभृताम्‌ । 
भ्रालोकिष्ठ स मित्राय प्रेम्णः कि वाऽस्ति दुष्करम्‌ ॥४२॥ 


सनत्छु मारचक्रिचरितमहाकाष्यम्‌ 





1 


वानरं नरवुद्धचाऽसौ दध्यौ कोटरगं तरोः। 
तदेकाग्रमनाः स्याह प्रेमणि क्वाविपर्येय. ॥[४३।। 
दत्तत्रासामु दुर्नादभित्लपल्लीषु पयंटन्‌ । 
वयस्यंनाऽ5ऽ ससादाऽसौ दुलेमा हि मनःत्रियाः 11४४] 
दृष्टः शवरसेनासु नासौ तेन क्वचित्‌ सुहृत्‌ । 
दरिद्रस्य गृहै चिन्तारत्नं दृद्येत केन वा ॥[४५। 
किरातानपि सोऽपृच्छत्‌ तमन्यक्ताभिभाषिणः। 
ग्रथिनौो हि सनोऽभीष्टे युक्तायुक्तविवेचकाः ।४६॥ 
यथा यथा च तद्वार्त्ता लेमे नाऽसौ प्रियामिव। 
रामवत्‌ ससहायोऽपि प्राखिद्यतत तथा तथा ।1४७॥ 
माऽभृद्‌ वियोगः कस्यापि केनचिच्चित्तहारिणा । 
यदेषोऽन्वभवद्‌ दुःखं तदानीमतिनारकम्‌ [|४८॥ 
भ्रनाप्ततत्कथोऽप्येष नौज्फदन्वेषणोचमम्‌ । 
दुदिने किमदृष्टान्जस्तेजसो हीयते रविः ॥४९॥ 
वने न स प्रदेशोऽस्ति यस्तेन न तदथिनां। 
प्राक्रान्तः स्नेहब्द्धन प्राणिनैव भवेऽटता 11५०) 
श्रन्वेषयतत एवास्य तं निदाघः समाययौ | 
तापितादेषलोकोऽपि कौपं यो न तपत्ययः।५१।। 
यरचातितापकृद्भूमेर्भूमिभूतजलाशयः । 
जलारायोन्मुखकरी करीरपरिपाकदः ।५२।॥ 
प्रियालमञ्जरीकान्तः कान्ताकण्ठरलथग्रहुः 1 
ग्रहाविष्ट इवोदृधूत ~ धूतच्छदकमीरिराः ।(५३॥ 
दावञ्वालायते स्पफुर्जन्‌ यत्रोष्ांजुक रोत्करः । 
म्रगेपि स्वाश्चरयस्योच्चैर्ताम सत्यापयन्निव ॥५४॥। 
समन्तादवनिर्यव नखंपचरजःकणा 
सोपानत्कानपि प्रायो व्यथयत्य्वगान्‌ पयि ॥५५। 


दशमः सर्भ 


यत्र॒ चणा इवाध्चन्या मृगतृष्णा सुतुष्णजः। 
जलाशया हि" धावन्तो विपद्यन्ते मरौ घनाः ॥५६॥ 
गाढारलेषस्पृहा स्त्रीणां न सरागेऽपि कुङ्कुमे । 
प्रेयसी वाऽभवद्‌ यत्र क्षणे सर्वो हि वल्लभः ॥।५७॥ 
विदग्धानामभृद्‌ यत्र प्रियाधारा गृहृ्थित्तिः। 
चल्दनद्रवचचंव समयज्ञा हि सदधियः ॥५८॥। 
उन्मुलयन्ति सच्छायानपि वान्तो महीरुहान्‌ । 
उत्ताला वायवो यत्र क्व वा चण्डेषु मार्दवम्‌ ॥५९॥ 
"मूरमुराकारसिकताकणाः पवनपात्तिताः। 
दहन्ति चीरिका नेवाण्यपि छाया यन्न च।॥६०॥ 
प्रन्धत्वमिव यच्छन्ति यत्र भ्रामेषु योषिताम्‌ । 
रेणुत्करा भृशं सान्द्रा वात्योर्क्षप्ता दिने दिने ॥६१।। 
मण्डलीपचना उच्चरावत्ितरजोदलाः । 
नृत्यन्मूत्तंमहाभूतलीला दधत्ति यत्र॒ च ।1६२॥ 
मरुतो यत्र सध्वाना श्रमन्तोऽन्योन्यस् हिताः । 
भूतेन्द्रा इव लक्ष्यन्ते रासकक्री डितस्पृरः ।६३॥ 
मध्या ध्मसंत्रस्ता वने चिचगता इव । 
निसर्ग चापलं दहित्वा यत्र तिष्ठन्ति वानराः ।1६४।॥। 
जगन्तीव सरांसीह यत्र नोज्छन्ति सेरिभाः। 
मलिना दू्ंःपुञ्जाः कुकवीनासिव क्षणम्‌ ।(६५॥ 
लोलच्जिह्वागलदारिसिक्तसंतप्तभूमथः । 
यत्र ऋयास्वेपि स्वास्थ्यं लभन्ते त मृगारयः ॥६६॥ 
दन्तिनोऽन्तःससाकृष्टवारिशीकरव्षिणः । 
स्वदेह दाहुमानिन्युरन्तं यचातिखेदिन. 1६७ 
यत्र॒ जीणेतसस्कन्धोत्कीणंच्छिद्रशताश्रयाः । 
श्रपि तपेन दहचन्ते कीटकारचटका इव ।६८।। 


१. "पि इति पुस्तके पाठः 1 २, लिसरविकलवद्जिः 1 


७४ 





७६ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





वराह रपि पद्धानि न व्यजन्ति मृगा इव) 
यत्र॒ दाया वनानीव घमंदाहातिमीरवः 11६&६॥ 


पक्षिणस्तप्तभरपातपत्कस्वाद्खः सहद्रनः । 
यत्रापूर्वाडिनातिथ्य कल्पयन्तीव रक्षसाम्‌ ॥७०॥ 


गवाभा. सृध्मवासांसि चन्दनं चन्द्रसालिकाः। 
यत्र सेव्यत्वमायान्ति चिरोधादिव चनिरात्‌ 11७१॥। 


तटरुहतरुपव्रश्रीविलोपापमाना ~ 
दिव लघुतनिमानं सिंधवः संश्रयन्ते । 
दवदहन विदीयदेणुनादेगिरीन्द्रा 
वनविभवविनाक्ं यत्र॒ गोचन्ति नूनम्‌ ।७२॥। 
मलिनमुखविगन्यैः क्िगुकादिप्रसूनं - 
नैहुभिरपि वसन्तस्याुभैः कि प्रफुत्लैः 1 
ध्रुवमिति तदवनां ससितं यो दधात्ति, 
स्मितसुरभिसुव्णं मल्लिकापुष्पमेकम्‌ ।1७३॥ 
रभसदयितपीतप्रौढलाटाद्धनोच - 
द्विचदददानवासःपाटला पाटलाऽपि । 
जुकह्रितरि रीषस्पद्धयाकान्तगन्धा प 
विकसितवदनाश्मूत्‌ यत्र कन्ते श्रियेव ।1७। 


प्रविरतजलकेलिस्निरधकाया' दिनान्त - 
सेलयजरससिक्ताः कायमाने वियन्तः । 
शिरिरतरसमी रस्पदंसम्मीलिताक्षा , 
हिमसंमयसमं यें पुण्यभाजो नयन्ति 1७५) 
दलत्कनककेतकोवदननचुम्बने लालसः, 
कठोरघमविस्पफुरत्क टिलकण्टकं राकुलम्‌ । 
विश्चत्यलियुवा वनं तिमिरमीषणं यत्र च, 
श्रयन्तिकिमु सद्धुटं न नवरागिणः कामिनः 11७६1 


दशमः सगः ७७ 


खरपवनख रांशूच्चण्डदण्डाधिराजा - 
दयसमघनसहायो दारुणस्तापलक्ष्म्या । 
सुरभिनृपसमृद्धिध्वसने बद्धकक्ष. , 
प्रतिनरपतिलीलां यः परां संदधाति ॥७७।) 


तत्रापि चिन्नधीमित्र स तथंवाऽगवेषयत्‌ । 
ग्रत्यथिनो हि नाकालः कोऽपि स्वाथप्रवत्तते 11७८1 


स्वापापदेरतोऽन द्ध मूच्छावत्पान्थशालिषु । 
प्रपामण्डपदेशेषु रोताम्बुकणवर्षिषु ।७९॥। 


द्राक्षालतागृहेष्वम्भ कुल्यारीतलवायुषु । 
उद्गीतकिच्चरदन्द्रोत्कणितेणौघ राजिषु ॥5८०॥। 


दुरितच्छेदनायेव चिरवृद्धकथापरे । 
ग्रामग्राम्यसमाजेऽपि गोष्टीबन्धसदादरे ॥८१॥ 


पत्तनेषु पठच्छाव्रध्वानैव्‌ तजनश्रूतौ । 
स्तोमे मठाना विलुखच्छन्दन्नहयलवे ध्रुवम्‌ ॥८२॥ 


ग्रापानेषु च संन्येषु पद्यासु परिषत्सु च । 

नृपाणां न च लेभेऽपौ तममयेमिव क्वचित्‌ ।।८३॥ 
प्रादिकुलक षड्भिः । 

तथापि न न्यवत्तिष्ट स ततो व्यवसायतः। 

घीरा हिन विषीदन्ति सादहैतौ महुव्यपि 1८४॥। 


परवतेष्वप्यसौ दुष्ट पातयामास तन्मना. । 
नष्टाऽनष्यं महारत्नाः शद्धुयन्ति गुरूनपि ॥८१५॥ 


भ्रकस्मादन्तरिक्षेऽपि श्रुतपत्रिपदुध्वनिः । 
क्षिप्रं चक्षुः स चिक्षेप नाथिनां कोप्यगोचर. ॥८६॥ 


७८ 
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निखिलनगसग्रामारामनानसाववलोकय - 
दपिन परिराश्राम प्रेम्णा स्वमिचरदिदक्षया। 
ननु कियदिदं सीताहेतोः स्फुर्स्रमुभक्तिना, 
पवनतनयेनाम्भोनायोऽप्यतारि सुदुस्तरः 115७॥ 


ति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरििप्यसेविरचिते 
श्रोतनत्कुमारचक्रिवरिते मिचान्देपणो 
ताम दक्षमः सगः! छ. । १० । 


एकादशः सर्गः 


तथेव ठस्याऽट्त एव विष्वक्‌, वसुन्धरां भूसिधराभिरामाम्‌ । 
ग्रदुष्टमिच्रः स इवाश्रुवर्पी, पयोदकालोऽपि समूल्ललास ॥ १॥ 
यत्राऽम्भोभृद्चरेन््रो रचयितुमिव सास्राज्यमेकातपचं 
युक्तः संन्यैवेकाना प्रतिनृपत्तिमिव ग्रीष्ममूच्छिच मूलात्‌ ! 
त्ष्णां तस्यैव कान्तां हननसमुचितां तापिकां विष्टपस्या - 
नेष्ट विचयुत्कटारछः कटु रटत्ति सुपा व्योम्नि गजापदेलात्‌ ।२॥ 


` घाराम्म सायको क्षिपति सरभसं यत्र॒ योधानुकारे 


प्राणर्यन्मानश्त्रुरचकित इव मनो सन्दिरात्मानिनीनाम्‌ । 
कि चात्यन्तं दिदीपे सकलविरहिणां मानसेऽनद्धवह्जि - 
स्तेनपूवंन्यनेनाचिररचिरिव सुध्यात्तकान्ताकरुचानाम्‌ ॥१३॥ 
रष्परादृष्ट्पत दचितमरकतत्विड्भिरानद्धमघ्या , 
कान्तेवाऽऽमाति सान्द्रासितवसलनमह्‌ाकञ्चुका यत्र धात्री । 
पान्यस्वीहूदिदारातनुरुधिरलवाभासिथि दाक्रगोषं ~ 
स्त्वन्यौन्यासद्ध वधिविरचितविलसत्‌पच्चरागावलीव 141 
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निन्ये यो वृद्धिमद्धर्भुवि सकलनदोनीरदरात्तनीरे - 
रग्भोधेस्तद्वभूनां प्रियकरणरुविनूनमुच्चैः कृतज्ञः । 
मा्यन्मद्गुप्रघोषंहंरि '-निवहरवेर्वास्तुर्वस्तां ध्व यं , 
को वा नौचित्यकारी विदितसुचरितैः कीत्यंते पू्णेकार्मः॥५॥ 
यत्र. रस्तोककयोषितो घनजला वान्तिस्पुश्ोऽपि धुवं , 
द्ष्ट्वा गर्भभरालसा बकवधूस्तत्रापि बद्धस्पृहाः। 
-चूजन्त्यः करुणं पयोदमनिश याचन्त ्रात्मेप्सितं , 
लम्ध्वा तुच्छसमीहितोऽपि जगति प्रायेण को निःस्पृहः 11 ६॥ 


मागेष्वम्बुभरावरुदधगतिषु प्रस्थास्नुपान्याद्धना - 
नेत्रान्जेषु यथा श्रवत्मु जलदेष्वचित्लधारं पयः । 
ग्रादित्या इव सोद्यमा श्रपि सहातेजोनिधानत्वतः, 
कान्ताऽऽलिद्धनलोलुपा इव नृपा यात्रां न॒ यत्राऽ्दधघुः ॥७॥ 


मधुरजलदनादेयेत्र॒नृत्तप्रवृत्ताः , 
समदशिखिथुवानः केकयाहूय नूनम्‌ । 
प्रचिकटयिषवः स्वं तत्पुरो लास्यरिल्पं , 
युवतिजनमनोस्यो मानमुद्रासयन्ति ।॥८॥ 


ददति स चदट्ुनागाः सल्लकी पल्लवानि , 
दिगुणतररसानि प्रेयसीनां मुखेषु । 
तरुणयधुक रोजन्तर्यथिकायाः परागैः , 

` परिचिततनुरासीद्‌ यत्र गौराद्धयष्टिः !९॥ 
कुटजविटपिपुष्पैनेव्यधाराकदम्बैः , 
प्रतिवनमपनिदरैः रोभितो यः शिलीन्धैः। 
तवजलधरधारी तारतारावलीक - 
द्विरदपत्तिविराजद्‌ राजलीलां बिभत्ति ॥१०॥ 


१. चातक । २. मण्डूक । 


८० सनच्छुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





यत्र द्विरेफाः स्मितकेतकानि, श्रयन्ति हित्वा कमलं जलान्तः । 
विपन्निमग्न त्यजतां स्वसेन्यं, त्रीडाऽपि नो लुव्धमलो मसानाम्‌ ।११॥ 


नूनं शक्रः स्वचापं प्रकटयति घनध्वानटङद्धारकान्तं , 
मुञ्चन्‌ धाराम्बुकाण्डान्‌ पयथिकजनमभिक्रोचतस्तचिषृच्यं । 
विष्वक्‌ य्मिस्तडिद्धिनेवनयनसहं दधानाऽतितारं , 
यद्‌ राजा दुवैलानां बलमिति विलसत्‌ पक्षपाततोऽवलासु ॥१२॥ 


यत्रावहन्‌ प्रथममश्रूजलप्रवाहाः , 
सस्भारतदिचरगतप्रियभत्‌ काणम्‌ । 
पदचाल्िनादचकितावुलसिद्धकान्ता , 
कान्तावगूहनकरतो गिरिनिकफरौघाः ॥१२॥ 


खव्योतं्योतमानेनं ससि युवि जलासारवद्धिमैरुद्धि - 
भेकक्वाणैः सरस्सु द्रुततिषु शिखिनां ताण्डवाडउम्बरेरच । 
सोक्कण्ठा स्वतोऽपि प्रतिदिनमबला यत्र चाघीयमाना, 
भतृ ष्वाक्तोमृच्चेदेदति चिरतरप्रोषितेष्वप्रसन्नाः 11१८१ 
स्फुजेत्सौ रभयलकरदमयुनः कान्तोपगूढा दृं , 
पीतस्वादुत्तदद्भृताघररसा यच्राखिलाः कासिनः। 
श्यृण्वन्तो जलदध्वति रशिचिकूलस्यारन्धनृव्येक्षणाः , 
पञ्चानामपि संश्रयन्ति सततं यत्रेन्धियाणां मुदम्‌ ।( १५॥ 
उद्व प्रावृतनीलनीरदपटा वन्या लसत्कञ्चुका , 
विश्नाणा सुरगोपचिचितमधोवस्व तृणं विस्तृतम्‌ । 
प्रौदप्रावृडितति प्रकत्पितनवाकल्पा करोत्यद्जिनः, 
सोत्कण्ठानभिसारिकेव हिमगुज्योत्स्तापिघातप्रिया ॥ १६] 
तत्रापि तीन्रादरतोऽन्वियेष, सनत्कुमारं स्त महैन्द्रसिह्‌. 1 
नदी वापोपु च निरेषु, द्रोणीषु* च क्षोणिभृतां तत्ता ॥ १७।१ 


~~~ -~--* --~-- ------ 


१. पलयो. खन्षिपु 1 





च 
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न॒ किवदन्तीमपि चापरमत्री, रुचि थथा केरवखण्डमन्तः। 
तथापि स प्रश्रयतोऽवतस्थे, वने प्रतिन्चातधना हि धीराः ।॥१८॥ 


, विद्यमान 1 


सन्धायेमाणप्राणस्य तत्सद्धममनोरथः। 
संवत्सरोऽति चक्रामारन्देष्टुस्तस्य भुवस्तलम्‌ ।१६॥ 
तत्त. स चिन्तयामास क्षितौ तावन्न विद्यते । 
श्रसौ न हि न पच्येत्‌ सद्व्यापृत' चक्षुरादरात्‌ ।२०॥ 
तद्‌ विशामि विशाल कि भोगिभीम रसातलम्‌ । 
देवेन्टूवेदसम्माव्येऽप्यस्य देहिस्थितिनु णाम्‌ ।॥२१॥ 
उत्पतामि दिव किवा कमप्याराध्य नाकिनम्‌। 
देवेताना प्रसादस्यागोचरो यन्न किचन ।(२२॥ 
कि. वा विद्याधरश्रेणौ यामि सिद्धसहायकः। 
नागम्य स सहायानां यदस्ति किमपि क्वचित्‌ ।२३॥ 
इत्थ यावदनेकध्यं ध्यायन्चध्याममानसः- | 
द्वित्राण्येव पदान्येष चचाल स्तिमितेक्षणः 11२४] 
तावत्‌ सारसहसादिरवस्तेनोपञुश्नुवे । 
युहदासद्धम मङ्क्षु मधुरः भूचयद्चिव ॥२५॥ 
। युग्मम्‌ । 
समाजगाम सुस्पशेः स्पशंनोऽप्यस्य सम्मुख । 
मित्रोपरलेषज मोद यच्छंन्निव सविग्रहम्‌° ।२६॥ 
वयस्यमिव सुस्निग्ध चक्चुष्य नन्दनं हूदः। 
चनं सं पुरतोऽद्राक्षीदिलायामिव नन्दनम्‌" ।२७॥ 
चुक्रज॒स्तत्न च क्रोञ्चोटृण्डकारण्डवादयः । 
सवयोऽधथिनमाह्वातु त मुदा सत्वरा इव ।२८॥ 
ननृतुर्नीलिकण्ठा श्रप्यस्यासन्न महोत्सवम्‌ । 
दशेयन्त इवोत्केकाः समदो बान्यवा इव ॥२६॥ 


२. निर्मल । ३. मूर्तं। ४, सुरवन। 
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एवमन्त.समाधानाधायिनानानिमित्तवान्‌ । 
व्रजन्‌ स तद्रनाम्यासे प्राप पणं जलेः सरः ॥२०॥ 
निपित्तावगमादन्तवेहिर्वारसिनिषेकतः 
सोऽ्तरेषन्निवंवौ कान्तायुक्तः स्नात इव टह्िपः ॥३१।। 
निसित्तान्यनुलोसानि क्व क्व वा विजनाटवी । 
इत्यालोचयतोऽस्यालं चक्षुः पृस्फोर दक्षिणम्‌ ॥३२।। 
तस्यापसनव्यः स्कन्धोऽपि ननत्तंव स्फुरन्मूहुः 1 

चेतः सयुल्ललासेवाऽऽकस्सिकप्रसदश्िया ।३३।। 
श्रवणातिथितां चागान्मधुरो वल्लकौक्वणः। 
म्रस्भोदस्तनितस्पद्धिमृदद्ध निनदैः सह ।।३४॥ 
किन्न रीकलगीतानि कोकिलाकूजितान्यपि 1 
दिषन्ति श्रुतिदोलायां द्यलयामासुरन्मुदः 11३४।। 
प्रामोदमप्ययं जघ्रौ तं दिव्यं तत्र कञ्चन । 
ग्राजन्सापि न यः पूर्वं घ्राणगोचरतां ययो ॥(३६। 
विलोक्याद्‌भूतमुद्‌भूतं तत्राकस्मिकमीदृराम्‌ । 
पुनविभावयामासर कौतुकोत्कलिकाकुलः 1 ३७॥ 
किमिन्रजालमेवेतदथ स्वर्गसमागमः । 
किवाममहूषीकाणामभूद्‌ व्यत्याससन्ततिः 11३८।। 
उताऽ््ष्टेन दुष्टेन केनाऽपि परिपन्थिना | 

मामुद्‌ अ्रंदायितु सत्वान्नाटित कुटनाटकम्‌ ॥३६॥ 
यथार्नौ चम्पको न्यग्रोधे पृष्पमञ्जरी। 
वालके रमध्रू सम्माव्यमेवं सवमिदं वने ।४०॥ 


चिभिविशेषकम्‌ । 


एवं विततककत्लोललोलमानक्षसागरः 1 
मच्छन्छषणं दद्योेप प्रासादं मेरुडम्बरम्‌ ।1४१६। 
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स्फाटिक सप्तभूम सन्मणिभिविविधंरिचतम्‌ ) 
लारदाश्रमिवादिलष्टं सुरचापप्रमोत्करः।४२। 
रट्नप्रभाभिरावद्धनानाशक्रलरासनम्‌ । 
हसन्तमिव वर्षाद्यामेककोदण्डगविताम्‌ ।(४३।। 
जनौघाऽव्यक्तनादैन गुञ्जद्मद्धमिवाम्बुजम्‌ । 
धूमः कष्णागुरोः सान्दरेरपर्यादशिताम्बुदम्‌ ।\४४1। 
उध्वैभूमौ महानीलप्रभास्वम्भोदविश्रमात्‌ । 
वलक्नासिः पतताकाभिववंलाकाभिरिवाचितम्‌ ।।४५। 


विचित्ररचनौच्चि्ररतिकेलिगृहाश्रयम्‌ | | 
वेरयापाटकवद्‌ भोगिलोकस्यानन्दन दृरोः ॥१४६। 


निपातोत्पातवद्‌विद्याधरदेवरिवोज्ज्वरेः । 

भ्राकीणेमवती्णं कौ विमानमिक व्रिणः ।४७।। 
भ्रादिकुलक्त सप्तभिः । 

त दष्ट्वा भावयामास क्वेयमृद्धिर्वेन क्व च। 

सवंथा फलित- कल्पराखी धस्वन्यय महान्‌ ।।४८॥ 


तत्‌ प्रविरयाच्र मित्रस्य करवाणि गवेषणम्‌ । 

फलस्गेव महाक्षेत्रे कृषीनल इवाद रात्‌ ।*४६॥ 

प्रासन्चतरगस्यास्य कणकोटरमाविशत्‌ । 

स्वरस्तारः ्ुकस्येव नग्नाचायेस्य कस्यचित्‌ ।\५०॥ 
यत्‌ खद्धः खद लोला ` कलयति विलसन्‌ कूम्भिकूम्मस्तनेषु , 
प्रौ च्च॑र्नानाबलानां त्वनभिमतङृतामादधत्‌ खण्डनानि । 
पाथेक्रय क्वापि गच्छन्‌ सुनिविडपरिवारादपि प्रौढसार- 
दिचत्र नैवानुरक्तस्तदपि च सुरसद्रन्द्रसावावियुक्त ।॥५१॥ 
स्थातु सद्ग्रामभूमौ क्षणमपि पुरतो नाऽयक्यस्य यक्च- 
स्ताक््यस्तेज.श्रियाऽ्ल प्रबलपरबलास्मोधिमन्याचलेन्द्रः 1 


१. षिद्गलीला, दति पुस्तके पाठः 


१ 


सनत्करमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





शेपेसु व्योमवारिप्रमृतिषु गणना सपैकल्पेषु को वा, 
सोऽय विद्याधराणां जयति दिनकरो घामभिदचक्रवर्ती ।५२॥ 
| मम्‌ 
सोऽचिन्तयच्चिशम्यैतत्‌ कोऽपि खेचरनायकः । 
कीत्त्यैतेऽर न सिरं मे यत्तन्नामापि दुलभम्‌ । ५३।। 
ग्रपाटीत्‌ पुनरन्योऽपि मायधोजाधधीधनः। 
व्यदनुवानः प्रतिध्वानेर्यामिवातिपदुष्वनिः ॥५४॥। 
सन्त्येवासद्कचसद् चप्रहतरिपुभटश्रणयः पार्थिवेन्द्राः , 
भूयांसः किन्तु विद्याधरपतिविलसद्गवंसवं द्ु.षोऽन्यः । 
नैव त्यक्त्वा नृपेन्द्र कुरुकुलतिलक कोऽप्यभूद्‌ भूतधाच्यां , 
ज्योतिलंक्षेऽपि सूर्यादपर इह भवेत्‌ कस्तमस्काण्डकालः ।५५॥ 


मेधानिद्धं तवा चस्पतिमतिविभवत्वेन सौन्दयंसार- 
प्रत्यस्तानद्धरद्धद्रचिररुचितनुत्वन चारचर्यभूमिम्‌ । 


रामावन्म॑क्षु विद्याः रतश्च इह॒ मुदा नूनमन्योन्येर्ष्याः , 
सहर्षाद्‌ व्यल्जितस्वस्वगुणगणभराः िश्नुयुयं मनोज्ञाः ।५६॥ 


श्रोमान्‌ विनिमंलयडःकुमुदावलोभिः ; 
सम्भूषकः सकलदिग्वनिताकुचानाम्‌ । 
जीयादसौ निजकुलोदयभूधरेच्द - 
प्रोद्यदिवाकर उदीणसहा महुःश्रीः ।1५७॥ 
विशेषकम्‌ । 
महैन्द्रसिहः श्रुत्वेतदपि चैवं व्यचिन्तयत्‌ । 
नासौ विद्याघरोच्छेत्ता न च कान्ताश्चतप्रिय. ।५८।। 
कुरुवशोद्धवा भूपाः संभवन्तीह भूरिशः। 
न ह्येक एव चन्द्रोऽभूद्‌ रत्नं रत्नाकरेऽखिले ॥५६॥। 
तन्नमित्रमयं किन्तु तद्गोतव्राह्ुव मोदिका । 
रवेरभावे तद्धापि प्रातः स्याद्‌ दुष्टिनिन्दिनी (\६०॥ 


एकादशः सर्गः ८५ 


ग्रध्यवस्यत एवेत्थमस्यान्योऽप्यपठत्‌ पुनः । 
नग्नाचार्यैः सुराचायंवचरचातुयेतजंनः ।\६१॥ 
ये मूलात्‌ स्कम्धवन्धं विदधति तरवस्ते जगत्यामसद्कया , 
ये तन्न म्राः शिरस्तस्तमपि विरचयन्त्याशु ते केचिदेव । 
स्वीयां सास्राज्यलक्ष्मी कुलसमूुपनतां भृञ्जतेऽस्यां प्रभूता , 
एकः श्रीश्रारवसेनिनिजभुजबलतः स्वीकृतास्वीयराज्यः ॥६२॥ 
रूपं सौन्दयंसारं स्फुरितसहकृतं सौर्यमन्यासमानं , 
कन्यानां रूपभाजां तिरूपमनृपतिस्त्वस्य च्त्या दयं च । 
यस्याभूद्‌ भररिभूतेः सफलमफलिताऽरातिचक्रे हि तस्य , 
श्रीमान्‌ सोऽयं समस्तश्लितिपत्तिमुकुटं नन्दतात्‌ खे चरेन््रः ।६३। 
सनत्कुमारः सहदेव्युदारक्ेत्राङ्कुरः कल्पतरुः कवीनाम्‌ । 
सम्पादनाच्चित्रसमृद्धिवृद्धः,ः प्रवद्धेतामुत्ततराजलक्षम्या ॥६४॥ 
प्राकण्यं कणेपीयुषं वयस्यविषयं वचः । 
उच्चै रानन्दितस्वान्तः प्रासाद त विवेश सः।६१५॥ 
तत्रोच्च॑रासनासीनमक्षतयुतिसञ्चयम्‌ | 
उदित बिम्बसुष्णांशौरिवोदयरिलोच्चये ॥६६॥ 
मृक्ताकलापालद्धुारालङ्कृतं कण्ठकन्दले । 
सूनिकरदयोद्गारसारं मेरुमिवोद्चतम्‌ ॥६७। 
कान्तया कान्तयोपेतः रत्येव॒रतिवल्लभम्‌ । 


तत्कटाक्षच्छटाक्षी रस्नपिताननपद्धुजम्‌ ॥६८॥ 
करपल्लवसंस्थाभ्यां युगस्य पणयोषितोः। 
चलच्चामरहसाभ्यामवगादप्रभाजलम्‌ ।1६६। 


नानाविद्याघरस्त्रीभिः पीयमानास्यदीधितिम्‌ । 
वधूभिः सच्चकोराणामिव पीगूषदीधितिम्‌ ।।७०॥ 
म्रन्तविद्याधरश्रेणिनिषण्ण सन्नशलाच्रवम्‌ । 
सुराधीशमिवोदग्रं सुराणां संसदि क्षणम. ।॥७१॥। 


८६ 


सनत्कु मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


क 


कि बहुना; 


पुरतः प्रकृतामन्दसद्धीतकविधि नटः । 
ननाभिनयनिर्माणभरतस्मृतिदायकेः 11७२।। 


दन्तद्युतिलसज्ज्योत्स्नाभिरामस्य निज्ञाकरम्‌ । 
लीलया दधतं गोष्ठी, सममासन्चकान्तया ।७३।। 


सा सूतिः सा समा तस्य लीलास्तास्तादव सम्पद । 
योगिनोऽपि भकेच्चेतः सस्पृह्‌ यदवेक्षणे ।1७४।। 


सनत्कुमारमद्राक्षीत्‌ तमसौ त्रियद्शेनम्‌ । 

चक्रवाकमिव प्रातरचक्षुरचक्राह्व योषितः 11८५ 
दहि; कुलकम्‌ 

पीयूषसागरे मग्नः किमहुंक्रिमु निवेतः। 

सिक्तः कपु रसम्मिश्रश्रौ खण्डस्य रसं रथ ॥७६।। 

श्राभवोपात्तसूकृतफलानन्दंरुताशित- । 

इत्यात्मानमसौ सम्यग्‌ न विवेद तदा गुदा 11७७\। 


युम्‌ 

हर्ष्कर्षोद्गताशओेषवपुः पलककञ्चुक. । 

जलधघाराहृत प्राञ्चत्कदम्बश्चियमुद्‌वहन्‌ 11७८] 

प्रानन्दाशरुप्रवाहैण प्लाविताखिलविग्रहुः । 

वनश्रमणसखेदोत्यं श्रमवारि क्षरचिव ।७६॥ 

मुखे विकाचं विभ्राणः प्रातः पद्माकरो यथा । 

सवंन्दरियेपु युगपद्‌ भजघ्िव परं दुखम्‌ ॥८०॥ 

कि चित्रं यदसावद्ध न ममौ मोदतस्तदा । 

क्षीराव्विः कि क्वचिन्माति क्षपाकरसमूद्गमे ।1८ १। 
चक्कलकम्‌ 


न॒ मनागप्यम॑स्तासौ तद्रनश्रमणोःधवम्‌ । 
कष्ट गुर्वपि तद्दष्टौ क्व वा तापो हिमोदये ।८२॥ 


हादशः समैः ८७ 


नूनमद्य निमित्तानि सत्यानि सकलान्यपि । 
तानि देव्यः सरस्वत्यः प्रलयेऽपि हि नान्यथा ॥८३॥ 
स्निग्घे चिराय प्राप्ते स्युः केवलेऽपि मुदः पराः। 
कि पुनः प्राज्यलक्ष्मीके राकायासिव शीतगौ ॥८४॥ 
महेन्द्र सिहस्तं पर्यन्नासीत्‌ सस्तसम्मितः क्षणम्‌ । 
श्रनास्येयरसात्कान्ताजनः कान्तमिवादृतः ।॥८९॥ 
वाचोऽपि तत ॒ एवास्य पुरस्फुरुनं बहिस्तदा । 
सरित्सहसरसमस्पृणं वारिधेरिव वीचयः ॥८६॥ 
लो राज्येन रतेन तापि न समं सर्वेष्टभोगेन च, 
प्रादु ष्यात्‌ सुखमिद्धसौह्‌दजुषां शद्वद्रयस्येषु तत्‌ । 
यद्य ्नात्तिशयाद्रहोरच समयादन्विष्य विदवं जगत्‌ , 
सम्प्राप्तेषु हि तेषु भाग्यनियतेः स्याद्र लोकोत्तरम्‌ ॥८७॥ 


हति युगप्रवरागमश्री मन्जिनपतिमूरिरिष्यलेशविरचिते 
श्रीक्नत्कुमारचक्रिचरिते मिचसमागमो 
नामेकादक्ः सर्गः । छ. । ११। 


द्ादशाः सर्गः 


सनत्कुमारस्तं सम्यक्‌ प्रत्यभिज्ञाय सम्भ्रमात्‌ । 
शीघ्रमेवाऽलपत्‌ सन्तो यत्सदा पूवेभाषिणः ।१।।, 
पित्र! सिच! कुतो युयमिहवं विजने वने 
न कदाचिच्छिलापटे सम्भवोऽम्भोरुहस्य यत्‌ ॥२॥ 


एदयेहीत्यवदद्‌ भुयोऽप्यम्युत्थानपुरस्सरम्‌ । 
क्वापि वैनयिकै कुल्या नालसा जातु कमेणि ॥३॥ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





तं तथा सस्भ्रदाद्‌ बाढमुर.पेषं पिपेष सः। 
यथास्य नियेयौ खेदः सवः स्वेदच्छंलाद्‌ बहिः ।।४॥। 
तदा समागमेष्यूवः स हषः कोप्यभूत्‌ तयोः । 
सुरसास्राज्यमोगोऽपि यत्त्‌लां नाधिरोहति ॥५॥ 
स॒ प्रास्ाघयदेतेन स्वासनस्वाद्धंमञ्जसा। 
व्यज्येत हि परः स्नेही लोकेपि कथमन्यथा 11६11 
तस्प्रेमाचरितं पदयन्‌ कौतृकतोत्तानलोचनः । 
विद्याधरजनः सर्वोभप्यासीत्तत्र महादरः 11७1} 
महिमानं नयन्त्येव प्रभुणा सम्भ्रमा नरम्‌ । 
वैदेलिकोपि यदय मान्योऽभूत्‌ सर्वपपेदः ॥८॥ 
महेन््रसिहः प्रत्यूचे तमथ श्रव्यमाषिणम्‌। 
ग्रभ्नाम्यं वत्सरं यावत्‌ त्वत्करते महती महम्‌ ।1९।। 
प्रवृत्तिमपि नावापं तावकी क्वापि नन्दनोम्‌ । 
चघनाचनघटाच्छल्ामिव वर्बासु चन्द्रिकाम्‌ 1 १०॥ 
श्रेयो निमित्तवृन्देन सूचितं त्वधुनाऽऽप्नवम्‌ । 

त्वां निघानमहाकुम्भमित्र दुरगेतसेवकः ।।११॥ 
विद्याधरमहा राजस्तमूचे पूनर्त्सुकः । 
चक्रतुः पितरौ क्रि कि मद्ियोगदवारितौ ॥१२॥ 
श्रघत्तां वा कथद्धुारं स्वप्राणान्प्रोपित्ते मयि । 
क्षणमप्यासते यन्न तिमयः सलिल विना ।। १२1१ 
स प्राहु रामवत्‌ प्राप्ते वनं तञ्जनकाकृततिम्‌ 1 

त्वयि तत्पितरौ पूर्णासधत्तां रोककी चितौ ॥ १४॥ 


स्तर्भापवचितसच्छायं हितपत्रलतादुति । 
ग्रासौच्छरूल्यपुराकारं श्नन्त्पुरमपि श्रियम्‌ ।१५।॥ 
श्रास्यानि त्वटयस्यानां ग्रीष्मप्लुष्टदलस्नियाम्‌ । 
त्रम्भोजानां रुचि प्रापुः स्नेहार्रण्यपि सन्तत्तम्‌ 11 १६॥ 


द्वादशः सर्गैः ८९ 





स कोऽपि नागरो नाऽसीद्‌ यस्त्वयि प्रोषितेऽभवत्‌ । 
पदमनन्धाविव स्फारविकासः कमलाकरः ।!१७॥ 
करत्वा प्रसाद रम्याऽथ स्वप्रवृत्ति प्रकाद्यताम्‌ । 
ग्रप्रकालाहि न मदे रूपवत्यपि नत्तंकी ।॥\१८॥ 
कौतुक तन्महद्‌ यत्तव कथ केन क्व वाऽऽद्त. । 
कूतस्त्याः सम्पदो वेता लोकलोचनचद्द्िकाः । १६९॥ 
भ्राशा न स्यात्‌ कथं नाथ { दुलेमेऽपीह्‌ वस्तुनि । 
यदसम्मावितास्तित्वोऽप्यामास्त्वं विषयं ददोः ।॥९०॥ 
एव पर्नुयुञ्जाने मित्रे सोऽचिन्तयचुपः । 
श्रत्रोत्तराप्रदाने स्थादन्नता तावेदात्मनः।२१॥ 
प्रन्यथाऽऽख्यानतः पापं यथास्थितनिवेदने । 
स्वगुणाविष्करियावेदन च वृत्तं ममपरः॥२२॥ 
विक्षेपकरणं मौरध्य चान्यं व्याजान्तरोक्तितः ) 
तत्कथ क्रियतामस्य कोविदस्येह निवृति ॥२३॥ 
त्रिभिविशेषकम्‌ 
किञ्चाऽऽत्मनः प्रशंसायां शिष्टाचारन्यत्िक्रमः। 
नावदानं स्वयेते हि व्यञ्जयन्ति कथञ्चन ॥ २४) 


इत्थ विकलत्पकल्लोलाक्रुलमानसवारिधे. । 
प्रादूबैभूव तस्यैवं प्रात्िभन्ञानचन्द्रमा. ॥२५॥ 


एषा बकुलमत्येव धीप्रज्ञप्त्या. प्रस्रादतः। 
बृद्धास्माकोनवृत्तान्ता भ्रियास्त्वस्य निवेदिका ।।२६॥ 


तामथाऽऽञ्ञापयद्‌ भूपो यथाबोधं निवेद्यताम्‌ । 
वयस्याय समस्तोऽपि वृत्तान्तो मे तनूदरि ¡ ॥२७॥ 


मील्येते पद्यवचेत्रे ज्योत्स्नयेव प्रमीलया । 
मासके मदिरक्षीतति रतिवेदम विदास्यहस्‌ ॥1 २८ 


सनत्कुमार चक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


तत्र॒ चोभयतः प्रांशौ मद्धुापुलिनसुन्दरे। 
सहुसपक्ष्मतूलीके सितोत्तरपटास्तृते \२६।\ 
क्षौ राम्भोघाविव स्वच्छे यनीवेऽच्युते यथा । 

सविष्टे खेचराधीद्चे साऽवदत्‌ कलभापिणी \1३०॥ 

युग्मम्‌ 

प्रायं ! त्वन्मित्रवृत्तान्तः सिद्धान्त इव कापिलः। 
सत्त्वप्रकृतिवृद्धचादिलीलायितमनोहुरः ॥३१।। 
क्स्य न श्रूयमाणोऽपि भवेदानन्दकन्दलः। 

ठसन्ते पञ्चमोद्गारहारोद पिकनिस्वनः ॥३२॥) 

४ 

कमारो हि तदा दूरमपावाद्यत पत्तनात्‌ । 

जवनेन तुरद्धंण प्रमोद इव नारः 1३३) 
जन्मास्तरीय दुष्कर्मलवेनेव महाटवीम्‌ । 
भवाटवीमिवाऽनायि तेनायं वीर्य॑शालिना ॥३४॥ 
यद्वा सुकृतपिण्डेन शुद्धेनेव श्रियं पराम्‌ । 

क्षिप्र प्रापयितुं रोषचक्रिभ्योऽस्यधिकामिमाम्‌ ॥३५॥ 

कुप्‌ 

पवनेनेव तेनं वाद्द्यतामप्यनीयत्त । - 
प्रकाण्डे सुप्र चण्डेन तूलवत्‌ त्वरितं दुरो; ।1३६॥ 

स मनोजयिना धावन्‌ रंहसाऽ्रान्तमश्रमः। 
ग्रहोरात्रमहमत्रियायिन रविमलत्यगात्‌ ॥1३७॥ 
जित्तादित्यहरिवंगान्नूनं प्राप्तुं हरीन्द्रताम्‌ 1 
वनस्यानप्यसौ जेतु हरीन्‌ वश्रास तद्रनम्‌ ॥३८॥ 
द्वितीयेऽपि दिने तस्य तथैव द्रुतगामिनः। 

मध्याह्लः समभूद्‌ दाववद्धितापाभिभावुकः ॥३९॥ 

यत्र भानुः प्रभाव्याजाद्‌ वषेत्य द्धा रसंहत्तिम्‌ ! 
भ्राजन्मदटरेषवन्तीव करवाणि विहसितम्‌ ।४०॥ 


दादक्चः सगः ६१ 


छायाम्यरचातपनच्रस्त मृगेन्द्रान्‌ श्ुधितानपि । 
यत्र दुष्टेणयूुधा श्रप्यु्सहन्ते न धावितुम्‌ ॥४१॥ 
यत्र॒ पानकरद्धषु तीत्रतृष्णाः खगाघनाः। 
पिबन्तोऽपि न तृप्यन्ति तद्वार्थन्योन्यघटूनेः ।।४२॥ 
जैनवेरमसु नैवेद्यं निवेदयाच्यंस्य धासिकाः। 
यत्रान्तबहिरुत्तापान्‌ मृच्यन्ते प्रस्तुताचंनाः ।४३। 
राज्ञं भोजनश्ालासु हष्टसामोदभोजनाः। 
कथञ्चिद्‌ विषगन्धान्धार्चकोरा रोदनस्पुशाः ।४२४॥ 
मयूराश्च प्रनृत्यन्तो बोधयन्तीह्‌ देहिनः । 
विरागरागयोहतुरेक एवेति यत्र॒ च ॥४५॥ 
युग्मम्‌ 
यत्र॒ श्रोत्रियगेहेषु होमध्रुमचितेष्वपि। 
निर्मला एव हर्यन्ते तत्प्रियाणां मृखेन्दवः 11 ४६॥। 
चञ्नूरिक्षप्तस्वपक्ष्माण. प्रियाचुम्बनलालसाः। 
यत्र छायासु विङ्ृतीभेजन्ते चटका श्रपि ॥४७]। 
गजेन्द्रा श्रपि न स्नानेन प्रियापरिरम्भणौः। 
लमन्ते स्वस्थतां यत्र पच्यमाना इवोष्मणा 11४८] 
कथञ्चिन्मत्तमहिषा व्यावृत्ता. सलिलाङयात्‌ । 
भरमयित्वा हशो यत्र लुठन्ति भूवि धर्मतः ।॥४९॥ 
एकतः कदंमे मग्नाः स्पुष्टास्तापेन चान्यतः । 
प्रन्वभूवन्‌ समं यत्र पोत्रिणो हिमपावकौ ।॥५०॥ 
भ्रदुष्टपद्यमान्तरित श्रियः स्निर्धोऽप्ययुज्यत । 
दृष्टयापि ततयाकोको न भीरुयैत्र चाऽऽतपात्‌ ॥(५१॥ 
निवृत्तजनसञ्चारा राजमार्गा निशीथवत्‌ । 
यत्राऽमुवन्‌  महाघरमेकुकूलायित "रेणवः ॥५२॥ 


१ कारिषाश्निः } 


&२ 


सनत्करमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


दारुणे ततर मध्याह्लं गच्छन्‌ सा्गेणवददतम्‌ । 

तथा राश्चाम तुरगो न चचाल पदं यथा ॥५३॥ 
तस्थौ चस तथावस्थः स्थाणुविरचलाकृति. । 
वाजिनो हि क्व वा लोके दुष्टाः सततगत्वराः ॥ ५४।। 
प्रपेक्चाकारिणो नूनं नेवारन्धसमापकाः । 

यदेष ॒नाऽपयद्‌ देर कमार हृदयेप्सितम्‌ ॥।५५।1. 
विघटन्ते हि तरलाः सुचिरं लालिता श्रपि। 
पातयामास यदय कुमार दारुणाटवीम्‌ ।1५६॥ 
निद्वलस्य च तस्याऽऽसीदुच्छवासोऽप्यतिनिङ्चलः । 
स्वामिनं द्यनुकुवेन्ति विनीताः सहचारिणः (५०॥ 
कुमारोऽवतताराऽस्मात्‌ तूर्णं पिपत्तिषोरभुवम्‌ । 
प्रतिश्वान्तोऽपि दक्षत्वाच्छवस्परोभयादिव ।५८।। 
स्वप्रभो रपकरत्तायमितोव मुमुचे क्षणात्‌ । 
पाणेः स्वाम्यपि वाहोऽसावनार्यं को नु रुध्यते ॥५९॥; 
नून जलधिकल्लोलः स्वाभिधानस्य सत्यताम्‌ । 
प्रकाशयितुमाद्वेव जगाम विल ` तदा ॥६०॥ 
कुमारः सुकूमारत्वान्मध्याह्वे मा्खेदितः । 
तुष्णया शिश्रिये तत्र पिश्चाच्येवात्तिघोरया ॥६१॥ 
चचाल जलमन्देष्टुं राज्यार्हऽप्यसहायकः । 

कस्य वा स्यात्‌ स्थिरा लक्ष्मीः कल्लोलसहवासिनी ।६२॥ 
चिधीयतामहुङ्ारः श्रीमद्भिः श्रीसव. कथम्‌ । 
सकण्टकाटवी प्धयामटन्त प्रसमीक्ष्य तम्‌ ।६३॥ 
तद्शां वनदेवीनामप्याक्रन्दविधिप्रदाम्‌ । 
नूनमद्रष्टुमभवन्‌ द्रूमास्तच द्यद्ष्टयः ।१६४॥ 
क्व फेरवारवाः कर्णात्िथयः क्व च गीतयः । 
तस्यासन्‌ सद्य कस्य सुखैकनियता दशा ।1६५॥ 


ह1दक्षः सगे ६३ 





प्रत्यपि तवासौ नाऽऽससाद क्तचिज्जलम्‌ । 
तल्चिष्ठदष्टिचित्तौऽपि निदाघ इवे चातकः ॥६६॥ 


दूरे स्वपदयत्‌ सामोदं पुष्पैः सप्तच्छद तरुम्‌ । 
स्कन्धे दिपकटाघषेसमदगन्धाभिभावुकंः ॥1६७॥। 
प्रतिविस्तृतनीलत्वाच्तिरभ्रव्योमविशभ्रमम्‌ । 
महापुरुषवन्नानाफला्थिप्राणिसंसुतम्‌ ६८ 
सच्छायत्वात्तृषा राशुवदुत्तप्ताद्धिनन्दनम्‌ । 
धरिया भृद्धंरच सन्नद्धं कमलाकरवत्‌ सदा ॥६६॥। 


त्रिभिविरेषकम्‌ 

प्रतस्थे तं प्रति प्राज्ञः प्रतप्तस्तपनाश्चुभिः। 

लन्ध्वा गदो विषीदेत्‌ कः सकर्णो व्याधिपीडितः 11७०। 
यावत्‌ सप्तच्छंदच्छायां प्राप स श्रान्तविग्रहु । 

तावन्मूर्खो मुमूच्छाद्धं तदीये विषवर्लिवत्‌ ।।७१। 
अमयन्ती दृशोषन््रं स्वेदयन्ती वपूलंताम्‌ । 

दशेयन्ती तमस्काण्डं विष्वद्रचजञ्चं मुहुमुहुः ॥७२॥ 
'मुखलालामिवाकाले दलयन्ती च चेतनाम्‌ । 
कान्तोपगूहूनमूदं ददती लखेदभेदनात्‌ ।(७३॥ 


~~ 


विशेषकम्‌ 
तडितेव प्रबलया तयाऽपात्यत सोऽवनौ । 

प्रशाय्यत क्षणं वातुमङ्कदेव्येव दुःखतः ॥७४॥ 
म्रत्रान्तरे तत्‌ सुकृतंरिवाु , 

प्रणोदितः कोऽपि कुतोऽपि यक्षः । 

तं देदामागान्मणिमुषणांशु- 

च्छटाभिरेनं स्नपयच्िवोच्चैः ।1७५॥ 


१. प्रमृतकललिक्षणा । 


६४ 


सचत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


पालेयदौत्यं परितजेयद्धिः, 

पोयूषमाधुयैमपि क्लिपद्धिः । 

हस ्धिरु-इास्वरसारदेन्दु- 

ज्योत्स्ताशुचित्वं पयसः कणौघेः ।\७६॥ 

ग्रन्तःप्रवृद्धप्रणयाम्बुराि- 

समुच्छलद्‌ बिन्दुगणे रिवेषः । 

ग्रसिक्तस्खिन्नमखिन्नबाहटू- 

स्तं सन्ततं सम्भृतकिङ्क रश्रीः ।७५७॥ 
युग्मम्‌ 

प्रावीजयच्चांगुकपल्लवेन 

विपट्लवाविष्टममुं प्रयत्नात्‌ 1 

भरसाध्यमत्रास्ति न किच््चिदुद्यत्‌ - 

पुण्याधिराजस्य समुद्गतस्य 11७] 


इत्थं यक्षेण क्लृप्तप्रलयविलयकृत्‌ योग्ययोग्यास्युपायः , 
मरोन्मीलचेत्रपत्रः सपदि समभवद्‌ राजबीजी वितन्द्रः। 
रीतांरोरंगजाचैः कवचिततमृकूलः कैरवाणां किमोघः , 
स्यादुक्निद्रच्छदो नो कलितनिरपमश्चौसमृद्धिनिरायाम्‌ 11७६€॥ 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिकिष्यलेश्लविरविते 


श्रीनत्कुमारचक्रिचरिते यक्षदशेनो नाम 
दादशषः सर्गः । छ. । १२। 


त्रयोदशः सर्गः 


वदनमस्य॒विनिद्रविलोचनं, समवलोक्य ननन्द स गृदह्यकः। 
निरुपधिप्रणयासृतसिन्धवो, जगति नाम भवन्ति हि सज्जनाः । १॥ 


किमु तव व्यथते वद पुचक }, त्यज सहायवियोगसमुद्धवम्‌ । 
विधुरमद्ध ! त दूलंभमस्तिते, किमपि सञ्िधिभाजि मयि कितौ ॥२॥ 
न वनमित्यवसेयसिद मयि, स्थितवतीह समस्तकृतिक्षमे । 
नगरमप्यधिके तदरण्यतो, भवति यत न सम्मतसङ्धमः ॥३॥ 
जनकतुल्यगिरं तमुदीक्षय स, प्रसृतलोचनपद्धुज ऊचिवान्‌ । 
प्रयि सतां प्रथमप्रथिताद्रेधीस्त्वमिति कः कुत इत्थमिहागमः ।।४। 
कूत इदं सलिलं दलिता रति - भरियतमाद्ध सिवानय उज्ज्वलम्‌ । 
इति स पृष्ट उदाहरदुन्मिषद्‌ - दशनदीधितिरोचितदिङ्‌मुखः ॥५। 
सत्तततकान्तनिवासरुचित्वत', सृुरयुवाप्यवसं भुवि गुह्यकः । 
क्रमसमागतमप्यगुणं सुधीस्त्यजत्ि धामगुणोद्धुरमाप्य तत्‌ ॥६॥ 
घ्रुवमशेषवनातुलसौरभोद्गततया कुपुमरिति सौरभे। 
विजितकल्पतरुभ्चियि भूरुह, विषमपन्न* इहैव वसाम्यहम्‌ 1.७1 
सरसि हंस इवामृतभावतस्त्वदनुभावतत श्रागममत्र च । 
न खलु षट्पदसंहतिमाह्वयत्युदितसौरभपद्ध तिकेतकम्‌ ।।८॥ 
सलिलमाहृतमच्र च मानसाद्‌, विमलमूत्ति थथा तव मानसम्‌ । 
दिविषदां सरसः सतततोन्मिषज्जलजजातरजः परिपिञ्जरात्‌ ॥९।। 
कथान्तरालेऽपि महन्द्रसिहः, सकौतुकः प्राह पिकस्वनां ताम्‌ । 
ग्रायेऽदुभूतं कमं तदस्य यत्को, वनेऽपि यत्‌ प्राणाद्या चकार ॥१०॥ 


न॒ पुण्यमेवाद्भुतमस्य किन्तु, सदुवृत्तमप्यायं विचित्रमेव 1 
ग्रतोऽभिधास्ये तदितो विचित्रे - वृ ततंरपीत्याह वसंवदासा ।११॥ 


१. सप्तज्घ्ठुदे ! 


९६ सनक्छुमारचक्रिचरितमहाकाच्यम्‌ 





पिब यथेच्छमतुच्छसिदं पय सकलदोषविभेदरसायनम्‌ । 
भवतति यन्न भदे दयितावपु - लेलितमप्युपगूहनवस्म्चितम्‌ 11 १२॥' 
इति यक्षवरस्य समं वचस्ता, मधुर स पपौ जुचिशोतजलम्‌ । 
हितदितश्युदधपथानुगतौ, खमगितीह सुखेषिण उद्यसिनः ॥ १३२ 
जलपानविषधेः स॒ पराप मृदं, स्षकलाद्धलतापरितापहुरम्‌ । 

त हि सीममहौषधिवीर्यंगते - रिह विद्यत उत्तसका्यक्तौ ।1१४। 
ग्रथ सुस्थवपुः क्षितिपालघुतस्तमपृच्छदनुत्घुकवाक्यगत्तिः । 
कथमीद् वारिसुधौघतिधि-निकटी भवति घ्रमनारपटुः ११५ 
ग्ररणिस्थरिखीव बहिन बहुः पुनरन्तरतोव स तपदवः। 

मम सान्तिमूपष्यति यो हि परं, यदि तत्र विचि्रत्तनुस्नपनैः ।1 १६1 
इति तस्य नियम्य वचो मुदितस्तममाषत सोऽपि कपाद्र॑मनाः। 
रघुवंरापत्तेरिव वायुसुते, मयि कृत्यरतक्षमचारुबले ।। १७॥ 
तव भृत्यपदं दघतति स्वरसाद्‌, भविता लघुलोलतरङ्धगतिः । 


निकटस्त्वदपेक्चिदकायंकर., पयतः समुपाश्रय एष वरः 11 १८॥। 
युग्मम्‌ 
गमनं यदि वाञ्छति तत्र भवान्‌, नभसाश्ह्सितोऽपि नयामि तदा । 


न हि किञ्चिदसाध्यममत्यमनःपरिकत्पितमस्त्यखिलेऽपि जते ।} १६1 
प्रकगत्त्तदभिप्रायो यक्षस्तं मानसं सरोऽनपीत्‌ | 
न॒हि सीदन्ति सुभृत्या, विदितस्वामीङ्धिताः काये ।(२०॥ 
तत्र हैम न हिमौघदीतलां, सन्तत्ति स पयस्षामसेवत्त ! 
कामिनीमिव विनिद्रपद्कजः, सस्पृहं तदवलोकिनीमिव )\ २१ 
राजहसकलकुजितोदधुरा, चक्रवाक मिथुनस्तनस्थलाम्‌ । 
लोलवीचिपरिनत्तितभ्न चं, कान्तमानसविशेषद्ःयिनीम्‌ ।\२२॥ 


1 यमम्‌! 
सोऽपिबच्च विदां मुहु मुहुस्तां तथा प्रथितमोदसम्पदम्‌ । 


कामुकाकतिरशेषविग्रहोत्तापहानिमभजद्‌ यथा क्षणात्‌ ॥२३॥ 





१ द्रुतविलम्बितम्‌ । २. तोटकम्‌ { घयोदक्षपद्ादारस्य एकोनविलतिपचयपर्यन्तम ) 1 
३. रथोत्ता (एकविक्षत्तिपद्यादारभ्य तरिश्चत्पद्पर्यन्तम्‌) ॥ 


प्रयोदक्षः सगः ६७ 





लीलया स परितः परिभ्रमन्‌, निवृ तोऽथ वनराजिमाययोौ । 
दुर्यदर्शनविवृद्धतृष्णयोरचक्षुषोरमृत्तनिम्नगामिव ॥ २४।। 
त्यक्तरम्यनिजवाससस्थिति - यंत्र कान्तनिखिलाथसीमनि । 
चिच्रकेलिरसिताक्षयक्षकः, सन्तत स वसति स्म कोौतुक्तो ।२५॥ 
काननस्थसुरकामिनीजनस्यापि दत्तनयनाम्बुजोत्सवम्‌ । 
तं निरीक्ष्य स चुकोप गुह्यकः, शकं राऽपि कटुरेव पित्तले ।।२६॥ 
प्रारमवीयगृहिणीनिमित्तकोपाऽन्ततीव्रतरगूढमत्सरः 
तं स लोचनगत विलोकितुं, नाऽक्षमिष्ट गरुड फणी यया ॥२७॥ 
नि्निमेषनयनः सपाटला, तत्र दृष्टिमघमः क्षपन्‌ रुषा । 
स्नातकान्तवपुषोऽस्य कुडकुमालेपकान्तिमतनोद्‌ ध्रुव तदा ॥२८॥ 
भ्राक्षिपत्‌ सपदि चेष तं रुषा, रामभद्रमिव रक्षसा पत्तिः । 
यास्यसि क्व मम दृष्टिगोचर, त्वं गतोऽपि सह जीविते नरे ॥२६॥ 
तत्‌ सम्प्रत्याश्रये. शरण्यं, मरण ते भविताऽन्यधानुमत्तः । 
प्राणप्रार्थी प्रकाञ्येर्वा, त्वरित्तमनल्प पौरुष विरिष्टम्‌ ।(३०॥ 
प्रोचे वीरस्तं कुमा रोऽसुमारस्तराण दीनो बिभ्यदेवाम्यूपेयात्‌ । 
त्रासस्त्विन्द्रादप्यमोघास्त्रभाजो, बाहूस्सपंद्‌ वौयेवत्वान्न मेऽस्ति ॥३१॥" 
दुर्वाक्यं ते मर्षित कौतुकित्वाद्‌, त्वद्‌ बाहुश्नीनत्तेनप्रक्षणेषु । 
ईद्ग्वाचं हयन्यथानात्मनीन, सद्यः स्तन्ध चूर्णपेषं पिनष्मि ।।३२॥ 
प्राकर्येतद्‌ गुह्यकः शारदाकंच्छायां त्रि्त्तीत्रतापेन रौप्रीम्‌ 
रोषावेषान्मारत माराय, क्ष्माभृत्सूनोवेगवन्त मुमोच ॥३३॥ 
तद्ध क्षोणीरुट्शतोन्मूलनानि, प्रादुष्कुवेन्‌ रहसा सस्वनेन । 
कत्पान्तो्द्‌नायुना स्पद्धमानरिचत्तोत्कम्प यो जनस्याऽऽततान ३४ 
विक्वस्याऽ्पि स्तसम्मिताक्षप्रचारो, रेणोर्वर्षैरन्धकारानुकारेः । 
नरन दुष्टां तद्दुदय तत्र रन्घन्‌, यो वाति स्मोद्‌बोधित्ताकालकालः ॥३५॥ 
विशेषकम्‌ 


' १ शालिन्युक्ता ( एकत्रिशतपद्यादारम्य चत्वारिक्त्पद्यपर्यन्तम्‌ । ) 


&८ सचत्कु मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


हत्वा लोकान्‌ भूरिशो देलयैवा-त्यन्तानन्दान्नूनमारूढरंहाः-1 
ग्रन्योऽन्यं यस्ताडितेगेण्डरोले-मेन्ये बाढं वादयन्‌ कांस्यतालान्‌ ।1३६।। 
दु रोदूतंः प्रहस्तः प्रनृत्यन्‌, यायन्‌ गाढ सूत्कृतेस्तीत्रमन्दंः । 
स स्फुत्तित्वान्नवमान्‌ विष्टपेऽपि, व्यक्तां दध्रे दुष्टवेताललक्ष्मीम्‌ ।\३७॥। 
युग्मम्‌ 
ग्रावत्तरावत्तंनाति प्रयच्छन्‌, रेलानामप्युल्वणेस्तं कुमारम्‌ । 
निन्ये भ्रान्ति सत्वरं चक्रमद्धुया, स प्रोन्मीलन्मण्डली वातत उग्रः ॥३८॥ 
वित्तऽशुभ्यत्‌ तेन नाऽसौ गभीरः, कायेऽप्यासीद्‌ वज्रसारो न दुस्थः। 
कि कान्तश्रीः कालिमानं जलौधै-्नयिताहौ यामुनं राजहंसः! ३६।। 
तत्राध्वस्ते केवलं मोघवृत्ति-दौ स्थ्यं प्रापद्‌ यक्षकोऽसौ विलक्षः । 
दलेन्द्रे हि प्रोन्मदस्य ह्िपस्य, प्रौढोऽपि स्याद्‌ दन्तभ द्धाय घातः ।४०॥ 
तदपि पुनस्त हन्तु समुदयतस्तरुणनकुलमिव भुजगचिदुः । 


प्राकाशयत्‌ स रूपं, विभीपण रक्षसो निचितगगनतलम्‌ 11४१ 
भ्रा्यायीत्तिः 


हासे रौद्नेह्यण्डं यत्‌ पूर्ण चक्रे भूयो भूयः। 
नून गब्दत्रह्मव स्वः कार्येनदिः सद्कुयातीतेः ॥४२।1' 
र्यामचुत्या मेघच्छायां विश्रत्‌ सम्पाकान्ति हग्म्याम्‌ । 
घ्वानैगजंद्‌ यद्‌वर्षाभां ग्रौप्नेऽप्याघात्‌ पूर्णा रौद्रीम्‌ ॥४३॥ 
कालस्यास्व्री लोलां जिह्धु।-मास्याद्‌ बाह्या करवंद गुर्वीम्‌ । 
घून्वत्‌ ख्ख यत्पाणौ स्वे धृत्वा क्रोदान्‌ भूरीदचाऽदात्‌ 11४२॥ 
पादाघातेः सर्पाधोश साहाय्यायोद्वुद्धं कुवंत्‌ । 
नुनं भूमि कस्पकरीर्णां चक्रे वल्गन्नाना यच्च 11४१ 
दन्त ग्रेष्वप्या विष्करुवंत्‌ किञ्चिज्जग्धान्‌ जन्तोर्भागान्‌ । 
न्यक्करर्वद्‌ यत्‌कालं तन्वा कृत्यै ख्चासीद्‌ भीष्मप्रष्ठम्‌ ।)४६॥ 
तेनाऽ्प्येष क्लोणीभत्तुः सूनुः सेहे नंवाधातुम्‌ | 
पा भीतेरप्यल्पाया. कि नागः स्यात्तर्षवक्षेपी ।४७।॥ 


१. विदयुन्मालाष्ठन्दः { द्विचत्वरिशचूद्धूलोकादारस्येकोनपच्चाश्चच्छ्‌ लोकपर्यन्तम्‌ 1 ) 


च्रयोदक्षः सगं ६& 





राज्ञः सूनुस्त्वेतत्‌ प्रत्याधावत्‌रे {रे क्व त्व यासि। 
इत्थं जत्पंस्तावत्तेनोह्कषिप्तः खङ्धस्तव्र॒ क्षेप्तुम्‌ ॥४८॥ 


पुण्याल्लग्नो नाऽसावद्धे, त्वेतस्थैषोऽप्यस्त्र दधे । 
उत्पाद्योरस्कन्धं शालं, सद्धं मूलः शाखासिरच ॥४९॥ 


श्रथ दिवि लसद्‌ रक्षो स्प समीक्ष्य स॒ यक्षक, 


नृपतितनयस्तेन कोधात्तथा समताडयत्‌ । 
दुतमतिमहा ऊर्वोस्तीनत्र यथाऽपततदस्बराद्‌ ! 
भुवि दधदधरिन्चस्योच्चैस्तमालतरोः ˆ श्रियम्‌ ॥५०॥' 


ततः सुरः सिद्धग्णैरच तोषाच्चक्रं कुमारोपरि पृष्पवषेः। 
स्निग्धेरिवाक्रान्तपरस्य पुसस्तिलोक्यपि स्याल्लघुमित्रपक्षे ॥५१॥ 
दर्पात्‌ स्पास्तमभितदनु स, शुद्र रौद्रानमुचदधमधीः। 
नो वेत्ति स्वं सुदृढविदलितोऽप्यन्ञोऽसज्ञाऽधरितखररिशुः ।५२॥ 
द्राघीयांसोऽजनरुचिवपुषो, भूकामिन्या नवकचततयः । 
नूनं रेजुमणिकुयुमयुजो, ये विरवस्योपहितमयभराः ॥५३॥ 
जिह्वायुगमे ररुणसुतरले - विदयुल्लक्ष्मीमध  उपदषतः । 
चक्षू रुच्या विषमिव भरतो, ये मुञ्चन्ति स्म घनमसितया ॥५४॥ 
तानप्येषोऽच्यूतरथकरणि" ~ दु ष्टचाऽप्युच्चैरमृतमधुरया । 
शान्ति निन्ये किमतनुसुङता, नो कुवेन्तीतरननविषमम्‌ ।\५५॥ 
यक्षो भूयो विषधरविसरै-बष्वा बाढं सकलवपुषितम्‌ । 
चक्रेऽत्यन्तं विवशमश्चरण, जीव कमौषघ इव बहुमवेः ॥५६॥ 
बद्धर्चेतः सुरगिरिरिव स, ओजे स्पृष्टो जलधरततिभिः । 
दी्रयामाभिरभित उदयत्‌, कल्याणश्रीधिबुधसुरुचितः । ५७ 
एतांस्तंतुनिव स समभिनन्मक्षु प्राणातिशशयजलनिधिः) 
राज्ञः सूनुः शितगुरुपरशो, कि वा चित्र नलदविदलने* ।५८॥ 


१. हरिणीचन्दः। २. गर्डसहशः । ३. तृणविशेष. 1 


१०० सनत्कुमारचक्रिचरितमहाक्राव्यम्‌ 





रेजु पादर्वेऽस्य पत्तितमूुजगा, मेरोः द्यामा इव तरुनिवंहाः । 
यद्रा नामिस्थितकमलजने, साद्द्राभासो मपुरिपुवपुषः ।\५६॥ 
सपविष्टविरहितवपुषो, लक्ष्मी रासीज्जलधरषटलंः 


निष्ठच तस्योज्ञ्रलतममहसस्चण्डाभीशोः प्रमथिततमसः ॥६०॥ 
ममरविलसित्ता" 


इत्थ यक्षो बहुधा, पराजितोऽधिकतरां कधं भेजे । 
जलदाभिभवादुर्घ्व, दीधित्तिमिव दशश्तमयूखः ॥६१॥ 
ग्रवदच्च कुमारमयं रुषा, विदलितौष्टपूटः कटुकं मया । 
रातरोऽवजिता बलभिदबला, रिपुगखास्त्वयि का मणनाञ्घुना ॥६२।। 
यदि दाक्रमुपैषि भयद्रुतो, यदि च लासि सखेन जरत्तृणम्‌ } 

तव नास्ति तथापि हि जीवित, मृग्ियोरिव सिहगूहायुजः ।\६३॥। 
नृपसूनुरकातरमानसस्तमतिसस्मयमेवमभाषत । 

वचनेन किसुद्रति फल्गुना, न हि जयन्ति परान्‌ पटहुस्वनाः।॥६४॥ 
यदि वालतुणेषु मृगो वली, मृगपति किमु हन्ति कदाचन । 
नच मूषिकवर्गेपराजयी, जयति दन्तिनमन्मदफेरवः ॥६५॥ 
चणकोऽतिसमूच्छलितोऽपि क्रि, दलयति स्थपुटं पृथुभजंनम्‌ । 

दिवि दीधित्तिकीटकदीधित्तिः, किमु पराजयते दिनङ्ृत्प्रभाम्‌ ।६६॥। 
ग्रतिवाल इव त्वमपि स्पफ़टं, दृढफले ददानाय समृद्यतः | 
दरतसाप्स्यसि चान्तरमायसे, चणकखण्डनपण्डितदन्तकः ।(६७॥ 
शरणेऽपि च तस्य भवेत्‌ प्रियं, निजवलं न हि यस्य निराक्रृतेः। 
हरमूद्धंगतोऽपि च राहुणा, कववितः शशभृत्‌ सहसा विना ।६८॥ 
यद्वि चाद्विपतिलु ठति क्षितौ, विति नागगृहु सित्तदीधितिः। 
जलरादिरुप॑ति भिदा स्थिते - गेगनसमुज्मति वं मवमात्मनः ।1६९॥ 
त तथापि वदोऽपि मनस्विनां, श्रयति दैन्यमनन्यस मौजसाम्‌ । 
प्रलयेऽपि दधाति किमम्बरं, कठिनतामुपलप्रचयोचिताम्‌ । 1७०॥ 
युग्मम्‌ 


[0 


१. द्िपञ्वाद्यत्पद्यादारम्य पष्टिपद्यपयेन्तम्‌ । 
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वदनेन जस्तृणसङ्ग्रहं, कथममी बत कुयुः रुदश्चवः । 
प्रसह रविरदिमततेरपि, श्रयति कौरवमग्निचय न दहि ॥७१॥ 
इति विक्रमसारवच श्रतेः, श्रु तिपथज्ञ्वलितौ वनगु्यकः । 
नृपभूनुमभिग्यसुजन्‌ मुहं - निविडमुष्टिततीः सुहिला इव्‌ ।॥७२॥ 


हरिणमप्लुता 
क्रि निपतन्ति घनौघाः कृतान्तदण्डा श्रथरवा । 
एवमनेकविकल्पोत्थानमदु संयतिता. ।1७३॥ 
युगमविपुला 


मानप्राणद्िगुणान्‌, घातास्तस्म ददौ कुमारोऽपि। 
न॒ प्रतिकारे तुच्छा, भवन्ति कुत्रापि विपुलेच्छाः ॥७४॥ 
यक्षोऽपि तैः प्रहारःः प्रापच्छतशकंरत्वमुद्िग्नः । 
अद्विरिव कुलिशघाते, कठिनतमाङ्खोऽपि सहसं व ॥७५॥ 
मत्लवदद्धेनाङ्ख, निपीडयन्तौ दढ नियुयुघाते । 
स्व॒ निष्कष्टू मिवाऽत्योन्य विजिगीषया वीरौ ॥७६॥ 
तावितरेतरपिण्डितवपुषौ नो लक्षितौ विभेदेन । 
केनाऽपि नी रपयसी, इव हसेत रविहद्खण ।।७७।। 
शसन्ति सुरा यक्ष, कुमारमन्ये तु खचरसिद्धगणाः। 
निजजात्तिपक्षपाततो, विलसति साम्येऽप्यहौ प्रायः ॥७८॥। 
विद्याधराङ्गनानां, कु माररूपावलोकतु षितानाम्‌ । 
न॒ जये पराजये वा, चिन्तस्तरार्थी हि सर्वाऽपि ।७६॥। 
यद्यपि सममृत्थान, पातोऽपि समः समाः ब्रहारारच। 
भुजगपतिनकुलयोरिवः तयोस्तदा क्रोधकोटियुजोः ॥८०॥। 
विघटितसन्धिश्चक्रं, सर्वेष्वद्धेषु सत्कलायोगात्‌ । 
यक्षस्तेन तथापि, स्युमेहतामपि मही्यांस. ।1८१।। 


(त सम॒म्‌ 
ग्रतिकूपित्तमना यक्ष क्षणमपि परिचिन्त्याघात्‌ । 
प्रहुरणमविघात्यं यत्‌, कूलिज्ञमिव परंस्तीत्रम्‌ ॥८२॥ 


१, द्विषष्टिपद्यादारम्य द्विघप्ततिपद्यपरयेन्तम्‌ । २. लोहगद्गरसमृहाः । 
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मुद्ग रमुज्ज्वलमायतबाहुः, सीरभुज.* शितसीरमिवेकम्‌ । 
दू रमगच्छदमुं हि गृहीत्वा, मेष इव प्रतिहन्तुमनीचेः॥८३।1* 
तेन च घावनपूरवंममुं स, प्राहरदुच्चतवक्षसि गाढम्‌ । 
मत्तिमतेव समस्तनिजाद्धोल्लासिवच्रेन निरायतिभाजा 11८४1 
कौतुकलस्पटसिद्धवधूना ~ मश्रूजलंः सममेष पपात । 
क्षोणितले वित्निमी लितनेत्रा ~ म्मोजविषादितखेचरवारः 1८ ४। 
कजितपुल्जितपक्षितिनादे - रनूनमरोदिषुस्द्गतसोकाः । 
तत्र रुजा युजि काननदेग्यः, कस्य सुखाय हि सज्जनपात. ॥८६॥ 
मानसमध्यवहन्‌ मृदुशोत - स्प्यंसमी रनिवतितमूच्छः । 
पद्धजबन्धुकरौवविभिच्चा - म्भौरुहविश्चममापद्थषः ॥1८७॥ 
उत्थितवत्यथ तत्र कुमारे, कन्दुकवदद्धिगुणस्फुरिताढचे । 
कोकनदच्छवियक्षमभिखाक्‌, न्यस्यति चक्षुरनक्षरसत्वे 1८८॥। 
सोऽपि युयुल्सुरघावदमु" प्रत्युन्पदकाननसैरिभलक्ष्मी. । 
कल्पविवत्तंसमुखतकाल ~ प्रेरितवालवयस्य इवोग्रः \\८६।॥ 
युग्मम्‌ 
वौरजनस्य हि हस्तनिविष्टं, सवंसिहायुधमाहुवकाले । 4 
येन॒ बभार समृद्धतमूलं, चन्दनश्ाखिनमानु कुमारः ॥६०॥ 
क्रि वटचिह्ध धरः प्रतियक्षः, किमु विधृतोरुकदस्बपिला चः । 
ग्राकलयच्निति गुद्यक राजस्तं विनिवृत्तरणाग्रहु॒ भ्रासीत्‌ ॥€ १1 
कोपविवृद्धिमनुप्रतिवृद्धि, यान्ति न सवंपराक्रमलक्षम्यः। 
सातिरचयानृदयोऽपि यदेषो - ऽवाज्छदितः भ्रपलायनमेव ९ २॥ 
तथापि चोग्रमायया, लिगीषुरेनमादये । 
स यक्चकः प्रवधेन्‌, तनोभेयानकं दिवि ।1६३।।2 


खचरादिजनोपि तदावाद्‌, वृद्धमवेक्ष्य विहायसि यक्षम्‌ 1 
मनसि ध्रुवमेष विधाता ~ ऽस्माभिरमाविनिपातममुष्य ।€४॥ 


९- व्लमद्रः । २. दोषक्वृत्त छन्दः (उयनीतिरलोक्नादारल्य द्विनवतिष्लोकपयंन्तम्‌ ) ! ३. 
भमाणिकाद्धन्द. । ४. वेगवतीष्न्दः (चतु नवतिश्लोकादारम्य दयधिक्श्चतदलोक्पर्यन्तम्‌) । 
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ग्रपरेऽभि दधुयेदि मर्त्य, देव इहैष जयेत्‌ किमयुक्तम्‌ । 
करिराजहते मृगराजे, स्वत्पतनौ हि के एव विषादः ॥६५॥ 
विदुराः पुनराहुरहौ कि, ताक्ष्य॑रिशुभ जगस्य विजयः । 
नररूपधघरः खलु दिव्यः, कटिचदयं स्फुरितः कथिताऽश्त्मा ॥९६॥ 
इत्ति कादिपुं कौतिकिषूच्चेरचन्दनरास्त्रवरेण विजघ्ने। 
स्फरदूरुयुगे स तु तेन, क्ष्माभुदिवाऽशनिनाऽसुरराजा 11&७॥ 
म्रतिदक्षतया पुनरेत, निस्सहमापत्तन विदधानम्‌। 
समताडयदारसमानं, तेन करेण करीव तलद्ुम्‌ ।1९९॥ 


छितवृक्ष इवाचलमृद्धनो, नाग इव हदिनीगुरुतट्याः । 
शिवजुटतटादिव वाऽस्भ", सोऽपतदम्बरदेशत उच्चात्‌ ।६६॥ 


ग्रसवद्धिकलः; स हतश्री कौरवराज इवोरुविघातात्‌ । 
खचरादिदृश्ां तदवस्था ~ वीक्षणमप्यतनोद्‌ गुरुतापम्‌ ॥१००॥ 


स्वबल य इहाकलयेच्लो, नूनमसौ हि विगुप्यति लोके । 
विजितप्रचुरारिरयय यत्तादृशमाप दां नृपसूनोः।॥१०१॥ 


पशवः सकला न स्युगाला, भूमिरुहा श्रपि न ह्य-रवूका 
इति तत्त्वविदप्यमु मायाद्‌, योद्धुमहो स॒ कुधीबलराक्रम्‌ ।1१०२॥। 


रुरुधे यद्‌ भूषनन्दनं, युद्धायष तदेतदागतम्‌ । 
सहः सुप्तो विबोधितः, ,करिपोतेन बलाज्जिगीषया ॥१०३॥ 


वञ्चितसकलजनेक्षणमागेस्तत्क्षणनि्मितगुरुतरशेलम्‌ 
तदुपरि पातयति स्मस साक्षात्‌, पिण्डमिवोरुरुषा निचितानाम्‌ | १०४॥ 


च्‌णनवुद्धया किमपि विलम्ब्या, क्षिपद्थ रोलं तस्य शिरस्तः । 
तत्राऽ्परयदखेण्डशरीर, वच्रमयत्वात्‌ क्ित्िपतन्‌जम्‌ ॥ १०५ 


सोऽपि ससुल्लसिता तनुकोपो, यावदचिन्तयदस्योन्मथनम्‌ । 
तावद्‌ यक्षोऽतिङयविलक्षो, हत इव मसंणि सन्यथ भ्रासीत्‌ ।। १०६॥ 


जञात्वाऽजय्यं शेषयुद्धेः, प्रारमतेष परं भुजयुद्धम्‌ । 
इतरप्रहुरणविषयात्तीते, चक्रविमोक्षणसिव चक्रेशः ॥ १०७ 


----------- 1 
१. चल्दनेन । २, एरण्डा । ३. व॑तालीय छन्दः) 
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चिन्तयति स्म न तत्तवं" मुग्ध, सर्वाजय्यं पाथिवसूनोः। 
वज्स्येवानलजललोहाक्षय्यं विष्टपविदितमपीह्‌ 1 १०८॥ 
प्रातकंयत्‌ कुमारः किमयं, श्युद्धविहीनो वद्धो वृषभः। 
यदनैकध्यं विनितोऽपीत्यं, संज्ञाशून्थो वाञ्छति योद्धुम्‌ ।।१०९॥ 
प्रथवा लोकप्रथितोपाख्या, चक्रीवाच्चात्मानं विद्यात्‌ । 
कर्णामोटं विना विसज्ञो, हा हाऽज्ञान दु.खन्तिदानम्‌ ॥११०॥। 
यावञ्जोवति बालिश एष, प्रोज्भ़ति तावच्च स मित्तिबुद्धिम्‌ । 
नानस्तमितो घमेमरीचिज्जंगदुत्तापकतां परिजद्यात्‌ ॥ १११॥ 
तदयमनात्मविद तनुगद इव गुरुतरदोषसूच्रयिता- 
क्षयमूपनेय उपक्रमसार्थविदा* भिषजेव वत्गता- । 
सम्प्रति हि मया न जातु तमिर उपद्रवो निवत्तंते; 
विसरति त्िभिरनिकरेऽपि स किन्तु निरङ्कुो विवर्धते ११२1 
इत्थमन्तरवमृश्य कुमारो, बाहुदण्डपरिपोडितमेतम्‌ । 
प्रादधौ विबुघसंस्तुतवीर्यो, दैत्यभेदमिव पद्कुजनाभः ।॥ ११३ ˆ 
स्वं विमोच्य कथमप्यथ यक्षस्त जघान विततोरसि मृष्टया। 

भूते परिलुखन्न वचाद्धः, सोऽपि मीलितविलोचन भ्रासीत्‌ ॥११४॥ 
मूच्छनाऽ्पगमनात्‌ समुदस्थात्‌, सुप्तवुद्ध इव केसरिपोतः । 
क्रोधवाडवपयोनिधिराजो,  राजमसूनुरपहस्तितबाधः 1 १११५) 
मुष्टिभिविजितशेलक्िलाभि - वंज्रदन्तपरिभूतिपदासिः। 
प्रप्यमत्येवपुषां दलनीभिर्दहियंतोऽतिरयितादतिवेलम्‌ ॥ ११६॥। 
ग्रन्धकासुरमिवान्धकभेदौ, शेलराजमिव नि्जंरराजः। 
करदनाग इदेव वा प्रतिनागं, प्राहुरघुपसुतस्तममन्दम्‌ ॥११७॥ 

युग्मम्‌ 





१ स्वरूपम्‌ । २. शक्तिकलाविशेषष्टपनिरकरणहेतु्तात्रा वंचे त्न घु लघ्रनरक्तश्रावलध- 
नौपघविधोपन्नाघ्रा 1 ३. सोत्साहं चेष्टमानेन ॥ ४. द्विपदीच्न्दः। ५. स्वागतादछन्दः 
(योदशापधिकशतपद्यादारम्य एकविशत्यधिक्यतपद पर्यन्तम्‌ । 
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गाढघातशतजर्जरिताद्घः, प्राप दौलचिखरनच्युतमृत्तः। 
स्पन्दनस्य लुलितावयवस्य, श्रीविशेषमसकृत्प ततिपक्षः ॥॥११८।। 


ग्रात्तनादमम्‌ चच्चितनाघो, मूत्तिमन्तमिव गवेमखवेम्‌ ' ॥ 
क्रद्धभूपयुतपाणिसमुत्थं -मुच्यते स्म न तथापि स घातः ॥११६॥ 


एवमप्यपजहौ न यदेष, प्राणसाथेममरत्वत एव । 
तद्‌ ध्रुवं न हि पविक्षतपक्षो-ऽक्षीणमूत्तिरिहं जातु भिरिः स्यात्‌ ।\१२०॥ 


कण्टका इव खला न हि भद्धादन्यथापि जहति व्यथकत्वम्‌ । 
ग्रारसन्तमपि नात्त॑मम्‌ं तद्धिप्रमोक्तुमिह सोऽभिललाष ॥१२१॥ 
त्रिद्चखचरसुन्दरोणां दयाद्र भव- 
त्सानसराना महाप्रा्थनानां शत- 
वैदननिहिततज्जंनोक सतां दोच्यम- 
त्यन्तदीनं प्रभो मुञ्च मुञ्चेति च। 
ग्रभिदघतमधीररावं पुनय बुद्धे 
रपि त्यागिनं सारमेयायित, 
नृपतितनुज श्रोज्छदानन्दितारेषदि- 
व्यादिलोकस्तमृद्भ्रान्तिगं गुह्यकम्‌ ।१२२॥। 


यक्षे जिते लिरसि तस्य पपात पुष्प 

वषे; सहषसुरखे चरहस्तमुक्तः । 
सौरभ्यवासित्तसमस्तदिगन्तरालो, 

, मूर्तो यशःसमुदयो ध्रुवसिन्दुकान्तिः 11 १२३1 

उद्घोषणा प्रववृते“ मगनेऽपि विष्वग्‌, 

` वियाघरादिवदनाम्बुनखण्डजन्मा । 
निद्ध.तविदवसुभटोऽप्यसिताक्षयक्षो , 

निन्ये दरुतं वदामहौ पुरुषोत्तमेन ।१२४॥ 





१. पभ्रभूते.। २. चण्डटष्िश्रपातो दण्डकः । ३. वसस्त्तिलकं छन्दः (्रयोविक्षस्य- 
विकश्वतमेकपद्यादारस्य सगन्तिपयेन्तम्‌ । 


१०६ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


प्रान्दिपञ्चमविपञ्चनको विदाना, 

जंत्ूयः स्वरः समदकोकिलकामिनीनास्‌ । 

लोकच्रयश्रवणदत्तचुधौ घवरप॑, 

सिद्धाङ्खना श्रपि जगुः प्रमदप्रकर्षात्‌ ॥१२५॥ 

सायोधतेषु तुचितातुलकेवलस्व- 

वीयं प्रश्चस्यसनयोरिदमेव लोके । 

यत्र त्वसह् चचतुरद्धबलौजसंव, 

सिद्धिः प्रवीरविहितं रपि कि धर्नस्तैः ।। १२६।१ 

दष्टाः श्रुताद्च वहवोऽपि रणाः समाना, 

वैषस्यभागुभययथाऽप्ययमेव विचः । 

मत्यैस्य तावदसरेण समं यदेष 

प्रादुवेभूव च यदत्र जयो नरस्य ।१२७॥ 

इत्याचनेकविधसप्र मदप्रवाद- 

व्याजप्रवादितय पटहे सुरौघे । 

श्री सल्कुमारमुखदन्ेनलोलयोवषिद्‌, 

दत्तावसादसभिजग्मुषि नाकलोकम्‌ ॥ १२८ 

एतत्‌प्रतापपरिमभूत  इवातिमन्दे , 

सूरये श्रयत्यपरयेलगृहान्तराखि । 

श्रालिद्धितः सरभसं विजयश्चियाऽथ, 

तस्माद्‌ वनाद्‌ हि रदवच्धिरगात्‌ कुमारः ।। १२६९॥ 
--चक्कलकम्‌ 

एकाकिनाऽपि हरिणेव विजित्य यक्ष, 

नागं वर चे नरकं च यथा तमदच । 


प्रावद्धयंत्त चिभुवनप्रथितग्रताप- 
माजापि मोदफलंदाऽपलकीत्तिवल्लिः *१३०। 


चतुर्दशः सगः १०७ 





भरत्यदुभुतेऽपि तनुमप्यभजत्‌ प्रवीरो , 
नोत्सेकमेष समरे विजये विविक्तः । 
कि वा विकारमुपयाति पयोधिनाथो , 
गाम्भीयेभाग्‌ गुरुतर ङ्कमरेऽपि जातु ।॥ १३१॥ 


इति युशप्रवरागमश्रीमज्जिनपत्तिसुरििष्यलेशविरचिते 
श्रीनक्कुमारवक्रिचरिते श्रसिताक्षयक्ष- 
विजयो नामः श्रयोदक्लः सगेः। 
चख. 1 १३। 


चतुदखः सर्गः 


कतिपयपदमात्रमेषोऽपि यावज्जगाम 
प्रभिन्नेभलीलागत्तिभू तलं भूषयन्‌ 

सर इव कमयेजंपाकान्तिभिः पादपृष्ठः 

कलैः कोकिलानां रवेर्गीयमानो घ्रुवम्‌ । 
सपदि तनूुविभावितानेन विद्योतिता- 
रोषदिकुचक्रवाला रतेरह्वीपदोन्मीलिका 
नयनविषयमाजु तावत्‌ समाजग्मुरस्या- 
ष्टसद्ुयादिन्चाद्धुन्यका नूनमन्नेक्षणाः ।। १)" 
लवणिमजितरस्भा भानुवेगाख्यविद्या- 
धरतरपतिपुत्यो यक्षचेतुप्रवं याः। 
क्लितिपवरसुतस्योपायनायाल्ु = नाभै- 
विबभ्रुरवनिमूलात्‌ प्रेषिताः स्वीयकन्याः ॥२॥ 


१. भरण्यो दण्डकः 1 


१. संफतम्‌ । 


-सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





निर्पमनिजरूपश्रीवितीर्णस्वकान्ता- 
गुरुपरिभवदुःखा श्रप्यभूवन्‌ सूमान्याः । 
मदननरपतैर्या विदवजंत्रास््र भावा- 
दुपछृतिविदुरेयद्‌ गण्यते नाऽपकारः 11३1 


सुरभिषु वदनेषृत्फुल्लपद्यभ्चमेण , 
भ्रमरयुगमुवासेवाञु तेत्रापदेरात्‌ । 
रारिरुचिमपि यासां घारयत्स्वक्रमेण , 
दविवसतिवसनेच्छापूरणायेव लक्ष्म्याः ।1४।॥ 


मदनराबरनेतुः परोच्चदुर्गाधिवास- 
प्रमददमपि विश्वं जेतुमू्ोगभाजः। 
कूचयुगमपि पीनं लद्धुयामास् यासां , 
नृपतिरिव युणाढयो हेलया तारहारः ।५॥ 


जितजगत उदञ्चत्‌ वेदतः स्नानभाजो, 
लवणिमजललोल्चिम्नना भीसरस्याम्‌ । 


जघनयुलिन *-मा यत्‌ कर्तुमाभाच्च यासां, 
स्मरघरणिभुजद्धस्येव लीलाविहारम्‌ ॥६॥ 


कलरणमखिकाञ्चीदामबद्धं नितम्ब - 
स्थलमपि विरराज स्थेमवच्चारु यासाम्‌ ¦ 
निगडनपदमुदयन्मत्त र द्ञारयोनि- 
द्विरदपरिवृढस्येवोल्लसच्चृद्ध लावत्‌ ॥७॥ 


स्तनजघननितम्बाभोगभारं महान्तं , 
कथमिव सुकुमारा नित्यमेता वहेयुः । 
ध्रुवमिति गुरुपीनस्तम्भविश्राजि युग्मं , 
ललितरचि यदूर्बोनिममे यौवनेन ॥८॥ 


चतुदंशः सगः १०९ 





रुचिररुचिसमु्यल्लक्षणश्रीनिधानं , 
पदयुगमनुलीन मञ्जुमज्जी रयुग्मम्‌ । 
मरकतमणिसारोद्धावि' भातिस्म यासां, 
फणियुगलमिवेतद्‌ रक्षकं कुण्डलधित्‌ ।६॥ 


विरचितमिह धात्रा नूनमेतद्धिधाना - 
वपतितपरमाणुश्रेणिभिः शेषविरवम्‌ । 
युवत्तिमयमनीद्क्‌ केन हन्तान्यथामभ्यो 
लवणिमजलधिभ्यः कान्तरूपावधिस्यः ॥१०॥ 


निधय इव कलानां यौवनस्थेव वासाः , 
सकलगुणमणीनां रोहणप्रैरिवोव्यैः । 
घ्रुवसपरमिवोपादाय निर्माणहैतुं 
निरुपमचरिताढचारचक्रिरे या विधात्रा ॥ ११॥ 


मधुरगतिरथंष तास्तव संवीक्ष्य कान्ते वने 
सुभ्रूवो वैवुचोद्यानलीलाविडम्बिन्यलं , 
त्रिदशयुवतयः किमेता भ्रथो भूरिरूपश्रितो 
विश्वमोहाय कष्णेश्व रान द्ध परन्यः स्वयम्‌ । 


प्रचुरतरविकल्पकल्लोलमालां स्यधाच्चत्तवारां 
निधावित्थमुद्‌भूतक)तुहलापूरितो , 

भवति हि विदुषोऽपि विश्वातिज्ञायि क्षणाधायि- 
वस्तुप्रलोके महानेव मोदः कितौ सम्भ्रमात्‌ ॥ १२।२ 


दृष्टोऽसौ ललितविलोलनेवपत्रै- , 
स्ताभिस्तत्क्षणलसितोरुमन्मथाभिः । 
चन्द्रंवा किम न विलोकयन्ति हुषा. 
दम्यासे चपलचकोरयोषितो हि ॥१३।।3 


१. निर्यासमृद्‌ मृतम्‌ । २. श्रणं वाद्यो दण्डक, । 
दारभ्य एकविक्चत्तिषद्यपयन्तम्‌ ) 1 


३. प्रहषंणीयम्‌ (घरयोदशक््लोका- 


सनत्कमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





पर्यन्तो निमिषविलोचनास्तदास्यं , 
कन्यास्ताः क्षणमपि लेभिरे न तृप्तिम्‌ । 
गावौ वाकिमु विरमन्ति सीततोयात्‌, 
तृष्णार्तः कथमपि समानसं पराप्य ।। १४॥ 


तद्द्ष्टौ मदननिदाघतापिताङद्धय- 
स्ताः स्वेदप्रवहुमुचः क्षणाद्‌ चमभूवुः 1 
रीतांशोः करपरिमरशेनादिवोच्चैः, 
स्तम्भस्था रुचिरनवेन्दुकान्तपुच्यः ।॥ १५॥ 


सयोगे मधुसुहूदा चिराद्‌ वनेऽस्मिन्‌ , 

कि कामः प्रमुदितमानसोऽयमामात्‌ 1 

ना चापः शरविकलरच सोऽपि सादवत्‌ , 
तनूनं पुरुषविरोष एष कोऽपि 1 १६॥ 
कि त्वीलो न दिविषदामपीदज्ञाङ्धो , 
भूयस्या नयनवनश्रियाध्रित्तत्वात्‌ । 

नोपेन्द्रः ितितमदेहभीषणत्वा- 
चेरानो विषमविलो चनत्वरीद्रयात्‌ ॥ १७1 


न ब्रह्मा वदनचवुष्टयाङ्कितत्वा- 
दित्यस्यासुरयुरखूपदपहन्तुः 1 

तर॑लोक्ये किमपि वचो विचारमार्ग, 
कन्त्वेव स्थितमिदमद्भूतं स्वरूपम्‌ ॥१८॥ 


इत्युच्च॑ने वलवकल्पना लदीष्णा , 
प्रप्येताः प्रवदितुमीरते स्मत्तंनो। 
माधुयं पयस इवाऽपि बाग्मिनाथः , 
को वाऽल भुवि महतां गुणाभिघायाम्‌ ॥ १९॥ 


चक्कलकम्‌ 


चतुदलः सः १११ 





सोत्कण्ठा: क्षणमथ निविदाभियुक्ताः , 
कम्पाढयाइचकितविलोचनाः सशद्धुः। 
सासूयाः प्रमदभ रालसाः सचिन्ता ~ ` 
स्तत्रासच्चिति बहुकामचेष्टितास्ताः ॥२०॥ 


ग्रारचर्यः स मदनदेरितस्तदानीं , 
व्यापारो वपुषि बभूव कल्यकानाम्‌ | 
यं वक्तुं यदि परमीकश्वरः फणीद्रः , 
सोऽपि स्याद्‌ बहुयुगकोटिजी वि तर्चेत्‌ ॥२१॥ 


इति विविधविलासदासीकृताम््य॑योषा मृहु- 
स्तत्र विन्यस्तविस्फारिनेत्रास्बुजप्रोच्छलत्सम्मदाः, 
द्िरदघटनिभस्तनान्तलँठद्दीघेशेषायमाणा - 
मलस्थुलमूक्तावली मासिताकुण्ठकण्ठस्यथला. । 


नृपतिसृत्तमभिप्रवृद्धातिशायिस्पुहावारिता.' 

शाद्रले कानने दानलेखाङ्ितं कुस्मिनाथं यथा, 

स निकटत समेत्य दन्तप्रभाष.कृतोत्फुल्लकुन्द - 
दयुतिस्ता बभाषे स्मितक्षालिताताख्रदन्तच्छंद ॥२२॥९ 


कुतोऽत्र काः किमिति विभूषितं वनं , 
निजस्य या वदत सरोजलोचनाः। 
कजब्रजा ` न कठिनपरववतावनी , 
प्ररोहणं विदधति जातु कोमलाः २३ 


ससम्मदप्रणयसुधारसश्च्युत - 
द्धि राधरीकृतपरपुष्टनादया । 
तमाश्ववादिषुरतनुस्मरस्मित - 
प्रभाजलप्रकृततदास्यमज्जनाः ॥२४।। 


=-= 


१* करिण्यः ॥ “>. ग्यालास्यो दण्डकः । ३. रच्चिराछटन्दः (श्रयोविदतिपद्यादारम्य 
एकति्ञत्पयय पयन्तम्‌ । 


११२ 


सत्कु मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





ग्रस्त्यस्मदीया त्रियस्षद्धमाभिधा- 
तेदीयसीतः प्रवरा महापुरी । 
या सर्वथा दत्तदरिद्रताविचिः, 
पुरोऽमराणामपि विद्वसम्पदः 1२५ 
तततोऽधुना सकरुणमादृदे जने, 
पुरीमिमां प्रति नरपुद्धव त्रेजेः। 
गतः शनैः सकलमपि प्रमास्यसे- 
ऽस्मदीयमाचरितमिहागमादिकम्‌ ।1२६॥ 
पविच्रिता भवतति चसा त्वया पुरी, 
स्वदनं रमृत्तपानसस्मितः+ 

भवादया न खलु विघेयसजञ्चये 
किसे स्वयमपि नव कोविदाः 11२७ 
स॒ कन्यकाः सपदि सखभाजयन्भूदाः 
व्यधादथाभिहितममुभिरञ्जसा । 

विदो न हि प्रणयमरोपरेधिता, 

न किञ्चनादघति वचः प्रियापितम्‌ ॥२८।४ 
पराप्तं पुरमथ भूरिकञ््चुकि- 
प्रदशिता नवमत्तदीयपद्धतिः। 

लभेत वाभिमत्तसपीह धास को, 

न॒ सा्गंगो हितजनजञुद्ध भाषया ॥३६॥ 
यदा च सं प्रचलितपुगकेसरं , 
प्रभञ्जनैः कुसूमसुगल्धलालितंः । 
विटैरिवोपवनमुपाययौ पुरः , 
प्रभाकरः सपदि तदा तिरोदधे ।२३०॥ 
न कौतुकं कूवलयमोदवन्धुरे , 
नृपाद्धजे यदु दितवत्यनुष्णगौ । 
श्रदरयतामभजत चण्डदीधितिः + 

क्व वा स्थितिः शिखिनि कटे स्फटावतः।।२१॥ 


-- ` चतुर्दललःसर्ये -- ११६३ 





निधिरपि महसो महोदयकारिणो, दिवसपतिरसौ जगाम शमं तदा 1 
कलयति हि न कं कृतान्तमहाभटः, स्वसमयवशतः समर्थरिरोमणिः ॥३२॥ १ 


सुरक्तसूर्यासभिवीक्ष्य परिचमा-मीषद्प्रुवं श्याममुखास्तदेष्येया 1 
सद्यो बभूवः सकला दिगद्धनाः, पत्युवप्नानुगमो हि दुस्सहः ॥३३॥ 
प्राच्याः समामस्तदिशेऽपि सम्पदं, दिवाकरे यच्छति रागरालिनि । 
तत्राविश्ेषन्नरिरोमणौ महारुषेव भेजे तमसस्तति वनम्‌ ॥३४॥ 
यदाकुलव्याहतयो विहद्घ माः, संजग्मरुच्चेः शिखराणि शाखिनाम्‌ । 
लोकान्तरं प्रापुषि पद्मबान्धवे, क्रन्दन्त्य सुस्थाः स्म तदुच्छुचो ध्रू-वम्‌ ॥।३५। 
हात्‌ प्रियं वासकसञ्जयोषित-स्तल्लालित्तः केलिकलापिपोतकः। 
श्रारुद्य यष्टि क्षणमुच्चुकरूज यत्तन्निष्कयं दित्सुरिवेष तां प्रति ॥३६॥ 
भविष्यदासच्च वियोगविस्फुटच्चक्राह् चेतः क्षतजेन सम्प्लुतम्‌ । 
रक्तं जलं नूनमधुस्तदापगा", सन्ध्या्चरागप्रतिबिस्बचुम्बितम्‌ ॥३७।। 
गतेऽपि चास्तं तिमिरप्रमाथिनि, क्षणं व्यजुम्भन्तनं तामसाङ्चयाः। 
मृगाधिराज पतितेऽपि यन्मृगाः, सद्यस्तदासन्चचरा भवन्ति नो ॥३८॥ 
नीलं क्वचित्‌ कृवापि सपाटलं नभो, निष्पच्यमानास्रफलस्य विश्रमम्‌ । 
दघो नृणां कालविशेषनिमिता, दा विचित्रा प्रतिपादयद्‌ ध्रुवम्‌ ॥३६॥ 
र्यासेकरूपत्वमथ क्षणाद्‌ दधौ, यौः पुण्डरीकाक्चतनूरिवाभितः। 
का निर्मला स्याद्‌ विगते महोनिघो, लोकान्तरं प्रेयसि वा महीयसी 11४०॥ 
प्रस्तद्घते चाथ रवौ खगेडवरे, तमोमहानामबलानि सर्वतः । 
निरङ्कुशं कौशिकवृन्दमोदका - न्याविैभूवुभं वनोदरेऽखिले ॥४१।। 


ग्रसिच्यन्तेवाऽ्लं मृगमदरसंर्वासिभवना- 
न्यगृह्यन्तेवोच्चंः सकलकमलिन्यो मधुकरैः । 
समाच्छा्न्तेवाऽसिततरपटैः स्त्रीकुचतुटाः , 
महाकोलामासे विलसति जगत्यम्धतमसे ॥४२।।२ 


१. भ्रपराजितां छन्दा 1 -२, विष्णुवपूरिव । ३, शिखरिणीषठन्दः । 





११४ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


क्रि गर्भवासस्थमुतताऽञ्जनास्तृतं, कि वोरूगारुत्मतपञ्जरं धितम्‌ । 
त्रथाऽहिलोके पतितं जगत्तदे त्यवेदि सम्यग्‌ न दुधेरवरेरपि [४३ 
वभूवुरन्निद्रद्योऽभि सारिका, विशेषतोऽन्या श्रपि कौलिकाङ्गनाः 1 
तमस्यपि स्फूजंति दुष्टिरोधिनि, क्व वा सुदुदचारिपु लौकिकी स्थिति. 
द्दयत्वसायपुद्धितये च तत्र, ग्रहा दिवि क्षोणितले प्रदोषाः! 
रुध्येत केन प्रसरः सुधाम्नां, चण्डत्वभाजोऽपि मलीमसेन 1 ४५॥। 
महौपधीनां गिरिगह्ुरेषु, प्रदीपनं सातिदयं तदाऽभूत्‌ 1 
तत्स्पद्धयेवोद्धतविप्रयोग - दवस्य चित्ते च रथाङ्कनास्नाम्‌ 1४६ 
स्मितं दवच्छ्रदिगद्धनायाः, चुधारचेः सद्धंससल्सुकायाः \ 
मुखं रुचां जालमलज्चकार, कपु रपारीपरिपाण्डुमूत्ति 1४७॥ 
श्रियं तदाऽशिधियद्िन्द्रकाष्ठा, सम्गेलां शओेषसमस्तदिग्यः। 
का स्याच्च संरोरिलपित्ता भ्रियेण~ ्रियात्तराघ्यक्षमसन्दलक्ष्मोः 11४८।॥। 
किर्मीरितं व्योमलिप्र माभि ~ विष्वक्‌ ततासिः त्रियमादधार । 
ग द्धाकलिन्दात्मजयोनं दस्य, मूर्ध्नं .ववृ दधप्रमदातततेव्‌† 1४६।। 
तम-पटोऽप्वंगुरारै षिभिः, स्वकार्यकुण्ठोऽजनि कमंठोपि । 
गुद्धान्तिके दुष्टिविघधातकत्वं, नजुदधि भाजोऽपि विजुम्भते यत्‌ ।1५०॥। 
समृद्वौ खेतख्चः कलाऽय, पौरस्त्यदिकूकुम्भिरिरोङ्कुरश्चीः । 
देष्टरावदिष्येव हतस्य दूर, तमो वराहाधिपतेविजिह्‌मा ॥५१।। 

चको रदयिताननेष्वमृत विन्दुवृन्दश्रुति , 

ततान हसनश्चियं कुमुद्कोराग्ेष्वलम्‌ । 

जगद्िजयपाट्वं मकरकेतुवाणेष्वहो , 

कलापि हि कलावतो विविघसाध्यसिदधिलमा १1५२।* 


श्रीखण्डसान्द्रद्रवर्चच्तोद्य ~ ल्वारीदलाट्न्रियमास्तसाद) 
दलं तित्तांशोरमृतादिनां यत्‌, सुधौघपाने चषाकयते स्म ।[५३।। 


२. स्थ छन्दः १ २. खपत्नोच्रमक्षं 1 ३. समीपे! ४. पृथ्वीछछस्दः। 


चतुदेशः सैः ११५ 





श्रादाय नूनं करुमृदाकराणां, रुचः समग्रा श्रपि शीततरदिमः। 
करेनिजेरेव न वो विधाता, क्रमेण सम्पूणेतनुबेभुव ॥५४॥ 
तित्यक्षुरप्येष सुरेशितुदिश, तस्यां क्षणं पुणेकलोऽन्वरज्यत । 
कलाभृतः कामसरक्तमानसा, श्रपि स्वकान्तासु न विक्नियास्पृशः ।॥५५॥ 
उत्सुष्टरागोऽपि कुमूदतीनां, चुचुम्ब वक्ताण्यथ करवाणि । 
ररञ्ज चेन्दुः सुचितास्पदानि, स्वाधीनकान्तप्रमदामनासि ॥५६॥ 
क्षी राल्धिवीचिप्लूतवत्सुधौघ ~ प्रस्नातवहन्तसमूत्थवद्धा* । 
सिततोत्पलोत्कीर्णंवदिन्दुररिम - च्छटास्तृत क्षोणितलं बभासे ॥५७॥ 
विकासलक्षम्यामपि करवाणि, नादुमुं दं चक्रगणाय काञ्चित्‌ । 
कुयु ; समृद्धा श्रपि दैवदग्धे, जने गुण के खलु शौचभाजः ॥५८॥। 
मनस्विनीनां मदनोऽपि मान - ग्रन्थि समुद्ग्रन्थितवानवाप्य । 
*साचिन्यमिन्दो. किमु वान साध्य, प्रसाधयेत्‌ प्रीढसखा प्रवीरः ।५६॥ 
वक्रोटकोके* न न हसकोके - शप्यभूद्‌ विभेदः स्फुरिते हिमांशौ । 
जडात्मनि स्पूजंति साध्वसाघ्वो", क्व वा विशेष. प्रथते स्फुटोऽपि ॥६०॥ 
कान्ताः सुरक्तानपि रङ्क्तुमीलान्‌, यन्मण्डनान्यादधुरद्भुतानि ॥ 
तत्प्रज्वलद्‌वद्भिरिखासु नूनं, निचिक्षिपुः सन्ततमाज्यधाराः ।६१॥ 
तथाभिरामेऽपि न रीतरदमौ, स्मितानना पङ्कुलिनी बभूव । 
सूयेश्रिया का दयित्तान्तरे स्यात्‌, पतिव्रता जातु सहासवृ्तिः ।६२॥। 
सृजत्ति जगतस्तापोच्छेदं सुधाकिरणेऽनिं , 
मृगरिुदृशां कामक्रोडाः प्रवत्तंयति स्फुटाः । 
नृपतितनयोऽप्यागाद्‌ गुञ्जन्मृदद्ध घनश्रमो- 
घटितशिखिभिः कान्तं सौध नभरचरभूपतेः ॥६३।।* 
इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसुरिश्िष्यलेशविरचिते 


श्नीसनत्कूमारचक्रिचरिते चन्द्रोदयवर्णेनो नाम 
चतुदेशः सर्गः ।छ।। १४॥ 


१. द्विर्ददशनघटितमिव । २. साहाय्यम्‌ 1 ३. वकचक्रवाके ! ४. हरिणी छन्दः । 


११६ सनत्कूमारयक्रिचरितमहाकाग्यम्‌ 


पञ्चदढाः सर्गः 


स॒ विवेश नृपन्द्रगृहुं शनेः, कञ्चुकिदरितमाभेविभागः। 


जुचिशोकविवजित्तमेणदुक्‌ - चित्तमिवालु युवातिविररधः ॥ १॥।' 


स॒ निनाय समस्तविभावरी, लोचनपक्ष्मनिमेषमिवाञु । 
सुखितः शयनीयगतो महाराज इवोज्ितखेदविबाध ।\२॥ 
श्रय एकोनविक्त्यादृच. श्र भातवखनमाह- 

परिहाणिमूपेयुषि शवंरी - रीतरुचोः परिरम्भविनोदे । 


कुमुदादिपरिच्छददु्या - देरोनयोकभरादिव सद्य. ॥३॥ 
तिमिरेऽपि ददि लघुवारुणी, गच्छति नूनमनुष्णमरीचेः । 
दारणं गरुडाग्रजल्सकरं - तिदेयताडितजजेररूपे ॥४॥ 


सकलां रजनी परिचुम्बितां, मुञ्चति नित्यरतासपि लक्ष्मम्‌ । 
शशमृत्यथवा क्व. कलङ्किना, स्नेहपरेऽपि जने सुमनस्त्वम्‌ ।५॥ 
ददिनोऽपि चकोरकुदुम्बिनी ~ निभृरपानविघेः चुङ्रेऽ्डध \ 
ध्रुव्रमृद्धुरदीधितिसञ्चये, म्लानमुपेयुषि मातलिकामे ।(६॥ 
ग्रसुचित्वमद्ुष्वपि यलत्स्विलं, नूनमसुस्थसिततशचुविलोकात्‌ । 
शुचयः क्व नु कान्तियुजोऽथवा, स्वामिनि कालकलाकलिताद्ध ।॥७॥ 


रजनिक्षयतोऽुविमोक्षण ~ व्याजत ईक्षणतोयमिवेन्दौ । 
क्षरति प्रमदासु हि रागवान्‌ कि न करोत्यतिनिन्यमपीह्‌ ।८॥। 


वहुचक्रविहद्धयुगेषु त; कामिजनादिव सन्ततयोगम्‌ । 


स्ववियोगपणापंणतः समादित्सुषु हषं विनिभैरहुत्यु ।(६।। 
श्रलिकुलकलरवचयमिषविहित- 


श्र वणसुखदडाशधरगुणकथने ! 
तदनुदयविमुख इवं कुमुदवने, 
निमिषति सुचि सकसश्चुचि वृषभे ।{ १०।२ 


१, खपचिध्र छदः (१-६ पश्पर्यान्तम्‌ } । २. प्रभिष्याप्य । ३, मखिगुणनिकरास्यं छन्दः । 


1 
# 


पञ्चदकशषः सर्गः र ४ ९१७ 


-------------~_-~_-_____~~_~_~_~~__~__~_~~_~_~_~_~_~__~_~__==_~-_~~~~~~]बब- ~~~ ॥। 
न~ ~> ~ ~ 





कुकटवासितमन्वनिनादे, विदधति मानमहाविषजान्तिम्‌ । 
भीरुजनस्य नितान्तविषीदन्‌ - मृदुतरमज्जुलकायलतस्य ॥११॥ 


पक्लिकुलेषु कुलायशतानि, प्रविरचयत्सु सजीवनिभानि । 
उद्वदुदधरभूरिनिनादे-रनुकृतयौवतहुङ्कतिमेदंः 1 १२॥ 
इन्द्रदिशोऽपि सृखे श्रयति खाक्‌, धियमतिदोणितरत्नङ्लिलायाः । 
नूनममषेवशात्‌ सितरदमौ, वरुणदिगश्रयिणी स्फुटरागे ॥ १३।। 


उच्छवसितानि मनाक्‌ कमलानि, स्तनसुभगानि सरोरुहिणीषु । 
संदयतोषु वधूष्विव सूनं, निकटनिजग्रियसङ्गमहर्षात्‌ । १४॥ 
पङ्कुजिनीषु मधुव्रतनादे - मंधुरमिनोदयतो मृुदितासु। 
गायनवृत्तिपराष्विव लोलदिक चपलाशयुलास्यन्ुमामु ॥१५॥ 


दुष्टजनस्य हि साधुविषद्धोऽप्यफल इतीव दिश्त्यनुविरवम्‌ । 
सर्व॑पदाथंविभास्िदिनेशोदयहतद्ष्टिनि कौरिकवृन्दे ॥ १६॥ 


कोकनदच्छविमभ्रसरोऽन्ते ~ ऽरुणतिलकक़तिसिन्धरदिशोऽपि । 
काञ्चनविभ्रमकन्दुकलीर्ला, सकलह्रिच्छिशुमुग्ध वधूनाम्‌ ॥ १७॥ 
घातुविपाघ्लकूुम्भविभाग - दुतिमूुपयाति सुरद्धिपनेतुः । 
वासरनाथनवोदितविम्ब ~ ऽप्युदयभिरौ धरणीकूचकरम्भे ।\१८॥ 
युग्मम्‌ 
वारवधूनिवहै नृपसौधाद्‌, बहिरुपयात्ति शनेरत्तिखिन्ने । 
जागरतो निचि सानरनखा द्-व्यंयिततनौ वसनाग्रविषद्धात्‌ ॥ १९॥ 


मलयजमलयजतरुभरवहनात्‌ , 
परिमलसुरभितसमभुवनतले । 
सुरतविबलबहुथुवतिकृतमुदि , 
प्रवहति भ्रुरिरिर उषसि च पवने ॥।२०।। 


१. द्रतमध्या छन्दः (११-१६ पचपर्यान्तम्‌) ! २. मणिगणनिकराश्य छदः 1 


११८ सनत्कुमार चक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





बुबुधे स कुमारधूरीणो, मङ्धलपाठकतूयनिनादः। 
पटुभिजंलनाथतरद्घ ~ घ्वानभरेरिव कंटमभेदी ॥२१।। 


डलम्‌ 
निजपस्त्य इवाखिलभृत्य-प्रस्तूतवेनयिकोऽध विभाते! 


ग्रगमन्नुपसच्चिधिमेष, श्रौकलितः कमलापत्तिलोलः २२ 
खचरेनद्रवरोऽपि तमाञ्ु, स्वागतभाषणपू्वेमतन््रः। 
उदतिष्ठदमिप्रथितोद्यद्‌ ~ गौरवमात्मगुरं मघवेव ॥२३॥ 
न महानवसीदति छृत्ये, क्वापि शुभे गदितुं ध्च्‌.वमेतत्‌ । 
विदधौ नृषमूनुरपूर्वा, तस्य॒ महाप्रत्तिपत्तिमभिज्ञः ।1२४॥ 
भ्रमृतचुतिवल्मुकलत्वाल्लोचनकान्तमक्ञेषजनानाम्‌ 
निजगाद महीपरत्तिरेन, केसरिविष्टरसस्थित्तिसुस्थम्‌ )२५॥ 
मम॒ जीवितततोऽप्यतिकान्ता, रूपविडम्वितकामवघकाः । 
प्रमदोचितविश्वकलाग्रूयाः, सन्ति बुभाचरिता वरकन्याः 11 २६।। 
प्रथितेन सभविज्ञतयावचिर्मालिमहामुनिना *~ऽप्यत्तिदिष्टाः । 
भ्रसिताक्षजयी घर्‌ वमासां, भतु वरो भवितेति पुरस्तात्‌ ॥२७॥ 
तत॒ एव॒ दिनाद्रनमाभिस्त्वत्‌पथसम्मुख माधित्तमारात्‌ । 
मुनिवाक्यत भ्रागसनेक्षा ~ ऽवद्यविधायि परादनुरागात्‌ ॥1 २८) 
तदवर्यमतृष्णमना श्रप्य्हसि कत्तु मकालविलम्बम्‌ । 


वसुसंख्ययत्तया विदितानां, सम्प्रति पाणिपरिग्रहमासाम्‌ ।\२६॥ 


चक्कलकम्‌ 
परिभाव्य ततो नृपमौल ~ वाक्यमिति प्रणयान्वितमेषः । 


सममंस्त भवन्ति महान्तो, ह्ययित वस्तूनि न प्रतिकुलाः ॥३०॥ 


भ्रमृतमधुरगिर इभपत्तिगमनाः , 

, परिगतसुखकरनुपसुतवचनाः । 
प्रतिपदमधूरिह मृदमत्तिसुभगा , 
निजजनकसदसि . खचरनृपसुताः ।३१।॥। 


१. वेणवतीचछन्दः (२१-३० प्यपयंन्तम्‌ } 1 २, तापसेन । ३, मरिगुणनिक शस्यं छन्दः! 
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गिते विदोषगुणपात्रे, सवंशुभग्रहैस्च परिदष्टे। 
' गणकेन शुक्रधिषणेन, प्राज्ञनुतेऽथ शस्ततरलग्ने ॥३२॥ 


स॒ विवाहमद्धलममूषां, प्रस्तुतवान्‌ सुदा खचरनाथः। 
प्रविडस्बितदरूपदकन्या - पाणिनिपोडनोत्सवविशेषम्‌ ॥३२॥ 
। 8 
उदघोषयन्‌ निजपृरेऽसौ, दानमवारितं कनकराशेः। 
स्वसम समस्तमपि विश्वं, क्तु मिवेच्छन्नधरितकर्णंः ।॥३४॥ 
विदधुः प्रसाधनमनेकाः, सम्यगलड क्रियानिपुणनायेः। 
ुपपुत्धिकासु सकलासु, रूपनिरस्तकामदयितासु ॥३५॥ 
्षुरिमौलिना पदनखेषु, स्वीकृतदपंणाछृतिषु तासाम्‌ । 
"विहिते विश्योधनविधौ हि, क्षोणिपदत्तस्वणंनिकरेण ॥३६॥ 


विमले निवेदय तपनीयस्यासन भ्रादधुः स्नपनमासाम्‌ । 
स्तनकुस्मशोभिनवकुम्भैः, स्वणेमयेः सुगन्धिजलपूर्णेः ।॥३७॥ 
युगम्‌ 
वसनः सितांजुकरचौरेः, प्रावृतकाञ्चनाद्खलतिकास्ताः। 
सुरदैलतट्य इव रेजुः, चारदवारिदान्तरितरूपाः ॥३८॥। 
सधवाद्चतसख इह चक्रु - स्तन्तुसरमुदावमननानिः । 
वूलयो षितोऽत्यैनुपलन्ध्यै, प्रावरितुं शरीरमिव तासाम्‌ ।३९॥ 


गुरवो निचिक्षिपुरमूषा, लाजकणान्‌ यशःरकलरूपान्‌ । 


सकलौषधिप्रचयनि्येद्‌ - गन्धसुगन्धिकेशयुजि शीर्षे ॥(४०॥ 


दरणतलानि साल्द्रतरयावकलेपभाज्जि , 
प्रविदधिरे प्रसुप्रधनधनाभिरिहाशु तासाम्‌ । 
श्रतिरतसद्धयाचनपरायणरागवन्ति, 
घ्रू-वमनुपाधिरागसुभगानि यथाम्बुजानि ।४१। 


१. केतुमठीछन्दः ( १२-४० पदयपयेन्छम्‌) । २. भोद्धणकानि । ३. च।णिनीरृत्तम्‌ । 
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चन्दनेनान्वपेचि क्षणादाननं , 
पत्रवत्लेः प्ररोहाय नूनं घनम्‌ । 
ताभिरोष्ठोऽपि तच्चित्तवद्‌रागवा - 
नप्यकारि प्रकामौज्ज्वलो यावकः 1४२।। 


ग्रञ्जनं नेत्रयोः उ्यामयोरप्यभा - 
न््यस्तमिन्दीवराङ्कु यथा षट्पदः । 
कान्तवस्तुन्यकान्तोऽपि कान्ति दा - 
त्येव सम्पूणेचन्द्र यथा लाञ्छनम्‌ ।४३॥ 


ग्राहिता पत्रवल्ली च कास्तरूरिकी, 
शोभते स्मेमकूम्भप्रतिदन्दिनोः) 
रक्षणयेव शय द्धारसर्व॑स्वयो - 
मंण्डली भोगिनः पीनवक्षोजयोः ॥(४४। 


स्थास्कोे रोचिकस्तुरिकाकत्पित - 
स्तल्पवत्कामिनां नेचविश्वामभूः। 
भालभागेपु तासां विक्षारष्वलं , 
चन्द्रविम्बद्धलीलेषु चाङ्धाकृतिः ॥४५॥ 


जात्यजाम्बूनदालङ कृति प्रोञ्ज्वलम - 
इचक्रिरेऽद्धं समस्तेऽपि ताः कन्यकाः 1 
सद्रसा दोषरिक्ताः सुशब्दध्चियः, 
खत्कवेः कान्यवाचो यथा सद्गुणाः 11४६॥ 


कन्यकावत्कुमारं कुलस्त्रीकुचा - 
न्यादघुस्वारसंस्कारभाजं तनौ । 
दाव्दिकाः सवेविद्यामुखं वा घ्वनि , 


' विदवविर्वार्थ॑सम्पादकाथंप्रदम्‌ 11 ४७॥ 





१. सेग्विणी छन्दः (४२-५० पधपर्न्म्‌) । 
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रत्नभूषाभिरदासिरोऽङ्ेऽमितः । 
सोऽशुभक्चत्रपीयूषसद्वृष्टिभिः । 
स्थास्नुभि. पावे एवाद्धनाभिस्तदा › 
कान्तिवी चीपरीताद्धिकाभि्यथा ॥४८॥ 


प्राशुसिहासने सोऽलुमद्भूषण - 
स्चन्द्रिकाचाररिन्दुर्यंथा दिचुते । 
प्राच्यशेले त्रिलोकीकु रद्धेक्षणा - 
कंरविण्योधनि द्रात्तिसवेद्धुषः ॥४९॥ 


कन्यकास्तस्सियश्चाऽरुचन्चाननैः 
स्वादुताम्बूलरक्ताच्छदन्तच्छदः । 
एकदेशो (ध वत्पत्लवालोहितेः ४ 
सस्मितः पङ्कुजैयंददन्जाक राः ॥५०॥ 


शड. कुनिवेशनिर्चितबहुशुभतरफलं , 
ज्यौ तिषिकेण लग्नमनुपममुपदिद्यता । 
सक्निधिमत्समोदभरखचरनरपते - 
रादध उद्यमः समुपयमविधिकरणें ॥५१॥' 


भ्रारुह्य मङ्गलतितद्िरद कुमारो - 
ऽसंख्यैनं मरचरबले रनुगस्यमानः ॥। ` 
चत्रप्रसाधितिराः सुमनाः प्रतस्थे , 
राक्रो यथा च्रिदशकोटिदातानुयातः ॥५२॥ 
प्रग्र प्रनृत्तरमणीशतदत्तहष्टिः , 
'लोलूषवयनिकरेरभिनोयमानः । 
चक्रीव विदइ्वविजयी स्वपुरप्रवेशचे , 
चक्राडपाणिरुषयामगक्तौ विरेजे (५३॥ 


१. च्षमगजविल्ितत छन्दः 1 २, नट । 


१२२९ 


सनत्कुमार चक्रिचरितमहाफाच्यम्‌ 


संवीक्ष्यमाणललितः पुरसुन्दरीभिः , 
सोत्कण्ठमुधटमनोभवविश्रमासिः 1 
स॒प्राप निजितसुरेन््रविमानकान्ति - 
मृट्टाहमण्डपमखण्डमनोरथश्रीः 11 ५४॥ 


मुक्तावच्‌ लरतसान्द्ररुचा विलिप्ता, 
यत्रासितोपलतुलाः° स्फटिकादमसीलाम्‌ । 
उहुः प्रहृष्ट विहसद्‌ बहुजन्यलोक - 
स्फुजंद्दिज गुतिक रोपहता इवोच्चैः ।\५५॥ 


ददिविरादवितानस्नोम उज्जृम्भमाणा, 
वरकनकमयानां दीधिति पणांनाम्‌ 1 
सरसि सरसिजानामृल्लसन्ती समन्तात्‌, 
प्रसृमरमकरन्वालीव यत्राऽऽवभासे (५६॥ 


घनघुसुणरसौधेः पद्धिले यत्र कान्ताः , 
कुचकलङभ रार्ताः सश्रमं लास्यमापुः 1 
प्रगुरुतिलकमगन्धोन्मिश्चरकर्णत्पलश्ची - 
चटुलसघुकरालिक्लिप्त- चक्षुःप्रचाराः ।५७॥ 
त्रिययुवतिषु यत्रोदामतूरयप्रणादेः, 
श्रुतिक्थपरिमान्ात्‌ संज्ञयाऽघुयु वानः । 
व्यवहूतिमनुवेचं भ्र विलासादिमावा - 
नसकरदिव सनोज्ञान्‌ शिक्षितुं कामचिष्टान्‌ \\५८।। 


जिततसुरवनिताभिनंसंरम्याद्खनासिः 
स्मितमृखकमलाभिः सोऽथ तत्तौरणान्ते ! 
किमपि च वरदेयं याचितः स्मेरवक्वः, 
रात्तगुणित्तमयच्छत्तत्पर मोदेन ताभ्यः ।1५६॥ 


१. स्तम्मोपरितनपदट्ाः। १. प्तरि । 
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त्रिदशपतितनृज ` -स्पद्धिलीलोऽवतीयं 
दवि रदपतिहिमद्रेः काञ्चनाऽयो ^ऽग्रकाज््याम्‌ । 
वररुचिमणिमय्यां भर कुटि तत्र भक्त्वा, 
प्रकटितञ्ुचिवृत्तः प्राविशन्मण्डप सः ॥६०॥ 


इतति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिरिष्यलेशवि रचिते 
` श्री्नत्कुमास्वक्रिचरिते विवाहमण्डपागमनो 
नाम पञ्चदकललः सगः । छ. । १५। 


षोडञः सर्गः 


श्रथानुयायिन्रजमस्य मण्डपे, कन्यासखोभिविनिवायंत्तोरणे । 
ग्रनीयताऽन्ताःसदनं नृपाद्ध जो, यत्र स्थितास्ता परिणेयवालिकाः ।\१॥ 
ज्योत्स्नापिधाना इव तारतारिकाः, प्रच्छादिताद्धोविशदेन वाससा । 

स तत्र ताः प्रेक्ष्य ममौ मुदा तनौ, न पूरितायामिव विदवतद्गुणैः ॥२।1 
ग्रासां मृखोद्‌घाटनमङ्खल कुरु, प्रातदिां सूये इवातिरागवान्‌ । 
प्रदाय लक्ष्यं कनकस्य मादृशां, पणं विना रत्नमिहाप्यते न हि ॥३॥ 
इत्थं सनम्मप्रणयं सखीजने, स व्याहृतः सस्मितमाह दीयते । 
मह्यं न कि तच्चनु तुल्यकायंयो-रेको हि याच्यः क्व नु नीतिरीदृश्ौ 1४॥। 
स हासयित्वेति मुहुमुहुः सखी-देत्वा हिरण्योच्चयमाशु भूरिशः । 
भ्रपावृत्तीनि च्छविभाज्जि वारिदोन्मुक्तन्दुविम्बप्रतिमानि तक्षणम्‌ ।1५॥ 
त्रीडाऽ्वनस्राणि मुदोन्मृखानि स, स्मरोल्लसद्विश्रमभारसंयुजाम्‌ 1 
श्रपश्यदास्यात्यथ चन्दरपद्मयोर्चपेटसञ्जानि विवाह्यसुभ्र्‌ वाम्‌ ।६॥ 

चवकलकं चतु्सिः 


१, जयन्त । २. मृशल 1 


१२४ सनत्कमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


कोौसुम्भरागं समुवाह कद्ध, करेण वक्षोरुहभोगसंस्पृना ।, 
ग्रच्छिन्नतत्केलिरुचिः समीपं, मुत्तं सदा रागमिवैप भूपसूः ॥७।। 
सत्कोतुकं कञ्जलपुण्ड्कादिकं, दधुः सुवेषा श्रपिते वध्रुवराः। 
नावदयधार्यं समुपेक्षते कृती, विरूपमप्यङ्कुमिवामृतदयुतिः ।\८॥ 
ततः स ताभिदचतुरन्तवेदिकां, सार्ध स्वकान्ताभिरिवामराधिपः। 
म्रारोहदुल्लो चविलम्बिक्ौसुमखगन्त रालघ्वनितालिनीकूलाम्‌ ।\९॥ 
भरयादयं पाच्रमरेषमङद्धलध्ियः कुमारः प्रतिपादयच्निति। 
समुच्चचारोच्चतरस्तदा धवं, कर्णामृतं सद्धलतूयेनिस्वनः ॥ १०॥ 

विडम्बयन्त्यः कलकिनच्च रीष्वनीन्‌ , 

मृदा जगम ङ्खलगीतसन्ततीः । 

माऽभत्‌ स्वमर्त्रा विरहो धुवं केदा- 

प्यस्मददासामिति सप्रियाः स्वियः ॥११॥ 


विवाहकालेऽपि समूत्युका इव, प्रसुष्टरक्तत्वक्षमत्वदूषणाः । 
भ्रागासजन्‌ पाणिवुजो नखां्वो, वधुवराणामनुहस्तपल्लवाः । १२॥ 
समं वघरुभतु करान्जसद्धमं, दुरापमप्याप च हस्तलेपकः। 
यत्तत्तपः किञ्चिदपूवैमादधौ, ध्रुवं न काम्योपगमोऽन्यथा भवेत्‌ ।(१३॥ 
वेद्यां मधुप्राज्यघुताक्षतादिभिः, प्रदीपिते मद्खलजातवेदसि । 
दोषापवगेक्षमदोप्रदीषिती, सहखररदमाविव लोकपूजिते ॥१४॥ 
तत्पुण्यसरवंस्व इव प्रज्जुम्भिते, हृचे शिखासिरच तदेव सप्तभिः । 
मरदक्षिणावत्तंमथाश्रमन्वधुवराः सुमेराविव तारकेन्दवः ॥ १५॥ 
दमम्‌ 
कन्यापिताऽचे परिवत्तने ददौ, वराय भारायुतकोटिकाञ्चनम्‌ 1 
एतद्ृदाजन्मविशिष्टरागता, भूयादमीषामिति भासयच्चिव ॥१६॥ 


हाराद्धेहा रादिविभूपणं बहु, प्रदाद्‌ द्वितीये विमलं विनि्॑लः 
ददृग्गुणा ईद्शकीत्तिसन्चयं, कुरुष्वमार्वेवमूदाहरसिव 1 १७॥ 
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स्युः पात्रसङ्खेन विरनैहलौकिकान्यामष्मिकाणोव न वेभवान्यहो । 
पात्रञ्च कच्चोलकटाहकादिक, ध्रुवं "ददौ चेति मृदा" ` तृतीयके ॥ १८॥। 
नि इवासदहार्याणि स हसलक्षणा-न्यदात्‌ तुरीये वसनानि भूरिदः । 
मनोरथैः पाच्रमवाप्यःकोविदः, कि किन दद्यान्मुदितो मनोहरम्‌।। १६॥ 
ग्रतरान्तरे ह्षवश्ाद्‌ यशोऽथिना, पक्षद्रयेनाऽप्यतुलो व्यधीयत । 
जनोपचारः फलमस्ति सम्पदां, कि वाऽन्यदुद्राहमहोत्सवग्ययात्‌ ॥२०॥ 
ग्रपर्वसौरभ्यभराधिवासिता-ऽऽजाचक्रवालानि विलेपनानि तत्‌ । 
भ्रदाद्‌ दवीयः सुरलोकसम्भवं, गन्धं जतं द्रागनुभावयद्‌ ध्रूवम्‌ ॥२१॥ 
सूरितग्धगन्धानि मधूतव्रतत्रजध्वनिप्रगीतानि विलोचनामृतम्‌ । 
दामानि पौष्पाणि हूषोकसन्ततेरानन्ददान्यक्रमरारच भूरिशः ॥२२॥ 
कर्पूरपारीपरिणद्धमुद्धुरं, ताम्ब्रूलमामोदिपवित्रिताऽघरम्‌ । 
स्वर्गेऽपि दुष्प्रापमितीव तञ्जयं, महस्य निव्येञ्जयितुं भुवस्तले ।\२३॥ 
हस्त्यश्वचेलामलमभूषणादिक, प्राज्यं तथा विर्ववितीणंकौतुकम्‌ । 


समस्तलोकाय यथा न सोऽनुवद्‌, दधीचिकर्णावपि कामितप्रदौ ॥२४॥ 


चतुर्मिश्चक्कलकम्‌ 
तत्पाणिपीडाविधिरेवमदूभूतो - ऽभवज्जगत्तोषपदं विभृतिभिः। 


सुवृत्तभाजा भुवि कि न मोदकृञ्जायेत वा पुणंविधोरिवोदयः ।।२५।। 
विचाधरेन्द्रेण कुमाररोखरः, स्वकन्यकाभिव्येरुचत्‌ स सज्जितः । 
ग्रष्टाभिरष्टापदभूधरो यथा, दिग्मिस्त्विषारले षित उष्णरदिमना ॥२६॥ 
साय समागादथ वासमन्दिर, समं वधुभिनृ पसूनुरुन्मना. । 
भरध्यास्त तत्रापि स हसपक्ष्मभृच्छय्यां वि्चालां नवनीतकोमलाम्‌ ॥२७॥ 


चिराय सम्प्राप्य च चातुरीचणार्चकोरनेत्राः कविदेवतोपमाः। 
विदग्धगोष्ठोचूखलाभलालसः, प्ररनोत्तराण्याश्ु स पृच्छति स्म ताः ।।२८॥ 


पटुश्च त्ता व्यस्तसमस्तमञ्जरी ~ प्रव्धमानाक्षरपद्मश्यृ्लाः | 
नानाविधा जातिमिदा मनोहराः, प्रदनोत्त राणां निजवल्लभ्रिया ।२६॥। 


१. ददाविति स म्रुदा" इति प्रतौ पाठे छन्दोसङ्खः स्यादतश्चौपरिधुत एव पाठ. साघु" । 
२. पक्षदरयम्‌ । 
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तथाहि- 
का प्राथ्येते विद्वजनेन सादरं ?.का वा विज्ञेया बत चक्रवत्तिनाम्‌?। 
कीटहग्‌ नृपः स्यान्न पराभवास्पद?, भात्यम्बरे वन्दनमालिकेव का? ।३०॥ 
प्रथोक्त्वा तातताततीरू्पां काचित्‌ ततावलोम्‌ । 
द विताऽऽलोकयामास सस्मेरं वल्लभाननम्‌ ॥३.१॥ 
प्रिये ! किमत्र वक्तव्यं प्रसिद्धा सारसावली। 
नमंणा पुनरप्याह सैव भंग्यन्तरेण तत्‌ ॥३२॥। 
ब्रूते वटं दीघं इनो विभक्तौ, कस्यां चितिः ? कोऽत्र लये च धातुः ?। 
कः काचसपिः समतां दधान ?, घातुष्वभक्ष्या बत धार्मिकाणाम्‌ ३२५ 
रालनक्श्रेणिरपि स्यात्‌ कीदृक्ना विचेह लवणेन । 
गतिमत्प्रत्यागतिमच्चेदं हि ततावली संव ॥\३४॥। 
पराह कुमारो विहसंस्ततावली यदि न कथ्यते रोषात्‌ । 
ग्र्या त्वया तदोत्त रमप्यन्यद्‌ दोयते न मथा ।३५॥ 
सस्मितास्वथ सर्वासु भूयोऽप्यन्याऽपठत्‌ पटुः । 
मञ्जुलं मञ्जरीजात्या* प्रदनौोत्तरमनुत्तरम्‌ ।३६॥। 
लक्ष्मीणां केह सत्ता दयितहूदि भवेत्‌ कोद्सी स्त्रीषु साध्वी, 
साधुः कोदुक्‌ क्रुधं प्रत्यथ भवति हृदः कोदृशौ चास्य माया] 
विष्णौ लक्ष्मीदच कीदक्‌ प्रवदति च किमप्यक्षरं कट्चता कि । 
मत्तोऽभृद्‌ दु-खचिच्वः कथमथ विलपेद्‌ वायुदेवेकभक्तः ।1३७॥ 
जगत्ति तयवन्यत्वाद्‌ देवत्वेनोत्तमाऽच का ?1 
व्यक्ता ततावलौ चेह त्तीततातीततेतत्ता ।1३८। 
मञ्जरीति च विनप्तः सोऽवदद्‌ देवि ! ते सुखात्‌ । 


सुव खवतीत्येषा घ्री महावी रदेवता ३ ६।१ 
ततः सकोतुकान्वापि प्राहु त्रिय { भवादुलाम्‌ । 
ईद्ग्विवैनं विहत्ता स्यादेभिविदितं रपि ॥४०॥ 


१- प्रद तु-मन्जौरजाव्या दति पाठः { २. कीदृधी 1 
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तदस्मदुदितं किञ्चिदादृतेन निशाम्यताम्‌ । 
इत्युक्त्वा साऽपठहन्तज्योत्स्नाधौताधरा मुदा ॥४१॥ 


का कामस्य प्रसूः का स्परति च नयनान्तः सदास्प्याह्‌ चन्द्रः, 
प्रस्थास्नो स्वीयसैन्यानुगत इह भवेत्‌ कोग्रगो राघवस्य । 
प्राढयानां काः किलान्ध्यं विदधति वितताः सप्रभाः स्युनिायांः 
काः शरवत्‌ कीदृशो वा प्रथित इह गुरुः शम्भूच्रुडामणिः कः।४२।। 


वद्ध॑मानाक्षरं चेदं वृत्ता्य्धं ततः परम्‌ । 
चलद्विस्गसन्ञ हि, ताताततिरिति स्फुटा ।॥४३॥ 
ततावलीह तन्नाथ 1 प्रोच्यतामृत्तरं लघु । 
व्रीडां विहाय सर्वभ्यिः श्रयतां वा पराजयः ।४४॥ 
प्राखवोऽप्यस्मदोकःस्था ईदृशानि विदन्ति भोः ! । 
तत्‌ त्वां किमहमाचक्षे व्यक्तस्तारापत्तियेतः ॥४५॥ 
सा विद्रस्मानिनी प्राह विलक्षेव पूनः श्रियम्‌ । 
जात्यन्तरमितोऽप्यन्यच्चिन्त्यतां चतुरोत्तम ! ॥४६॥ 


गीत शंसन्ति कोदृक्‌ किमिह तनुभृतां दु.खदं  रागियुग्मं, 

कीदक्‌ कं वा जघानामरपत्तिरभजद्‌ चूतदोषः कमुच्चैः। 

म्रद किकं च सभ्याः सदसि विवदिषु वारयन्ति स्म गाव", 

प्रायः कि वा चरन्ति प्रखररविकरं वासरं कीदृगाहुः (५७॥ 

पद्य विपरीतमिदं, सुव्यक्ततरा ततावलिरपीह्‌ । 

तततततततातत्तमित्युत्तरमालु प्रसीदेह्‌ ॥४८॥ 
कमलवनदवानल-मिः्यत्तरमत्रापि पठ पुनः किञ्चित्‌ । 
विषमतरमभिति भोक्ता,  पटिणष्ठवुद्धिः पपाठेदम्‌ ।४९॥ 


को नादो वायसा स्यात्लसति मुह रथाह्वाभिलाषः कुलीना 1 
नालीयन्ते न केऽत्र प्रवदति च भिदा कीदुजली मेखला स्यात्‌ । 
वध्वास्तुणं त्रजन्त्याः शधरत्तिलकस्येह॒ दृष्टग्रिनियैद्‌ - 
वह्धिज्वालाकराला समभवदलघुः कीदृशी रोषभाजः ।1५०॥ 
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यु ह लाजातिरेषास्स्या, ततालिस्ताततातत्ता । 
श्रुत्वेदमृत्तरं प्राहः कुमारः कामदारणा ॥५१॥ 
विचित्रमेवं सकल यथाम्बुज, भ्रदनोत्तरं सूयं इव प्रकाशयन्‌ । 
प्रामोदयत्‌ !सारसिनोयेथेष ताकि वा न स्वस्य मुदे महत्मनाम्‌ । ५९\। 
तासां हदि प्रेमतरु सुरूपज, वदरध्यदुष्टिः* सुतरामवधेयत्‌ । 
नृपाङ्ख जस्येन्दुकरेव सागर, कल्लोलमालाकुलितं कुली रकैः ॥ ५३।१ 
विदग्धयोगय रनुरागचारुमि-्तानि विनोदैरिि सवेरवेरीम्‌ । 
सम्भोगभंग्यादिभिरप्यनत्सुको-ऽत्िवाह्यनिद्रामभजत्‌ क्षणं प्रगे ॥५४।। 
ततः प्रवृद्धः स्वमपर्यदृच्छ्वसत्‌, फणीरवरश्रेिविलाविलक्षितौ । 
युठन्तमाः कि न्विदमित्यनेकशो, वितकंयत्‌ कौतुकञ्चान्तमानस. ।५५॥ 
धिक्‌ ससूति यत्र मृहूतंमात्रतस्तनूभृतो नाटकपात्रभद्भिभिः। 
सुरद सस्पद्धिमहोत्सवस्पुजो-ऽप्यहो लभन्ते परमाधमश्चियम्‌ ।1५६।। 
क्व ता. परित्रस्तकुरङ्खलोचनाः्सिवाः क्व चैताः परूषस्वरादयुभाः । 
पीगूषहालाहलपात्रता क्षणाचूनं तदाञ्तरैव विलोक्यते जनैः ।।५७॥ 
विभावयन्तेवमथैष कद्धुणं, करस्थमालोक्य चिरादखिद्यत । 
किमिन्द्रनाल किमु विश्रमो मतेःप्रतारयत्येवमुताऽत्र कोऽपि माम्‌ । ५८॥। 
कि वा विकत्पैरसिताश्षयक्षकात्नैतद्‌ विघाता खलु सम्भवेत्‌ परः । 
नित्‌ समाक्वस्तहदो नयेत क, छृतान्ततोऽत्यः परलोकपद्धतिम्‌ ॥५६॥ 
ततः समालम्ब्य घृति महाशय", प्रचक्रमे विक्रमसारदेवधिः। 
क्रमरलद्धुःतुमुदीणंपौरुषो, मृगेन्द्रवद्भूरिमुगां वनावनीम्‌ ।६०॥ 
ग्रयाऽस्य तत्रापि मुदे मनोभवा-दितीययोनिघ्र वमाययौ सरत्‌ 1 
कान्तेव ॒तत्पुण्यचयप्रयोजिता, विकासिनीलाम्बुजलोललो चना ॥६१।। 
विगलितजलदालिर्यामता पद्यनेत्रा , 
रुचिरग्धरास्या वन्धुजीवाधराढचा । 
मदकलकलहुस्ारावरम्या चकाशो - 
न्मिषितकुमुमहासा कस्य नाऽभृन्मुदे सा ।६२॥ 


न 
१, फमलिनौ 1 २. दष्ठन। 
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यत्राऽसंख्यानि , वीक्ष्यामलमधुरपयभ्पूणेलोलासरांसि ,. - 
` प्राणिस्दन्चल्पकालाश्रयमनिकटग मानसं राजहंसाः । 
श्राङृष्येव प्रणादश्चियमसितगलेस्यो * जगुस्तानि नुच्चैः 
' कुजव्याजेन पक्षोन्नमनविनमनैः खे प्रनृत्ताः प्रमोदात्‌ ॥६३॥ ` 
सघुकरततिरलेषवेशात्‌ सकञ्जललो चनं., 
हसदनुवन व्याकोशत्वात्‌ कलं " विषमच्छदम्‌ । 
परिमलभरेयूनां यत्र॒ प्रकामविहारिणां, 
3 -समदवनितानि-रवासश्री विलासमुद - ददौ ।\६४॥ 


क 


प्रियत्तमनववर्षास्तद्धियोगेन ` नूनं, । 
दधुरतिरयशोकात्‌ पाण्डिमानं पयोदाः । 
शुकततिरपि यत्रेन्दीवरस्मेरमाला- 


. ; ' श्रियमधित॒ वनान्तः श्रीशर्धी प्रवेशे ॥६५। 
पुण्डृक्षुखण्डेष्ववरुध्य दृष्टी ~ विलासिनीनां नयनामृतेषु । 
व्यज्जृम्भतोदामवलो' मनोभू ~ येत्राप्तसाहाय्य इव प्रवीरः ॥६६॥ 
नमति कलमभोप्याः ` पादपद्म कुरद्धी, 
तत्तिरवनतमूर्घा ` तत्कलोद्गीतिसक्ता । 
ससृणचरणपाता सद्धिकषं श्रयन्ती , 
प्रूवमुपनतदास्यप्रश्चया ¦ यत्र रात्रौ ॥६७॥ 
सृजति शरधरोऽपि प्रांदुभिः स्वाडुजाले - 
जंलदविरहदीप्रस्तारका ` निष्प्रकदाः। 
ररदि ननु जडात्मा को दह्यवाप्तातुलश्रीः , 
शुचमपि निजपक्ष॒ नावमन्येत मानात्‌ ॥\६८॥ 
स्फुरतपरताप स्वपति विलोक्य, सुदेव यत्राऽमवदब्जिनी द्राक्‌ । 
प्र बुद्धपद्कुरहुवकत लक्ष्मीः, सरःस्वशेषेसु नभोऽमलेषु ।।६६॥ 
ग्रीष्मे शफोत्पादितभद्धतापान्याहत्य रोधांसि तरद्धिणीनाम्‌ । 
यत्रोन्नदन्तो वृषभा विषाणैः, स्ववेरनिर्यातनसौख्यमापुः ॥७०॥ 


१, ममूर॥' ' 
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मनस्विनीनामसनं वितेने, समानस्य ॒तीत्रस्य विलोकितं सत्‌ । 
यत्रासनं नूनमिहात्मनाम्नो, यथाथतालाभकृते विनिद्रम्‌ ।\७१॥ 
बाणेः स्मितः प्रोषितमतु कारणा, हदि व्यथं दुस्सहमादघद्धिः । 
बाणत्वमाविष्कृतमाञ्यु सत्यं, श्रीपुष्पवाणस्य हि यत्र शस्त्रैः ॥७२॥ 
मृगेक्षणा: कुङ्कूमकेसराणि) स्मितान्यपि प्राददिरेऽत्र नव । 
कर्णावतंसाय सुगन्धलोलभुद्धकूलानीक्षणरोघमीत्या ।1७३॥ 
कारण्डवानामपि नादडस्बरं, मिश्र रवैः सारसवामचक्षुषाम्‌ । 
व्यधाद्‌ ध्रुवं कामनरेन््रतुष्ट्ये, तद्रेणुवीणास्वरमद्धु चं सरत्‌ ।1७४॥ 

हूदयमिव खलानामूग्रकाकंदयपातरं , 

कूटिलतरमितीव स्वं रुरुः शयु द्ध मौज्मत्‌ । 

विमलचशधर्यागोः सज्जनस्येव सद्धाद्‌ , 

घ्र वममितमदाढयो यत्र॒ कान्तोपगुढः ।१७५॥ 

रम्यामिवालोकयितु शरच्छियं , 

कम्भोद्धवो यत्र मुनिः समुदयो । 

रम्यस्य रम्यत्वदशा हि सापरा+ 

वीतस्पृहाणामपि या मनोहूतिः ॥७६॥ 

विध्रूतविषमच्छदोच्छलदतुच्छगन्धोद्धवत्‌ - 

परतिद्धिपमदश्रमान्‌ समदवारणान्‌ गजंयन्‌ । 

वनेषु वनितासखान्‌ सपदि कामिनः प्रीणयन्‌, 

ववौ सघुरसीतलो बत समीरणो यत्र च [1७७] 

वतेऽपि तस्यां शरदि प्रपोषभू- 

त्येणेक्षणायामिव रक्तमानसः। 

सम्पन्न पञ्चन्द्रियविर्वगोचरो , 

दिनान्यनेषीत्‌ कतिचित्‌ सुखेन सः ।७८॥ 

इक्ूत्करो दहंसरवदच पुष्पितं , 

वनं घनं केसरपुष्पसौरभम्‌। ` 

यत्रानिलः शीत उपास्यतेऽनिशं , 

कथं न तत्र प्रमदोभ्तुलो भवेत्‌ ॥७६॥ 
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इति शरदि समन्ताद्‌ विस्फुरन्त्यां कुमारो- 
` ऽप्यमृतकिरणमूर्तरशुभि विर्वमित्रे. । 
- तिरि नियमितलेदस्वेदबिन्दुनेनन्द , 
स्वगृह इव वनेऽपि स्वे रघञ्चारचारः ।८०॥ 


इति युपप्रवरागमश्वीमज्जिनपतिसूरिक्िष्यलेराविरचिते, 
श्रीसनत्कुमारचक्रिचरिते शरदृव्णेनो नाम 
षोडशः सर्गः ।।। १६॥ 


ट एत 


सप्तदलः सर्गः 


कदाचिदस्याथ गजेरवरञ्चिय सत्वोत्कर्स्यो (टहस्तशालिनः । 
लिलोच्चयो विन्ध्यगिरीन्द्रविश्रमः, समापत्‌ दृष्टिपथं वनेऽटततः ॥।१॥ 
तस्यापि मेरोरिव चरूलिकाशिरस्यस्युन्नता सौधमतल्लिकासिता । 
वीक्षाम्बभूवे हसिताऽमरालयश्रीस्तेन भाभिः कृतमण्डनादिव 11 २॥ 
जगत्वयादाहूतसारवस्तुमि, सर्वेमंयेनेवः विनिममेऽत्र या। 
लोकोत्तरास्याः कथमन्यथाऽभवल्लावण्यलक्ष्मीजेनताविलोयिनी ॥३॥ 
वनागमोद्राहमहादिकौतुक ~ प्रलभ्मितान्त करणः स वीक्ष्यताम्‌ । 
ग्रचिन्तयन्चूनमिय न वास्तवौ, मरीचिकास्वम्बुमति्येथा मरौ ।४॥ 
न दघ्नि विशइवासमुपेति ता्विके, दुग्धेन दग्धो वृषदंशञको यथा । 
तथा स तत्राऽ्मलचाक्षुपप्रमा - विनिरिवतायामपि राजनन्दनः ॥*५॥ 
तथापि तस््रेक्षणगाढकतुको, जमाम तां स्फाटिकमित्तिशालिनीम्‌ । 
सत्तोरणोपान्तनिविष्टचन्द्रकि-स्वरैः कृताकारणमङ्खलाभिव ॥(६॥ 


तस्या. प्रवेशे स्थिरपक्षिविम्बनच्छलेन चित्राद्धितभित्तिसयुजः। 
पुस्फोर तस्य ॒त्वपसन्यलोचनं, दुरापवस्तुप्रतिलम्भसूचनम्‌ 11७1 


५५ 
१. देत्य्ित्पी । 
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तन्मू्धेनि प्राच्यिलोच्चयोन्चते, क्रान्ते कुमारेण विवस्वता यथा । 
समासदत्‌ सा! ध्रियमाजु काचन, ब्रह्माण्डभाण्डोदरवत्परभावता ॥८॥ 
वड रलदुतिवोचिलम्मित ~ प्रमृष्टमेवाद्धुनभोऽद्ञणधियि । 
तत्सप्तमक्ष्मातल इन्दुदोधिति, विडम्बयन्ती स ददर कन्यकाम्‌ ।1६॥ 
ह॒ राद्धियुक्तामिव सर्वमद्धला, लक्ष्मीमिव क्षीरनिधेविति्गेताम्‌ । 
रचीमिवाऽऽरचययसमागतां क्षितौ, स्वनिवदयावयवप्रसाधिताम्‌ ।\१०॥ 
उत्कीणँरूपामिव चन्द्रविम्बतः, सभृद्धताद्धीमिव पद्यगर्भेतः। 
विभिद्य वाऽऽरोहणमुत्थितामिव, प्रमाजलोत्तालतरद्धवाहिनीम्‌ । ११॥ 
जगद्वशीकतूमिहावतारिता, मूर्ता स्वकान्तामिव चित्तजन्मना । 
स्वरिल्पकोटिप्रथनाय वाऽद्मूर्ता, परकाितां सृष्टिमिव स्वयम्भुवा ॥ १२ 
। चतुमिदचक्कलकम्‌ 
प्रति प्रतीकं स कुतुहलः क्रमान्न्यरूपयत्तामिति शरूपद्ालिनीम्‌ । 
श्रहो मुखं शारदसीतदीधिते-रिवोद्गतं भात्यकल द भागतः ॥ १३ 
इयं न कान्तिः क्वचिदम्बुजन्मनि, उवेतदयुतौ त्वीदृगहो न सौरभम्‌ । 
इतोव विष्वग्‌ गुणभोगलालसा, शिश्वाय लक्ष्मोर्मुखमेतदुजज्वलम्‌ 1 १४॥ 
नेत्राधराद्यद्भूतरत्तनिर्भर, मूखान्जमस्या जडर्धि विनिन्दति । 
निर्वासितप्रोञ्ज्वलघाममन्दिरा - ऽमृतदुतिप्रायसुरत्नसञ्चयम ॥ १५॥ 
सुस्निगघनीलाकूुटिलालक्ावलिः, परिस्फुरन्ती वदनाम्बुजं प्रति । 
लीनालिमालानिभृतेव लालसा, दन्तच्छदस्वादुरसे प्रकादते ॥१६॥ 
निर्वासित्तः शोकम रान्धकारो, हृन्मन्दिरात्‌ पृष्ठमसेवतेव । 
परस्याः प्रलम्बासितकेदहस्त-व्याजेन निर्व्याजजगतृप्रियायाः 11१७ 
माल्यं हिं सवस्वमिवासमेषो - राराघधनायेव सदाऽपि गुप्तम्‌ । 
केशान्तरे रक्षति रक्षिकेव, बालाऽपि वैदरघ्यनिधानमेषा । १८॥ 
उ्योर्स्नागणव्यूतमिवाघनं सितं, शिरोऽलुकं दपेणकी तितस्करम्‌ । 
दधाति सर्वावयवप्रकाशनादिय जगल्लोचनमोदचन्दिका ।॥१६॥ 


१. सोषमतल्लिका । २. ्रपुर्वाम्‌ । ध 


| ४ 2 1 
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ललाटपटुः पदुहाटकचुतति-चेतीक्षितोऽस्याः क्षणतः किलाऽरतिम्‌ । -“ 
भूलेखया राहुर्चेव सक्तया, दलीछृताक्नषा `महिरमाशुसम्मितः ।२०॥ 
निरायतः सत्तिलकोऽतर मन्सथ-प्रवीरसज्जीकृतभल्लिविथ्रमम्‌। ,, 
विभति दुष्टोऽपि विहस्तकामिर्ना स्वेदभ्रकम्पौ परित प्रसारयन्‌ ॥२१॥ 
कौटित्यतः कामधनुर्ल॑तता तुलां, श्राप्याऽपि हीना. सविलासनत्तेनैः । 
साम्यापमानं न ददौ नतघ्र्‌वो, घर्‌ वोस्तु चक्षुः कमलालिलेखयोः ॥२२।१ 
नासा प्रकाण्डोललसितता लतेव, - विभाव्यते › यौवनपादपस्य । 
श्र वट्लरीप्रान्तनतां नु लीला ~ कटाक्षपुष्पात्तिमरादिवास्याः 1) २३।। 
तीष्णे सुदीर्घे सरले च पक्ष्मले, विलोचने धत्त इहैतदीयके । 
प्रारन्धविदवत्रथसिद्धिमन्मथ - क्षोणोपतेरप्रतिघातिवाणेताम्‌ ।२४॥ 
मन्ये मनोभूः सविलासनेत्रयो-रस्याः स्वकायौ घनिवेशतः कती । 
प्रभीगिरीश्ात्‌ कृतक़ृत्यतासुखी, सुष्वाप ॒वक्षोरुहदुगमण्डले ९५ 


प्रायां! नवं कमं कृतोऽपि शिक्षितं, हतो यदन्तःकरणानि कामिनाम्‌ । 
भ्रसद्खते श्रप्यथवा न कौतुकं, वामस्मराचायंविनेयतेद्ली ॥२६॥ 
परन्तदचरद्भृद्धविकासिपदङ्कुज-ध्रिणी श्रपि श्यामलगर्भयोगतः । 
ववत्रन्दुविम्बोदय एव जुम्मिते, विलोचने चित्रमचित्रचित्रिते ।॥२७॥ 
कान्तेः कलापेन ररा मण्डलं, दास्यत्रतं प्राप यदाजु शारदम्‌ । 
बिभ्रद्‌ विलासायुघदपंणश्चमं, विभाति चास्या द्वितयं कपोलयोः ।।२८॥ 
कारमाकुरोद्भ्ुतलतेव नीला, कस्तूरिकापत्रलताऽपि तत्र । 
खयां दधात्ति ध्रुवमद्धजन्मप्रतप्तकामीक्षणमभृद्ख दन्त्य ।॥।२६९॥ 
समुच्छलन्नीलमणी द्वकुण्डले, बिम्बच्छलेनाऽतनुतः कपोलयोः । 
चलत्कुरज्धाकुल चन्द्रमण्डल-दयप्रतीति मकु राभिभाविनोः ॥२३०॥ 
| सौन्दयसम्भारभतत्वत्तो ध्रुवं, गण्डस्थलं मासलताप्रस्ाधते । 
| प्रीति प्रदत्तः सततत च चक्षुषो-रस्याश्चकोरी चलचार्चक्षुषः ।३१॥ 


१. घोचनास्याम्‌ । २. छायां शोभामववा तपामावः । ३. सन्तापोपष्माय। 
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सुसस्थितेनेक्षकचक्षुरेणक्र प्रकामवन्धोद्धुरशिल्पशालिना । 
श्रत्रद्रयेन स्मरदी्धवागुरा, लक्ष्मीभृतामोदमियं प्रयच्छति ॥३२॥ 


तत्कुण्डले जंत्रमहस्व्रचक्षुः ~ कटाक्षलक्षप्रतिपूरितस्य । 
म्रास्यस्य मीनाद्धरथस्य चक्त ~ भ्रान्ति प्रदत्तो मणिरदिमनद्धे ।\३३॥ 
समुन्नताग्रेण रचिच्छटादछलात्‌, प्रस्नप्यमानेन निरन्तरं स्वयम्‌ । 
नासापृटेनाद् जकेलिवल्लकी-कोणस्य' कान्ति सरलेन विघ्नता ॥३४॥ 
विभात्यसौ च युगपक्ष्मचन्द्रकिच्छदच्छटाद्त्रकमध्यसंस्पृञ्चा 1 
तदण्डकौतुहलमाजु पिप्रता, रोचिष्णुचक्षु. कमलाशिरस्यलम्‌ ॥1३५॥! 
युग्मम्‌ 
सुपक्वविम्बोफलपाटलप्रभः, प्रभासतेऽस्या रुचिरो रदच्छद. 1 
रागेण सर्वङ्गिगतात्मस्पत, स्वैस्वनिर्यासि इवावतारितः ॥३६॥४ 
श्रयं भवेत्‌ कि रतिवल्लिपल्लव , प्रवालखण्डः किमु कामवारिषे. । 
नाऽनोदृशो येन कथञ्चिदीक्षणादपि प्रकुर्याद्‌ विज्ृतं जमन्मनः ।३७॥ 
निवेचितोऽतरैव सुधारसः सुरेनू नं यदस्मे स्पृहयन्ति कामुकाः । 
विहाय माघुयभृदिक्षुगकंराखण्डादिवस्तुनि विहस्तमाना. ॥३८॥। 
व्रत्यदुभूतोऽस्याः कलकण्ठकन्दलो, यो यौवनोत्तु ज पलाशिकन्दलः । 
तथापि विक्लिप्तपिकाद्धनास्वनं - मधुरय॑संहृतमृगायु गीतिषु ॥३६।। 
जग्राह कम्बोम॑धुरघ्वनि ध्रुव, रेखात्रयेणाऽपि समं स्फुरच्रयम्‌ । 
विलुप्तसवेस्व इवातिपाण्डुरां, घत्ते तनु तेन जुचा स॒सरवैदा ।४०॥ 
हारत्रभाजालजलान्तरत्थितो, वक्त्रोत्पलायारतया दघात्ययम्‌ । 
नालध्चिय चक्रनिमोच्मन्मुखस्तनप्रकामप्रकरतान्तचुम्बनः ॥४१।॥ 
रस्या श्रपुनं करयुग्ममम्बुजं, रक्तांगूलीपत्रततिप्रसाधितम्‌ १ 
यदस्तकालेऽपि सहस्रदीधितेरवेदनाज्ञं विनिमीलनापद. \४२॥। 
कि वण्ेतां मादेवमस्य सादृ - यदग्रतः प्रापदद्योकपट्लवः । 
सिलाविलासं नदनोततुलिका - सुस्प्चमूर्तेर्णत्विषा निधेः ।४३॥ 





१. वौ एावादन । 


सप्तदश्लः सगः १३५ 





रेखापदेदान्मक रोऽद्गजेन, व्यतीयेते वाद्खुवरः करेऽस्यै। 
स्वस्मादमेदं गदितुं विलासै-नुपेण भृव्याय यथाऽऽतपत्रम्‌ ।४२।। 
कराठ्जयोः कौतुकमल्लिका्चियो - नैखप्रदोपप्रभयातिसाद्धरया । 
निर्वत्यते रोणमणीद्धचक्रकद्रयं विनोदा्थमिवात्मनोऽस्बरे ॥४५॥। 
मृणालसौन्दयंविनिन्दिमादेवात्‌, कान्त्यापि कदमो रजकीत्तिलोपक्रम्‌ । 
भ्रान्दोलनैत्‌ं तनचूतवल्ल री-विडम्बयद्‌ भाति भुजालताट्यम्‌ ।४६॥ 
सुमांसलं स्निग्धरूचेनिघानमिदं दघोऽघोऽप्युपचीयमानम्‌ । 
दधाति तत्कालजकुर्मिकान्ताकरध्रिय लोलदलोलगाव्या. ॥[४७।। 
हिरण्मयाऽलडकृतयः प्रकोष्ठः, सौन्दयसारात्समवापूरिन्दिराम्‌ 1 
नवाद्भूत यत्सरसरापि नीरज, प्रसाध्यते सम्भृतवारिसम्पदा ।४८॥ 
श्रस्या हि तारुण्यमहामतद्ध जप्रोन्न स्रकुम्भस्थलविश्रम घनम्‌ । 
भाति स्तनदन्दमुदूढचन्द्रकि-स्व्णोरिकुम्भाङृतिनीलनूचुकम्‌ ॥४६॥ 
गरन्तर्मनोजन्मश राहतत्वतौ, विनिगेती नूनमरेषतो बहिः । 
कुमारमृद्िभ्रममत्युरःस्थरे, पयोधरो प्रापतुरुचति पराम. ॥५०॥ 
माऽभूत्‌ कदाचिन्मनस्ति.प्रवेशनं, "मन्योरितीव स्तनयोयुं ग दधौ । 
ग्रन्योन्यसद्लेषमतीवरक्तयो-देन्ध दिवेवाम्बुनि चक्रवाकयोः ॥५१॥ 
सुवृत्तमप्यष्वंगतं. सरन्ध्रकं-मु क्ताफलै. शदवदह विघट्टितम्‌ । 
इतीव चास्याः कु चक्रुम्भमण्डलं, विषादिवकत्रेण विभक्ति कृष्णताम. ॥५२॥ 
प्रस्थाः सुवृत्त विमलं यशोऽभवन्‌, मदृन्याजतः शारवतमात्त विग्रहम । 
इति स्तनाम्रं स्पुरत्ति प्र भाषितु, मूक्तावली नूनमियं जनाय च ।\५३।॥। 
वक्षोजकुम्भास्यनिपातिनी सिता, सुक्तालताऽप्याः स्रलत्वसालिनी । 
राज्याभिषेकाय मनोजभूपते-दराऽमृतस्येव विभान्यतेऽथवा १।१५४॥ 
भुजङ्धनिर्माकिमनोहरा स्तनप्रसाघनोकञ्चुलिका कलाचिके । 
प्रकाशयन्तो मणिचारकद्धुणे, भ्रस्यास्तनु प्रापयति क्चियं पराम्‌ ॥५५॥ 


१. षोकस्य । 


४३६ सनत्कुमारचकरिचरिततमहाकाग्यम्‌ 


कन्दपंकोदण्डवि विक्तलस्तक "-श्रीहारि मध्यं स्वत एतवीयकम्‌ । 
पीनस्तनानत्पभरादिवाश्ुना^ घत्तेऽरानेमेध्यम्रुवोऽपि तानवम्‌ ॥५६॥ 
रेखात्रयाऽऽधारतया मया समः, कण्ठः समूषो ध्रुवमेवमीपष्यंया । 
निमूषणं मध्यमवाप तानवं, तुल्यात्‌ पराभूतिरतोवदुस्पहा ।५७॥ 
निम्नं" स्वसौन्दयसुधारसप्लुतं, विभाति चास्याः युमनाभिमण्डलम्‌ 1. 
जगज्जयश्रन्तमनोजभूपते, क्रीडासरः कान्तिमिखण्डितां दधत्‌ ।१५८॥ 
विराजते नाभिनदानुगामिनी, रोमावली शोवलवल्लरी ध्रुवम्‌ । 
परोच्छालितामज्जनकेलिसद्धतश्वौजाङ्कुमीनेन विलोलचक्षुषः 11५९1 
दृष्ट्वेव वा मव्यमपेतभूषणं, कृशं जुचेवाङ्गजसङ्धि यौ वनम्‌ 1 
रोमावलि नीलमणिक्तजं ददौ, तस्मे परिष्कारविशेषमन्ययम्‌ ।\६०1) 
गुक्शाकिनी रोद्धृमिवोध्वंमायंती) हदि प्रवेशाय वलित्रयच्छलात्‌ । 
रेखात्रयं यौवनयोगिमान्तिक, प्रादादिहास्यास्तनुमध्यसीमनि 11६१1 
ग्रस्या नितम्बस्यलमप्यनद्ध ~ कीडामृगक्री डितभूमिरेका । 

` कमोन्नतं यद्‌ विपूलं अ्रदीयो, विमत्ति गद्धापुलिनस्य लक्ष्मीम्‌ ।1६२॥ 
दुग्वाव्पिसंवतितसत्तरद्ध ~ भङ्जिप्रबद्धोदधरनीविबन्ध॑म्‌ । 
डिण्डीरसुकपटम्यं बतास्या, नितम्बवासोऽपि मुद तनोति ॥६३॥ 
निम्नाद्‌ ध्रुव नाभिनदाद्विनिगेतो, लावण्यवारिभ्र चयस्तर ङ्कवान्‌ । 

` मूले" नितम्ब तु तततः समास्तृणन्‌, वि राजतेऽस्याः परिघान भद्ध तः ॥1६४।॥ 
भरस्याः सदा कुण्डलितस्वरूपभाक्‌, दधाति नीलादमनिबद्धमेखला । 
'रतिप्रमोदादूभूतरत्नशेवधि-श्रोणिस्थलीरक्चकभोगिविञ्चमम्‌ ॥1६१॥1 
काञ्च्या रणतकिद्धिणिकाः कलस्वनं-राहूतमीनष्वजवल्लमा ध्रूवम्‌ । 
प्रस्याः केथ कामिततिस्सदान्यथा, समीपमाऽप्याज्ु रति विगाहते २३६५ 


श्रकूकु मारूपनमेव पिञ्जर, सिलानिघर्पं च विनापि कोमलम्‌ 1 
रुतेऽपि यन्त्रं परिलन्धवृत्ततं, सृष्टि वा काचिदिदं स्वयम्भुवः ।1६७।। 


१. मध्यभ्रदेदः! २. योवनोदये। ३, गमीर। ४. गच्छन्तीं। ५, ताभेरघोमागस्य- 
वादौ । ६. पंमोगानन्दः। 


सप्तदशः सर्गः १३७ 


ऊरुं नूनमनद्घ धन्विनस्तुणीरयुग्म सकलेषु पूरितम्‌ । 
तत्‌ प्ेक्षकान्‌ मक्षु भिनतत्यय कथ, मृगान्‌ यथा कामिन उत्मुकोऽन्यथा ।॥६८॥। 
युमम्‌ 
इद ध्रुवं मन्मथमत्तदन्तिनौ, बन्घार्थमालानयुगं न्यवेदयत । 
प्रजासृजा तेन लसन्ति विश्चमा, निरकुशा एतदवेक्षकाक्षिषु ॥६६॥ 
स्पञैः समग्रावयवातिकोमलः, कान्तिः पराद्राविततकाञ्चनादपि । 
ममेति नृनं स्वगुणोग्रतामदात्‌, भूषान्तरं बाह्यमिदं दधाति नो ॥७०॥ 
वृत्तानुपूर्वं युगलं च जद्भुयोरस्याः स्पफुरच्चम्पकदामकोमलम्‌ । 
बीलातपांकृतमाधवीलता, प्रकाण्डकान्त वितनोति मे मुदम्‌ ॥७१)। 
वि मान्यतेऽस्यादचरणदय चलत्पयोजयुग्मं सरसः समागतम्‌ । 
इमां हि लावण्यनदी निषेवित्‌, पङ्कावगाहूव्यथनादिव च्रसत्‌ ॥॥७२।। 
निगूढगूल्फं विस्रत्प्र भाजल-स्नानेन शुद्धं समतातिबन्धुरम्‌ । 
वैषम्यमात्रापि न शौचभाजनेष्विति प्रवाद प्रथयद्‌ ध्रुव भुवि ॥(७३॥ 
हृदि प्रवेशाथैमिवम्बुजारुणं, रागेण सेवाकुशलेन सेवितम्‌ । 
सौन्दयंगर्वादिव शश्वदुचत, कौटिल्यविद्वेषि च साधुवत्‌ सदा ॥७४॥ 
मञ्जीरनादेः कलहंसविभ्रमं, तदङ्धनानां जनयद्‌ गृहेष्वपि । 
सौस्थ्य समुत्पादयति प्रचारतः, स्युर्योषित्ता के हि मुदे न सुस्वराः॥७५॥ 
दीप्रारुणाऽस्याः पदयोनंखावलि ~ दिवाकरश्रेणिरिवावभासते । 
एतन्मुखन्यानगृहीतपद्धुज ~ स्वबन्धुमोक्षा्थंमुपान्तचारिणी ॥७६।॥। 
वकत्रेन्दुनिर्माणविभावनेच्छया, वाऽ्स्या ध्रुवं विर्वसृजा प्रकल्पिता । 
` विनिमेला पू्णंशक्ञाद्धकोमला-ऽनूगामिनी शाशवतदपंणावलिः ॥७७॥ 
श्रमोघमस्त्रं सुहृदो मनोभवो, द्रक्ष्यामि नौलोत्पललोचना कथम. । 
ईमामितीवानिश्मीक्षितु स्थिता, कुतुहलादा क्षणचन्द्रसन्ततिः ॥॥७८॥ 
प्रत्यद्ध मप्येवमिय मनोहरा, किमूच्यतां तन्नि चयात्मिका तथा? । 
गुणाञ्चिता कान्तिकलापसङ्गता, सुवृत्तमूक्तामणिमालिका यथा ।(७६॥ 


१. मनोहरा 


१३८ सनतक मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





रोचिष्णररोचिःश्रवणप्रसाघना, पुहस्तलक्ष्मी गरुद नान्विता । 
मन्दारभूषा कविचन्द्रसस्तुता, दिवा तुलां रोहति निस्तुलाप्यहो ॥८०॥ 
एषापि किं यूनि निवेशयेत्‌ क्वचित्‌, स्मिताव्जकान्तां स्वदङं स्पृह्ावती । 
सुधाम्बुधारा निपतेत्‌ क्व वा सरा-वमत्येभोगाहंजला्चयोचिता । ८ १ 
भ्राजन्म च स्यादपदु.खसन्तति-निर्वाणिवन्मंक्षु कटाक्लितोऽनया । 
ग्रालिद्ितस्तूपमिति प्रथोञ्मिता, नन्दालयो नन्दत्ति घन्यशेखरः ।८२॥ 
करि प्रीणयेत्‌ मामपि तियेगीक्षिते-रियं कदाचिन्‌ मदनद्रुकन्दली । 

क्व दुगेतस्यौकसि कल्पञ्ञाचिनः, साखा फलेदाऽकृतपुण्यकमंणः 11८३।। 
यावन्महामोहभूजज्ख मोल्लसत्‌, स्मरोदयोद्‌गाढविषो व्यचिन्तयत्‌ । 
इत्यं कुमारः समृदेत्‌ कूमारिकामृखाद्‌ ध्वतिस्तावदतौवसोकभाक्‌ 115४॥। 
म्रार्द्रमणि चेतांसि पतत्रिणामपि, स्वरूपसंक्रान्तिवशादिवाऽदघत्‌ । 
तरूनपि प्रोच्छलदण्डजस्वनः, सुदुःखरब्दानिव सक्चिधिधित्तः ।८५॥ 
श्रौ विदवसेनक्षितिपालदेहजः, सनत्कुमारः दारणं ममाधुना । 
भूयान्महादुःखक्लिलापरसम्परा ~ निपौहितालञेषतनोस्तनो ' -रिति ॥(८६॥ 
विषादिनी तद दनात्‌ स गामिमां, निरम्य चन्द्रादिव धूमसंहतिम्‌ । 
सुधारसाद्रा विषमां विषच्छ्टा, सम्भावनातीतपदां व्यकल्पयत्‌ ॥1८७।॥। 
क्व मूत्तिरीद्क्‌ ?क्व च दुःखमीदुचं ? क्व मामकं नाम वने क्व कन्यका । 
गो रोपततेः कामविघातकत्ववन्‌,मिथो विरुद्धं प्रति मात्यदोऽखिलम्‌ ।15८॥ 
ग्रनेकरवैवं प्रविकल्पकोविदः, सोष्पृच्छदेनां मधुरस्फुटाक्षरम्‌ । 1 

भद्रे | तवाऽसौ वनवासविष्णुतेः*, सनत्कुमारो भ वतीह्‌ किं पूमान्‌ ॥८६॥ 
नाणं त्वमस्य प्रतिपद्यसे यतः, का वा त्वमत्राऽऽपत्तिता कथं ववे । 
दु.खातिरेकोऽपि कुतः सुलोचने ! , निवेदयेदं सकलं कलानिधे [11९०॥ 
कोतुहरं वालकचन्ममेक्षिते, सदिन्द्रजालप्रतिमे 1 तवेहितेः । 
तत्तथ्यवाचा परिपुरयद्‌दुतं, यत्सवंथाऽऽनन्दकृतः सृदृष्टयः ॥& १॥ 


१. कृशाय: 1 २. उपद्रवः! ३. चेष्टिते 1 


श्रष्टादक्षः सगः १३६ 





दृष्टा पीयूषवृष्टया ललिततरलया नन्दितस्तावदस्मि , 
स्मेराक्षिक्षेपसार, यदि तु कलगिरा नन्दयेच्चन्दनीयम्‌ । 
दद्यां नूनं तदानी जलनिधिमथनोत्थास्ुपीयूषलन्धि - 
स्वगिगप्रीतेहि दास्यत्रतमनवरतं सोऽन्तरित्याऽऽलुलोचे ॥६२।। 


हति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसुरिक्षिष्यलेशविरचिते 
श्री्षनत्कुमारचक्रिचरिते सुनन्दासमागमनो 
नाम सप्तदश्चः सर्गः !+ छ. ॥ १७॥ 


अष्टादशः सर्गः 


सगद्गदं प्राह ततः कुमारिका, सकेतनाम्नो नगरस्य रक्षितुः । 
"सुराष्टृभूपालशि रोमणेमहादेन्या सुता चन्द्रयश्योभिधामभुतः ।१॥ 
उमा हिमाद्रेरिव दुग्धवारिघे, पद्मालया वा जनकस्य स्वंदा । 
स्वप्राणित्तादप्यधिके च वल्लभा, नाम्ना सुनन्देत्यहमत्र विश्रुता ॥२।। 
महीतलाऽलङ्धुरण गुणशध्रिया, सनत्कुमारो सम भद्र ! वल्लभः । 
-वाचा हदा चानुसूतो न पाणिना, परं मया दग्धकदंवदग्धया ॥३॥ 
तस्मं यतोऽहं प्रतिपादिता पुरा, भक्त्या पितृरस्यां गुणपक्चपाततः । 

के वा गुणाढया न भवन्ति भाजनं, पुरस्किथाया मणिमालिका यथा ॥४॥ 
यतः स रूपेण विनिनितस्मरः, परास्तकीत्तिमंहसा महोनिषेः । 
कलाकलापेन कलानिधि हसत्युदेष्टि शौयेण मृगाधिनायकम्‌ ।(५॥ 
नेमित्तिकेवाऽऽ्दिदिशेऽस्य जन्मनि, प्राज्यंसुराञ्यंखचरेष्वेपि स्थिरम्‌ । 
प्रगस्यता सा हि मृगस्य भूतले, यदिन्दुविम्बेऽपि सदा विलासिता ॥६॥ 


१. नाम । 
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तया- 
प्रचण्डमाच्तंण्डविडस्बितेजसो-ऽसिताक्षयक्षस्य त्िरस्कियाविधिः। 
परौढावदानेन जगत्सु या प्रथा, सेवावदातं फलमत्र जन्मनः ।1७। 
विधास्यते चास्य विनिजितामर-श्रियाऽद्खसौन्दर्थगूणेन शंसनम्‌ । 
ˆ स्वयं सुधर्माधिभुवास्प्यनेकरस्तत्पुण्यपुञ्जं तुचयेत्‌ युरोऽपि कः.॥1८॥ 
त्रिि्विरोषकम्‌ 
राघाव्यवाद्यदभुतरिल्पेवधि-र्यः ` प्रारभवानप्यजयन्नुपाङ्कजान्‌ । 
गुणोत्थकीतिप्रचयेन सवेरा, स॒ कल्पराखीव दुरापददोनः ॥&€॥ 
परम्परितरूपकालङ्धरिण तद्रणेनं वृत्तद्रयेनाह- 
सत्यानुषद्धातिच्याभ्युरारिः, क्षमाधृत्तिस्थंर्ममहावराहः । 
कलाकलापाध्रितिरारदेन्दुः+ पद्यालयक्रीडन राजहसः ॥१०॥ 
नानावलासंस्मितपुष्पमासः, सरस्वती वक्त्रविलाससिन्धुः । 
गुरुक्रमाराघतदेवराजः, सनक्करुमारः स कुमारराजः ॥११॥ 
संख्यातिगानेष समाश्रितो गुणानेवं प्रकारान्‌ विजिगोषया घ्नुवम्‌ । 
एकंकरौर्यादिगुणोद्ति स्पृ, विहादिकानां विचचार भूतले ॥१२॥ 
श्रपि प्रमीयेत मणित्रजो जनै, रत्नाकरस्यापि सुरानुभावतः। 
सुराधिपेनाऽपि न तस्य सदगुणाः, शक्याः प्रवक्तुं गुरसंयुजाऽप्यहो ।1 १३१ 
इति श्रुते दूतमूखेन सदरूगुणे, तस्मिन्‌ कुमारे जनकेन सत्वरम्‌ । 
तस्मै प्रदत्ताऽस्मि वसुन्धरा यथा, रामेण विग्रप्रदयाय सादरम्‌ ।\ १४॥ 
ततः प्रभृत्येव ममाभ्प्यभृत्तरा, तत्राभिलाषो मधुरे फलं यथा । 
श्रौत्मुक्यचिन्तादिमहालतात्तते, भ्ररोह उद्बुद्धमनोभवोद्धवः ।। १५। 
नक्त दिव मां न विमुञ्चति क्षणं, चिन्तां प्रसन्ना युसखीव दुस्थिताम्‌ । 
स्मरामि त धीर तदेकमानसा, बुद्ध परं ब्रह्य यथेव योगिनी 11१६॥ 


सोत्कण्मूत्कोत्तनमस्य गौरवात्‌,करोमि नीतेव गणः स्वनिष्नताम्‌* । 
तल्ला मरिक्ता च कदाचिदुद्धिजे, सच्चक्रवाको निदि केवला यथा ।{१७॥ 


१. भमगीरयःदीन्‌ 1 ३. भा्नायत्तताम्‌ । 


प्रष्टादशः सगः १४१ 
वा) 
क्व प्राप्स्यसे मन्दतमाऽल्पपुण्यया, त्वं कल्पशाखीव जगल्परियप्रदः। 
इत्थं कदाचित्‌ प्रलपामि मन्दिरो्याने च सीतेव वनेऽतिदुःखिता ॥१८॥ 
लुठामि भूमी लुलिताऽलकावलि-हेसामि नृत्यामि च रोदिमि क्षणम्‌ । 
उन्मत्तताभाक्तदनन्यमावतो, भवामि चान्येव्‌ कदाचिदञ्जसां ॥१६॥ 
ङ्वरस्तथा रोहति क्हिवचिद्‌ यथा, समीपगस्याऽपि सखीजनस्य मे । 
सद्यो मदृच्छ वासतनूष्मतापिताःप्लुष्यन्ति कण्टेष्वपि पृष्पमालिकाः+।२०॥ 
शूल्येक्षणाऽन्तःकरणा वदामि नोः चित्रापिताद्धीव कदापि निश्चला । 
तन्नास्ति दुःखं सकलेऽपि भूतले, तदप्रयोगेऽनुभवामि यन्न भोः ॥२१॥ 
+दरास्ववस्थास्वित्ति चित्तजन्सनःःसा कापि न प्रापि मया तदानया। 
दग्धास्तु ताः प्रत्युत मां प्रतिस्थिता शश्रत्येकमप्याशु सहसो प्नुवम्‌ ॥२२॥ 
त्रपाकरं स्वं चरितं तदित्यहो, 
वक्तुं न भुक्त परसाक्षिक मम। 
साधोः कथञ्चित्‌ पिशितोपयोगतो- 
ऽप्यस्थ्नो विबन्धः किमु युज्यते गले ।९३॥। 
भ्रसाम्प्रतं चेह निजोरुददोनं, परस्य लज्जादियुजः कुलस्तियाः । 
तवोपरोधान्महुतस्तथाप्यद., 'प्राकारयताऽस्वस्थहूदा मयाऽधुना ॥२४।। 
पितुगृ हेऽप्येवमनेकशः क्षता, शोकेन दावेन मृणालिक्रा यथा । 
भुञ्जे न सौस्थ्येन वरान्नमप्यह्‌,विषाक्तवत्‌ तद्गत मानसाऽनिशम्‌ ॥२५॥ 
सुस्पशैशय्यापि निदाघतापिता, स्थलीव मत्स्याः परिवतंनादिङ्ृत्‌ । 
सम्पद्यतेऽपाद्यमपोह्‌ पादयोः सृीतमप्यग्निरिवातितापकम्‌ ॥ २६॥ 
इत्थं र रीरस्थितिवजित्ता कृशा, निवंदभाक्‌ क्वापि च जीवितादपि । 
` श्र कार्षमद्धक्षणदा शुचे सखीः, प्रलम्यपाशग्रहणोन्मुख मनः ॥२७॥ 
तथापि सगोप्य विकारमात्सगं, शिरो ममाऽ्य स्पटत्तीव बाधया । 
स्वपिम्यतस्तूणे सिति भ्रियाः सखी-न्यं सजंय सायमपि च्छलेन ताः ॥२८॥ 


१. भ्रभिलाप-चिन्नन-स्मृ ति-गुणकषा-खद्र ग-प्रलादो-न्माद-पञ्वरजठता-मरणरूपासु 1 
२, भ्रका्षिष्यतते च 1 
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राय्यामृपारोहमहुं स्ववाससा, वृत्त्यानानं इवाससविसेषसोष्सणा । 
ततोऽधिकात्तः सहसा स्वमन्दिराद्‌, विनिर्गता बन्धनिकेतनादिव । २६॥ 
गत्वा गृहोद्यानमदसोकपादपे, बध्वा च पाश्च कुलदेवता: प्रति। 
व्यजिज्ञपं नाऽहूमितः परंसहा, दु खौ घमेवं परिसोदुमञ्ज्वलम्‌ ।।३०॥ 
तिधाय कण्ठ तदिहैव पाशके, न्रजामि लोकान्तरमत्तिहानये। 
सम्पद्यते क्वापि न तिव तिः परा, विना महायासतितिक्षण" यतः ३ १॥। 
तचरापि युष्माभिरनुग्रहुस्तथा, कार्यो यथा स्यान्मम तेन सङ्गमः! 

सदय कुमारेण फलन्ति कि न वा-ऽचिन्त्यप्र मावा ननु कल्पवल्लयः ।1३२॥ 
एतच्च साश्नुप्रतिपाद्यपातितोद्गतं मया कण्ठविबल्धिपाशक. ˆ 1 

समं शारीरेण तरोमंहोच्छयात्‌; कि वा न कूवेन्ति हि दुल भानः ॥३३॥। 
ततः परिभ्ेमुरिवाखिला दिशो, भूमौ पपातेव नभः सतारकम्‌ । 
भोवास नि-रवासखगोऽपि पञ्जरा-दिवाङ्खतः पातविबाघनादिव ॥३४॥ 
मिमील चश्युरच मदीयदुर्देशा, दष्टचक्षमं तरुनमरुद्ध तक्षणात्‌ । 

प्राणै. समं वागपि द॑न्यमीतितः, सर्वं तदान्यत्वमिवाऽऽथयौ जगत्‌ ५ २५॥। 
तदेव देवान्मम पाश्वमागमत्‌, प्रियंका नाम सखौ सुवल्लमा । 
भदनाय सवेनघामसस्थिते-जागत्ति पुण्यं हि विपद्यपि क्वचित्‌ ।।३६॥ 
सा मामपरयत्‌ सपदि प्रलम्बित्तां, त रोस्तले पारनिवेशिकन्धराम्‌ । 
चक्युनिमेषस्वनशून्यचेष्ठितां, स्वयं प्रनृत्तामिव यन्तपुचिकाम्‌ ।।३७॥ 
हा। हा! ¡ किमेतन्तृपपुत्रिसूव्रितं, नव त्वया नाटकमेकपाचरकम्‌ । 
महान्धकारे च विलोचनक्षम., सामाजिको माद एव यस्य च ॥३८॥ 
इत्याचयुदसृश्रलपन्त्यतेकघा, साऽत्रोटयत्‌ कण्ठत आगुपाञ्चकम्‌ । 
कार्येकनिष्ठातिपटिष्ठबुद्धयो, दक्षा वन्ति व्यसनेऽपि नाऽ्कुला. ॥३९॥ 
उत्तालचेलाञ्चलवातवीजने - वक्षःस्थलाद्यङ्कविमदेनक्र्मैः । 
साऽऽर्वासयन्‌ मामविलम्बतो सहाभिषक्चिकित्सेव तन्‌ सरोगिण ॥[४०॥ 





१. सहनम्‌ 1 २, वद्धकष्ठपाक्च शरीरं पात्तितमित्यर्यंः 1 


प्रष्टादक्षः सर्गं! “ १४३ 





मामन्वयुड क्त' प्रणयातिपेशलं, कि स्वामिनि, प्रस्वुतमेतदीदृशम्‌ । 
युष्मद्विधाः कायेविचक्षणाः कथ, दशामिमामात्मनि चिन्तयन्त्यपि ।४१॥ 
मथा तु किञ्चिन्न हिया प्रजलिपितं, तथाऽप्यबोध्येव तया स्वबुद्धितः। 
रनिदानमस्य प्रतिभा हि भासयत्यकशुवत्‌ कि किमहो! न निमंला ॥४२।। 
प्राबोधयन्‌ मापिति सा विचक्षण, विनज्ञातततत्वापि कथं विमह्यसि । 
दुष्टे हि चन्द्रेन कदापि शद्धुते, सुधीविपयेति तु को निशागमे ॥(४३॥ 
तत्‌ त्वामनु ज्यौतिषिकेण भाषितं, पितुः पुरस्तादिति किन्तु विस्मृतम्‌ । 
सनत्कुमारस्य तुरीयचक्रिणः, स्त्रीरत्नमेषा नियतं भविष्यति ॥४४॥ 
तत्सवैथा स्वस्थमनाः स्वमन्दिरे, भुजद्धकन्येव सुखेन लीलया 1 
क्रीडन्त्यमा केलिसखी भिरुच्चकै-रास्वस्व वरयाथंविधोौ हिकात्वरा ।(४५। 
सम्बोध्यमामित्थमनेकधाऽनयच्छय्या न चाऽमूञ्चदतः परं क्षणम्‌ । 
साऽस्मत्समीप सुहदो हनाकलास्तिष्ठन्ति कुत्राऽमुखिते श्रिये जने ॥४६॥। 
सा प्रत्यहं शेखसखीभिरन्विता, विनोदयत्यदूभुतभूरिकेलिभिः। 
मामादुता सत्यमितोऽव भाषते, स्वर्गो हि सन्मत्रमिति भ्रतेवंचः ॥४७॥। 
दीव्यन्त्यथ स्व्णंमहांकन्दुकंः, कदाचिदात्मोयगृहस्य कुट्टमात्‌ । 

छलेन केनाऽपि दश्लास्यकीत्तिना, सोतेव तूर्णं गगनेऽवतारिता ॥४८॥। 
मृहृत्तं मात्रेण च तेन लम्भिता, परासादरत्नं स्वबलप्रसाधितम्‌ । 

एतत्‌ स दृष्टरच मयातिमीतया, वियाधरद्चेति विनिरिचतो धिया ॥४६॥ 
प्रारवासिताऽलंकृतिदानसामभिस्तथापि नँ वान्वभवं युखासिकराम्‌ । 
स्वयूथ्यहीना करिणीव केवल, वहाम्युदसुप्रतिवास्षर मुखम्‌ ।५०॥ 
विहाय मा चाञ्च वनाय सोऽगमद्‌, विद्या शुभा साधयितु महस्विनीम्‌ । 
तत्रापि सिद्धेदिनमद्य सप्तमं, स सिद्धविद्यः परिणेष्यते किल ॥५१॥ 
यस्कादिशीकेह वने मृगौ यथा, बन्दीव सुस्नग्धसखीगुरूज्मिता । 

तद्‌ भद्र ! तिष्ठाम्यत्तिदु खितेत्यतः, सनत्कुमार रारणं समाश्रयम्‌ ॥५२॥ 


१. श्रपृण्छत्‌ । २. कारण । २. मदनुष्ठितस्य । 


१४४ सनत्करुमारचक्रिचरितमहाक्ान्यम्‌ 


त्वं कल्पज्ाखीव मरौ सुदुलेभः, दौलाग्रभूमाकिव वा सुधारसः। 

ग्रमानुपे दुगेवनेऽद्य वीक्षितः, युदुस्त्यजो लोचनतापसात्तिथिः ।५३॥ 

दुष्टे त्वयि प्रागमदद्य बान्धवा, यौगौद्धवं दु.खमदुःखदशेन । 

प्रास्वादिते व्याधिहरे रसायने, कि तिष्ठति क्वाप्यूदरस्य वेदना ॥\५४॥। 
दृगृवागृविलासानुगता विलासिनावित्थ मुदं यावदिमावृदरहतुः । 

कोकाविवाम्भोरुहखण्डमुस्थिती, तावन्नभस्तः सहसा स श्रापतत्‌ ॥५५॥ 

वच््रारनिः किं ? किमु पिण्डित्तो दवः ?, 
क्षयाय कि वा प्रलयानलः क्षितेः ? 1 
प्रभास्वरत्वेन भयानकत्वत - 

दचाशक्यमानो बहुधेति खेचरः ।॥५६॥। 

स्त्री रत्नसा्निष्यसुसिद्धविस्फुरद्‌-विद्यामदात्‌ #कक्षतयेक्षितापरः। 

न पल्वलाम्भो भुवि माति क्रुत्रचित्‌, स्वल्पेऽपि वर्षाभ्युदये नवेऽथवा\॥५७। 
विदुदरेगोऽद्धभूः स्यातोऽज्चनिवेगस्य भूपतेः । 
विद्यादोदेण्डदपेणाऽ्वमो यो रावणायत्े ॥५८॥ 

चक्कलकं चतुर्भिः 

ततः युनन्दानयनाङ्कुकम्पा-तिरेकमागत्य समादघानः । 

उत्क्षिप्य दोष्णा गगनं निनाय, व्यालं* पतत्रीव कूमारमेषः ।५६९॥ 

हा! हा! ] हतास्मोत्यनिशं रसन्तो, सोरस्थलाघातमियं पपात । 

रोकेन भूमौ सहसाऽसमेन, द्यकाण्डकाण्डेन* हृदि क्षतेव ॥६०॥ _ 

प्रबान्धवेऽ्प्यप्रतिमानमेवं, चिज्जृम्भते क्वापि तदेव सस्यम्‌ । 

ग्रानन्दनः केकिकुलस्य केन, प्रेयेत नृत्याय नवः पयोदे ॥६१॥ 

प्राग्व दु खौषकदधितेय, यदीदृशी प्राप दरामवाच्याम्‌ 

तद्गाढगण्डोपरि दावदाहस्फोटस्पफुटो नूनमजायतासस्याः ॥६२॥। 

नभस्तले तेन निरुदधसव्य - बाहुप्र चा रोऽप्यपस्व्यद्योषा । 

मुष्डिप्रहरजत्तवज्घातेस्त प्राहरद्‌ वीरवरः कुमारः ।६३॥ 


१. तृणविश्षेपतुल्यतया 1 २. भुजम्‌ । ३, शर । = 





॥ 


भ्रष्टादक्षः सर्गः १४१५ 


सहस्रशस्तः सततं हतस्याऽनर्यद्‌ वयपुष्टो बलमस्य पृष्टात्‌ । 
निर्मथ्यमाने हि सुरैः पयोधौ, क्वाऽवस्थितिस्तत्र सुधालवस्य ॥६४॥ 
विद्याऽपि पुस्फोर न काचिदस्य, क्षुण्णस्य तत्राऽप्रमितैः प्रहारैः । 
प्रभेव दीपस्य सुविस्तुताऽपि, प्रचण्डवातेरनिश हतस्य ॥६५॥ 
स्तां* वा सुपुष्टे श्रपि शक्तिविचे, च्राणाय तेनाऽस्य तथापि दैवात्‌ । 

न ॒हीशम्‌दंस्थितिभेश्वरस्वे, ग्रहक्षणे चन्द्रमसोऽपि न स्तः* ॥६६॥ 
तं लीलया व्योमचरं विशस्याऽऽजगाम तत्रैव पुनः कुमारः। 

मृगे हते को हि मृगाधिपस्य, कटाकचेऽप्युद्धवति प्रयासः ॥६७॥ 
ततः कतान्ताकृतितो विपक्षादनाप्तकायन्यसनं पुरस्तात्‌ । 

कीरी यथौतोविकृतात्‌ स्वकान्त, ननन्द त वीक्ष्य तथा सुनन्दा ॥६८॥ 
लुग्भारतो मोदभरः सम्भेलस्तदुशेनेऽस्याः समभूत्‌ सुदुवेचः। 
विदेहजाया इव लूनराक्षसायिपावनीरुक्दयितावलोकने ॥६९॥ 
साऽपृच्छदेनं बहुमानपूवेक, नभोगमाद्यागमनान्तचेष्टितम्‌ । 
सोऽप्याख्यदस्यै सकलं यथास्थितं, प्रर्नोत्तरे प्रेमयुजो हि लक्षणम्‌ ॥७०॥ 
भद्रे! न भेत्तव्यसितोऽपि खेचराद्‌, यज्जीवनाञ् स ननाश पुण्यतः। 
ताक््योग्रघाम्नो महतोद्य तावकादाशौविषामो जगतोऽपि तापनः ।1७१।) 
प्रारवास्य तामेवमरातिसूदनस्तत्रावतस्थे स॒ कथापरायणः। 
विलोलतद्‌दृष्टिस रोजभानुमानुच्छवासयस्तां च सरोजिनोमिव ।७२॥ 
निशम्य तत्‌ सा मुमूदे मृगेक्षणा, वाक्यं विपक्षक्षपणाभिधायकम्‌। | 

को वान नन्दत्यमिवाच्छिते श्रुते, ध्वनौ घनस्येव शिखण्डिमण्डली ॥७३।। 
विखन्धमेषा मुदितान्वयुक्त तं, रहस्यशेष चरित स्थि राऽऽदितः । 

पुण्यैः परिप्ररनधिया विदग्धया, प्रेयान्‌ प्रसन्नो विजने ह्य वाप्यते ।1७४॥ 
निवेदयते कामिजनेन रुभ्रूवे, गृह्य तदादेशमृतेऽपि रागत्तः। 
तत्मररनवाक्यामृतमाप्य कि पुनस्तदेत्यभाषिष्ट स राजनन्दनः ।\७५॥ 





१. भवेतांवा। २. नन विते) 


९४६ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


श्रोविद्वसेना द्ध रुहः कूदवतः, सनस्कुमारोऽहमिलां परिभ्रमन्‌ । 
विजित्य यक्ष परिणीयकन्यका, इहागसं त्वं च गतासि दृकपथम्‌ ॥७६॥ 
एतच्छ.तौ नस्रमुखी सकस्पा, स्तम्भोरुरोमाञ्चपवित्रगात्रा । 
एकाऽपि नानास्फुटभावकान्ता, नटीव सा तत्समये बभूव ॥\७७॥ 


उक्तो मुहत्तोभ््यतिभूरिविषघ्नः, श्रेयांसि चावद्यमनर्थंभाच्जि। 
क्षेपोऽस्तमी चीन इहैत्ति हित्वा, त्रपां निरुदधप्रियसद्ख वार्ताम्‌ ।1७८॥ 
त सा सुनन्दा प्रतिपादितास्मिते, भद्रा सुभद्रेव पुरा किरीटिनः । 
पित्रा तदत्र क्रियते विलम्बनं, किमथेमित्युत्कलिकाकुलाम्यधात्‌ ।७६॥ 
युग्मम्‌ 
पाणिग्रह तामिति वीक्ष्य सत्वरा, गौ रीमिवानन्यवराभिलाषिणीम्‌। 
स तद्टचः प्रश्रयतोऽन्वमन्यत, स्थुः सवंदा कालविदो विचक्षणाः ।1८०॥ 
ह्ष्टा नवेन्दीवरपचरलोभया, दुष्टचयाऽथ सा वल्दनमालिकां दधौ । 
लावण्यपुण्यामृतपूणेपौवर - स्तनदट्रयेनोन्नतपूणेकुम्भको ।८१॥ 
सिमितस्फुरन्निमंलदन्तदीधिति - प्रपञ्चतः कल्पितपुष्पमद्धला । 
सुपञ्चमोद्‌गीतपिकाद्धनास्वरा - नुसारचारीगतिनृत्यतत्परा 1८२॥ 
युग्मम्‌ 
तत्परेमतो नूनमबालकेकिभिस्तदैव केकाध्वनिभिमेनोरमेः। 
तथाविधरेव हि सारसस्वरेः, समं समेच्य श्रुतिकोट रामृतम्‌ ८२ 
प्रारभ्यत्ते वाऽऽनकनादमिध्ितः, श्रोदुन्दुभिष्वानविधिः परिस्फुटः। 
इत्यं वनेऽस्या- समपद्यताऽखिलं, विवाहयोग्यं लधुगीतवादनम्‌ ।1८४॥ 
युगमम्‌ 
पर्यप्तपाणि्रहरौपयोगिवस्तुन्यथालात्करपल्लकं सः । 
छरेण तस्याः स्मरकेलिवल्लेरिवोद्गतं लोहितपल्लवं साक्‌ ॥८५॥ 
स्त्रीरत्नमेषा हि यदेतदीयः, स्प्यो नवः कोऽपि करः सुधांशोः । 
सहसरसद्याप्रदारसद्घश्रमोग्रसूर्योष्महुरः क्षणाद्यः ॥८६।॥ 


१, श्रदुनः। 


श्रष्टादश्लः सर्ग १४७ 





इतदच तस्याऽम्बरचारिणः स्वसा, ससिद्धविद्यारच॑नकृत्यसत्वरा । 
सन्ध्यावली नाम तमेव भूधरं, सन्घ्येव ताराभरणा समाययौ ॥८७॥ 
शुशोच चालोक्य निजं सहोदर, सक्तं भूवि क्षोणिभुजङ्ग वद्‌दृढम्‌ । 
सत्री रत्नरागं चिरसनल्चितं धरुवं, मूर्तं खवन्त रुधि रापदेरतः ॥८८॥ 
मनोरथाः प्राणिगणस्य चान्यथा, दुदैग्घदवस्य च वृत्तिरन्यथा । 
तथा हिसा तत्र समाययौ कथ, कथ च कार्थं विपरीततामगात्‌ । ८९॥ 


चुकोप सा बान्धवजीवहारिणे, समस्ततद्ाज्छिततभद्ध कारिणे । 
ररञ्ज चैन प्रतिसस्मृतस्पुरद्‌, दैवज्ञवाग्‌ या सहसोपलान्ति मृत्‌ ॥\९०॥ 
तस्येव तत्रैव रुषः रामस्य च, क्षणेन भावो हि महाकुतुहलम्‌ । 
न हीन्दुि्बे भवततोऽमृतानलौ, गतिविचित्राऽलुभकर्मणोऽथवा ।&१॥ 


श्रात्रन्तकस्यैव वधरभेविष्यसीत्युक्त पुरा देवविदा ममाऽग्रतः। 
इति न्रुवाणा तमुपाजगाम सा, सेव्यो हि वद्भिगृ हदाहदाय्यपि ।९२॥ 


उपस्थितां तां च करग्रहाय, पृष्ट्वा सुनन्दां स हि प्यणेषोत्‌ । 
प्रियाननृज्ञातमतिप्रियं चेत्‌, तथापि कूवेन्ति न दक्षिणा यत्‌ ॥९३॥ 


साऽथ स्वस्य पितुविचिन्त्य महती यात्रा प्रिये भाविनी , 
विद्युद्वेगनिमित्तिकां भमटघटासघटुसहारिणीम्‌ । 
प्रज्ञप्ति निखिलान्यमन्रकलितां विद्यामदात्‌ सम्मदा- 
च्छीमद्‌भूपसुत्ताय तायनछृते विरवस्य च स्वस्य च € ४॥ 


यस्याः सद्धचानतः स्यात्‌ परचरितगतिर्व्योमसञ्चारशक्ति - 
नानारूपक्रियापीक्षणयुगविषयातोतत।ऽमोघताऽस्तरे । 
दिन्यान्याग्नेयमुख्यान्यनुपममहिमान्यायुघान्याजिभूमौ # 
प्रायः पुण्यानुसारादिति भवति ज्ुभ सत्वभाजां समस्तम्‌ ।६५॥ 


एषा ` वद्यासहसत्रितयपरिकरा यत्‌ किलैकाऽपि शर्वद्‌ - 
दीप्रप्राज्यप्रभावा जगत्ति भगवतो सवेविद्यासु शक्ता । 
तत्‌ सिद्धायां किमस्या न भवति कृतिन. सिद्धमत्यदभृतं यत्‌, 
कि वा चिन्तामणौ स्यान्न व्मवनौ पाणिपद्मावगाढे ॥६६॥ 


१४८ सनतक मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





लाभे तस्याः कुमारः भिय इव बलिजिन्मोदधामाधिकभशीः » 
प्राज्योद्गाढप्रतापः शरद इव सदाऽप्युमाची सृवृत्तः। 
दुधेषेः पञ्चवक्त्रः कनकमगिरिगुहागभंसित्तेरिवाऽभ - 
न्तातासम्पन्नको वा भवति हि निचितः शेष्ठविद्याप्रतानः 1 ९७।। 


इति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिमूरििष्यले्वि रचिते, 
श्रीक्चनत्कुमारवक्रिचरिते प्र्ञप्तिलाभो 
नामाष्टादल्लः सर्गः 11. ॥॥१८॥ 


एकोनविद्ातितमः सर्गः 


स्थास्नोस्तत्र कुमारस्य कान्ताद्ितयसंयुजः 1 
रशाङ्कुस्येव सौम्यस्य रेवती रोहिणीस्वजः ॥ १॥ 
एकस्यापि सधामत्वाद्‌ भषणस्य नगशध्ियः। 
उदयाचलचूलाया  इवाम्युदित भास्वतः ॥२॥ 
वधूविप्रक्षिताऽऽलपेष्वनद्धेन क्षणेक्षिणा । 
सौभाग्यविजितेनेव सेव्यमानस्य सादरम्‌ ॥३॥ 
हरिचन्द्र-चन्दरसेनाभिधौ तत्रेयतुः क्षणात्‌ । 
रंहसोच्छवासपूर्णस्यौ विद्याधरकुमारकौ ४ 
द्योत्तयन्तौ दिकः कान्तिमण्डलेन सुराविव) 
वमित्त्वेन सत्पक्षावृताद्धौ ताक्ष्यकाविव ।५॥ 
दीप्ररस्रावलीदीप्तौ सज्ज्वालौ ज्वलनाविव । 
रिरस्तराणमणित्विड्भिः कत्पितेन्द्रायुधौ दिवि ।1६॥ 


मेरपादाविवान्दाद्धुमै गौरी द्यासलकङ्कटौ । 
विकास्सिलोचनौ फुल्लपदमी पन्नाकराविव 41७॥। 


सप्तभिः कुलकम्‌ 


१. सपण । 


एकोनविश्षतितमः सगे १४६ 





प्रालोकिष्ठ कुमारस्तौ विस्मयस्तिमितेक्षणः। 
तादुग्गुणाश्रयत्वेन भीमशान्तौ नुपाविव ॥८॥ 


तत्पादनलिनदन्द्र प्रणम्याथ विशारदौ । 
विनेयाविव तौ मूध्नि प्राहतुः प्रकृताञ्जली ॥&॥ 
देवनारदतोऽवेत्य त्वत्तः सूनोः परिव्ययम्‌ । 
गर्जुनादिव कणस्याञछनिवेगः कधं ययौ ॥१०॥ 
स हि विद्याधराघीश्चः स्वामी रत्नपुरस्य च । 
तणायितान्यभूपालः संन्यविचयावपुरबेलैः ॥११॥ 
नानासमरसम्पन्चविजयो बलि राजवत्‌ । 
मनस्विनामसौ मौलिम्‌ गाणामिव केसरी ॥१२॥ 


त तेन स्पद्धेते कोऽपि खेचरेष्वपि भूपतिः । 

धनी कीडति को *व्यालेनाऽबालः कालसाक्षिणा ॥ १३॥ 
ततक्षणन्यज्जितानथेश्चापकारिण्यसंशयम्‌ । 
दुराचारं नरं हन्तुं कृतान्तः कि विलम्बते ॥ १४॥ 
करदीकृतनिररेषभूपालः स्वप्रतापतः । 

त हि.सम्बद्ध एवाकः स्वेमस्यति शवेरम्‌ ॥१५॥ 
निसर्गासहनः सोऽयमाशीविष इवाहतः । 

दण्डनेव सुताऽश्राव्यवृत्तान्तेन गरीयसा ॥ १६ 


भ्न्तर्दुखौघसद्ध ट्रात्‌ स स्तस्मित इवाऽमवत्‌ । 
क्षण रोषदवालीढवपृस्तरतया ध्रुवम्‌ ॥ १७॥ 
रेखात्रयं स भ्रुकुटौ कालदण्डत्रयाकृति । 
समं जगत्वरयं हन्तुमिव दध्रे नृपस्ततः॥१८॥ 
विदघदुभ्यामिवाशेषा सर्भां रक्तच्छटास्तृताम्‌ । 
पाटलयुतिचक्षु्यामदवामेव स करुधम्‌ ॥ १६ 
विष्टपप्रत्तवित्नासैमुहुर्मूधे विघूननेः । 
दशाऽपि दिक्पतीन्‌ सून तजेयासास कोपनः ॥२०॥ 


१५० 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





स्वेदबिन्दुसुतिव्याजादमर्षोञ्न्तिरमानिव 1 
विकारो हि विषस्येव तस्याङ्खं बहिरानश्चे ।२१। 
सवद्धिष्वतिरी्रत्वं स महीयः समुद्रहन्‌। 
युगान्तोत्कटकोपस्यं कृतान्तस्य दधौ धियम्‌ ॥२२॥। 
तादे सति भूपाले तदाश्चितनृपा श्रपि। 

भरापुः पिङ्घाम्बुजान्तस्थास्तादुकृत्वं भ्रमरा इव ।*२३॥ 
स॒ सरस्भमभाषिष्ट विष्टपस्य भयानकः। 
ग्रोवेवद्िवदर्वीो रक्तनेतरप्रभालिखः ॥२४। 
येनाऽघाति कुमारो मे हतं तेनाऽखिरू कुलम्‌ । 
ग्रग्रसूचीविनाये हि ताले किमवरिष्यते ।*२५। 
इतः परिभवान्नान्या प्राभूतिगेरीयसी । 
छिदाति बाधिका देहे का हि मूधंच्छिदोऽपरा ॥२६॥ 
रपि सद्येत चोक्करष्टाऽरनिवृष्टिः सुकण्टदा । 
सानिनान तु पृत्रस्याश्रव्यवार्ता श्रुतिन्यथा ॥२७)। 
वैरनि्यतिनान्नन्थो ममार्थः प्राणधारणे । 
सूर्योदयस्य कि साध्यं तमस्काण्डक्षति विना ।।२८॥ 
वरं कक्षो वरं लोष्ठो वरं तूलं वरं रजः। 
नतु वंरभरतीकाराभावनिष्फलपौरुषः ।२६॥ 
येनारातिवने रोषदावः सद्यो न पात्यते । 
उवासमात्रावशेषस्य क्र तस्य जनुषः फलम्‌ ॥३०।। 
रोषीषेमणिप्रख्यैः कि घर्तैः कि पराक्रमैः। 
पराभवपराक्रान्तंर्जीव्यते यत्र सानः ॥३१॥ 
ग्ररातिशोणिततजररेव रोषानलो मम । 
रम्यते न तु तत्प्राणदलेनेन्धनरारिभिः ॥३२॥ 
तत्सवंथा स मे सूनु" सामन्तोऽसौ च च त्रियः। 

य॒ एवारात्तिविटपिच्छेदनेकमनाः सदा ।1३३॥ 


एकोनर्विशत्िततमः सर्गः १५१ 





न॒पस्यैवं वचः श्रुत्वा ससंरम्भं सपौरुषम्‌ । 
सभासदः क्रुधा तत्राऽजायन्त ञ्वलनोपमाः ॥३४॥ 
प्रलयानिलघूमालिसोदरां भीषणत्वतः । 
परुषामुद्गिरन्ति स्म ते गिरं गुरुमत्सरात्‌ ॥३५॥। 
स्वेदस्रुकुटिकस्पा्या विक्ततीमे्पा इव । 
श्रसख्यास्ते दधुस्तारच या वाचामप्यगोचराः ।३६। 
भ्रन्यान्मीमास्तथा भेजु विकारास्ते परःशतान्‌ । 
यथाऽलक्ष्यन्त विरवस्याप्याऽुघातोदयता इव ।१३७॥ 
तिसर्गामर्षिणः शूराः स्वामिनोऽन्ते जिताः कथम्‌ । 

न दीप्येरत्‌ मरौ वायुस्खा इव दवानलाः ॥३८॥ 
श्रसेष्वपि रणोत्साहात्ते चक्षूषि निचिक्षिपूः । 
कार्य॑सिद्धिनिदानेषु सद्‌भृ्येष्विवे भूभुजः ।\३६॥ 
भ्रादिर्यन्त मटैमृ त्यास्तनुत्राहुतिहैतवे । 
निर्वर्माणो हि न जयश्वीयुजः कणेवन्मुषे ॥४०॥ 
एतया तव॒ गृह्णीत हैतीरित्यादि भारती । 
भटानामाकुला तारा व्याप शस्तरप्रभेव खम्‌ ॥४१॥ 
सदस्यशनिवेगस्याऽशनिपात्त इवाऽप्कुले । 
जगतीव क्षयाक्रान्ते पुरे च तुमुलध्वनौ ।४२॥ 
तदन्तिकान्निरातद्धख्वतुरो वागूविशारदः। 


भ्रस्मज्जनकयोः पादवं मायाच््चित्रगतिरचरः ।।४३।। 


युग्मम्‌ 
चण्डवेगो भगनुवेगदचेति सेचरनायक्री । 


ग्रावयो; पितरो नोत्िविदौ गुरुकवौ इव ।1४४॥ 
सूर्यवत्‌ सप्रतापौ च सिहवद्‌ दुष्प्रधषेणौ । 
चण्डवत्‌ प्राज्यराजन्यनक्षच्रपरिवारिती ॥४५॥ 
छृकवाकु इवात्यन्तं वत्सलौ बान्धवन्नजे । 
जगदानन्दकृत्कोरसमृद्धचा घनदाविव ॥४६॥ 


११५२ सनत्कु मारचक्रिचरितम्हाकान्यम्‌ 





परस्परेण सस्नेहौ दीपौ सायन्तनाविवं। 

रामलक्ष्मणयोयदत्‌ साहचययुजोस्तयोः ॥(४७।। 

विभूषित्तास्थानभुवोः समागत्य वराग्रणीः। 

- व्यासेनाऽशनिवेगस्य स वृत्तान्तं समभ्यधात्‌ ॥४८॥ 
पञ्चभिः कुलकम्‌ 

श्राकस्मिकमिवोत्पातं तमाकण्ये सकणेकौ । 

तावचिन्तयतां चित्ते तत्तत्त्वं योगिनाविव ४६ 


सनत्कुमारः सत्वाठयस्ताससं कमं तट चः' । 
ग्रविराद्धः ररिभ्रास् कथं राहुरिवाऽऽदधे ॥५०॥ 
करपाल स निसगेणः प्रहरेच्ैवमेव हि। 
प्रकृतिस्थं पयो जातुन दाहाय प्रगल्भते ।५१॥ 
कन्तु तेजोनिधित्वेन स न क्षत्ता पराभवम्‌ । 
पञ्चानन इव श्युण्णाऽसंख्यवै रिमतज्ञजः ।।५२॥ 
तदागोऽपि धुवं किञ्म्चिद्‌ विदयुदूवेगे भविष्यति । 
स॒ हि ससिदधिससिद्धचापलः कपिपोतवत्‌ ॥\५३॥ 
वि विच्याऽऽविष्करृते चैवमाकृतेऽन्तःसभं निजे } 
नृपाभ्यामवदच्चित्रगतिभूं योऽपि तत्त्ववित्‌ ॥५४। 
भो! भो[] देवौ समाङृष्य हठात्तेन स बाहुना । 
ख प्रत्युच्चिक्षिपे चञ्च्वा इयेनेनेव दि काभेकः ॥५५॥ 
ततः प्रतिघचण्डेन चण्डवेगेन वेगतः। 
चराभिमुखमावृत्यः बभाषे भीषणात्मना ॥५६॥ 
नात्मानं न परं दर्पध्माता जानन्ति इुधियः। 
-क्रग्यप्रपुष्टाः क्रोष्टार इव शार्दुलतजका- ।1५७॥ 
- क्व स्वेसारनिवृत्तः कुमारः क्व च खेचरः । 
विद्यामाच्रघनः सोऽयं खद्योतः स्पद्धिता रवे. ॥५८॥। 





१, प्रतो तद्टचम्‌ । २. उपविष्य । ३, रोष। 


एकोनविशत्तितमः सगः 


परप्रयुक्तो मानाढचहु ्ारोऽपि सुदुस्सहः । 
लघीयस्त्वतरो्मूलं कि पनर्बाहुकषंणम्‌ ।५६॥ 
तत्पुष्पं तद धोऽवन्ञाशाखाया इति भाव्यताम्‌ । 
फलं तु तत्कूलोच्छेदं स क्षिप्र दश्चयिष्यत्ि ।६०॥ 
इत्थमूजंस्वि तद्वाक्यं भनुवेगोऽपि बृ हयन्‌ । 
सुधाभीशुरिवाम्भोधि प्रोवाच वदता वरः ॥६१॥ 
ग्रह ! बालिता शत्रोरपकृत्याऽपि यत्पुरा । 
सन्न द्यतेऽपि तत्रैव ॒तेजस्विनि सूमूर्षणा ॥६२॥ 
त्नोत््रासितयक्षेऽपि परा चानपराधिनि। 
रोषः प्लोषः स्वगोत्रस्य नूनमारम्यतेऽरिणा ॥६३॥ 
दर्पान्धर्चेदसौ भूप एकाकीत्यवमस्त तम्‌ । 
तत्‌ कि सबलतिद्ोऽहुं तत्पक्स्थोऽपि विस्मृतः ।।६४॥ 
मयि जीवति जामातुः कषेत्‌ क. केशमप्यहो [| 
श्रपि पत्रं पयोजस्य सत्यक कोऽनुमोलयेत्‌ ।६५॥ 
एकाक्यपि सर सल्येत केनाऽ्जौ रोषभीषणः । 
कररानुरकरदार्वालापरीत इव पवते ॥६६॥ 
भ्रस्माभिस्तु स सम्भूय प्रलयानिलविश्चर्मैः। 
जगतोऽपि क्षयं कुर्यात्‌ का कथा तस्य पोत्रिणः ॥६७॥ 
ध्रुवं न भविताऽराति-यं्सौ हि युयुत्सते । 
न हि दीपिखालोले पतद्धो प्राणितस्थित्तिः ॥६८॥ 
एवं वदत एवास्य।ऽश्निवेगप्रणोदितः । 
ग्राजगाम स्पशस्तत्र मुखरो दुर्भखाभिधः ॥\६६॥ 
नभषिजन्तःसभं सोऽय गासन निजभूपतेः। 
रासनं यद्‌ भवेत्‌ सद्यस्तदतिक्रमकारिणाम्‌ ॥७०॥ 
विर्वस्यापि प्रभुभित्र चेन्द्र वन्नन्दकत्वत. 1 
न॒हि कस्यचिदेवाऽऽपस्तषेत्सिकविकषिकाः \।७१।१ 


(॥ 


१५३ 





१५६ 


सनत्कूमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


युष्माक तु विरशेषेणाऽजन्मबद्धानुरागतः । 
रविः पद्धुजखण्डानामिव बुद्धगुणस्पृशाम्‌ ॥७२।। 
सर्पेणेव सषाव्यर्थं व्यथैमन्धं भविष्णुना । 
महाभोगेन केनापि भूमण्डलविदारिणा 11७३1 
विना दोषं महाविद्यः कूलकाननचम्पकः । 
प्राखजातादपि प्रेयान्‌ व्यापा्यत सुतो मम ।1७४॥ 
कुवम्‌ 

तदवश्यं विधास्यामि कीनाशसदनातिधिम्‌ । 
सुरसिद्धरताघ्यक्षं तं तनूजनिसुदनम्‌ ७५11 
तद्‌ गृह्याः केऽपि ये तेऽपि लन्धा रस्तद्गति हठात्‌ 1 
न॒हि स्तेनयुजस्तस्मान्न्युनमियुत्ति निग्रहम्‌ ।\७६॥ 
मित्राण्यसित्रतां प्राप्य महासन्रुत्वमाप्नुयुः । 
यथा म्लच्छ्वमम्लेच्छाः स्युमहाम्कच्छतापदम्‌ 11७७॥1 
तद्वध्या यूयमेवादौ यदि तत्पक्षगागूुकाः। 
द्रोणाद्याः कुरुगृह्या हि पाण्डवानां यथा ध्रुवम्‌ ॥७८॥ 
प्रपि दीनः समुच्येत दन्तःस्वीयांगुलिग्रहे। 
हरिणा इव कूटस्था यूयं तु न कथञ्चन ॥७९।॥ 
श्रतिककंरामकर्दिप्येवमाकण्यं तद्वचः 1 
सम्या आसन्‌ रुषा ताम्राः कुसुमरिव किलुकाः 11८०॥ 
भ्रगेवासन्‌ कधा दीप्ता बहि वत्ते सतेजसः । 
रूक्षतद्चनाहूत्या सुतरां प्रदिदीपिरे 1८१।। 
विदवक्षयाय प्रलयक्षुभिताम्भोधिविभ्चमम्‌ । 
सदस्तदाददे नानाविकारं भीषणारवम्‌ ॥८२।। 

ज्वलनेतुलिततीन्नदवाससंनुष्कपुष्प - 

सज उपरत लौल्या निष्पतन्तो 'दिरेफाः। 

तदधिकतरतापान्नूनमापुः लितित्वें + 

सदसि किरणवेगस्यान्यु भूपालमोौलेः (८ ३।। 


१. निेच्छन्त. 1 


एकोनर्विशतितमः सर्गः १५५ 


केनककलदाचा रुस्कन्धनिर्घातघोषेः ›, 
सपदि भमृतमहीमृद्गह् रोऽमून्मतङ्घुः । 
हूदयललदमन्दक्रोधरक्षोऽदटहास - 
स्फुटविकटतनिनादव्रातवत्त्वेन मन्ये ॥\८४॥ 


कुलिशकठिनहस्तेनाग्रतः क्षोणिपृष्ठं , 
रणरभसविलोलोऽताडयद्‌ यद्‌ युधाजित्‌ । 
तदुरगपत्तिमूच्चैर्बोधयामास निद्रो - 
पहतमिव सहायं भूरिशः सम्भ्रमेण ॥८५॥ 


शिरसि कृतविधूतिः कोधतो वायुवेगः , 
कनकसूकुटकान्त्या दीपयन्‌ शेषभूपान्‌ । 
बहिरपि बहुतेजोयोगसन्तवेदेषां , 
प्रकटयति भुवीवे स्मापराभूतिमुलम्‌ ॥८६॥ 


भ्रतिरुषिततयालं वक्तुमीदो न किञ्चिन्‌ , 
मुखमुरुरसनाढच व्याददानोऽभिधित्सुः 1 
दलयितुमिव सदि द्विदवभुद्गोणे ' -जिहवा - 
छलगुरयमदण्डः करोधतोऽभात्‌ सुभानुः ॥८७।। 


स्वपरगुणविभागालेख्य -सृुव्यक्तिमूर्मि , 
जननफलमतुल्योत्साहमाजामिहैकम्‌ । 
समरमुपदधानंः मित्रवच्छनचूवर्ग, 
समुपनतरणश्चीर्चित्रवेगः , चरस ॥८८॥। 
क्व॒पितरशनिवेगो मच्कृपाणाग्रजीव- 
स्त्वरित्तमुपनयेह्‌ त्वन्मृदे येन चेष्टे । 
इति निजशिशुवाणीमूजितां तत्र श्ुण्वन्‌ , 
सुखमधिकमवाप क्रोधतः कामपालः ॥८९॥ 


१. उत्क्षिप्त । २. विर! ३. सनिघापयन्तम्‌ । 
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निविडकरनिघातंर्घ्वानियन्‌ दूरमाशाः , 
प्रतिरवभृतसंसद्गभेभागोऽतिवेगः । 
श्ररुणनयनकान्त्या शोणितां हारयष्टि , 
पूनरनयदवन्ञाहासतः दवेतिमानम्‌ ।६०॥ 


पवनगतिरदारीद्‌ दपेतः पादघातात्‌ , 
कटिनिमवनिपीठं येन॒ भानोमंयूखाः 1 
फणिपत्तिफणरत्नोखं : समेत्याऽहिलोक , 
द्विगुणतरमहोभिदंत्तियामासुरुप्राः ॥६१॥ 


रमयितुमिव तेजः शात्रवं सवंतोऽपि , 

श्र मजलततविन्दुव्याजतोऽम्भःप्रवाहान्‌। 
भ्रसृजदमिततेजा दन्तदष्टीष्ठकोष्ठः 
प्रकृतविङृतचश्चु प्रेक्षण प्रेतलीलः 1 ६२। 


शि्ुरपि हिन तत्रासीदरुष्टोऽविकारी , 
प्रसरति रिपद्रूताद्‌ दुवेचः कालकूट 1 

दधति दह्नकक्षामुष्णररमौ शुचौ स्यात्‌ , 

किमू किमपि? सतापं संकतं शुष्कनदयाः ॥६३॥ 
इति सदसि समस्ते कल्पपर्यन्तयजंत्‌ - 
क्षुभितजलधिलीलां "लासयव्युग्ररोषे । 

सपदि स रिपृदरूतोऽपूतवाग्‌भीतभीतः; 

रार इव हरिदर्या नियंयौ दं वतोऽस्मात्‌* ।1& ४॥ 


निर्यान्तमेनं जगदुः क्षितीशा, न नामतः केवलमर्थतोऽपि ॥ 

त्वं दुर्मुखो यत्तु न हन्यसे तद्‌, दूतः किलाऽवध्य इति प्रसिद्धेः ॥६५॥ 
ताद्‌र्‌ प्रभोस्त्वाद्स एव दूतो, यक्चानुरूपो हि बलिः सदा स्यात्‌ । 
कपालिनो भृद्धि रिटिप्रवेकात्‌*, परिच्छदाद्ेन त ॒रोभतेऽन्यः ।९६॥ 


१. मच्य। २. किचिदेद। ३. प्रका्यति। ४ दस! ‰ प्रान । 


एकोनविशचतितमः सर्गैः १५७ 


ह द्र 


ततः प्रतीहारवरेण दत्तं, गलेऽ्दचन्द्राभरणं दधाने । 
दूताधमे शतुमभिप्रयाते, कलेस्तरो मूत्तिमतीवबीजे ॥६७॥ 


्रन्तःसरोषावपि तीब्रमाजु, प्रहर्तुकामौ निभूतौ तदानीम्‌ । 
मेषाविवावाञ्जनकाविरैव ', सुमेधसौ प्राहिणुतां हि सः ॥६५८॥ 


श्रत्याहितं* दप्तविपक्षतः क्षणाद्‌ , 

विशद्धुमानौ रथमप्यमुं निजम्‌ । 

समं शिरस्ताणयुतेन वर्मणा, 

सस्नेहमात्मानमिवात्तविग्रहम्‌ ॥|६६॥ 
त्निभिविरोषकम्‌ 


चे च ताभ्यामिह यावदावामायाव ऊ्जैस्विबलेन युक्तौ । 
तावद भवद्भ्यामवधानवद्‌म्या, स्थेयं कुमारे निजजीवतुल्ये ॥१००॥ 


ततस्तदादेशवरेन युष्मत्‌, पाश्वं सरो भूषितुमागमावः। 
चक्राविवातः परमादिद त्वं, कालोचितं कत्यमछृत्यव द्धं ।\ १०१॥ 


इति तदुदितं शरुत्वा दुरं प्रसारितिलोचनः , 
किमपि मनसि ध्यात्वा तस्थौ तथव नृपाद्धजः। 

न॒ कलषनदीपातैरब्विविकारमि्यत्ति यद्‌ › 
विलसितमहासत्वः शश्वद्‌ गभीरतमाग्रणीः ॥१०२॥ 


हति युशप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिशिष्यलेशविरचिते 
श्री्नत्कुमासवक्रिचरितै सभाक्षोमवणंनो 
लामेकोनविक्षत्तितमः सगे: ।। ख. ॥॥१९॥ 





~~~ 


१. युष्मघ्पा्वं । २. महामीतिम्‌ । 


१५८ 


सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


विकतितमः सर्गः 


श्रथ दत्ते पुरं प्राप्ते याच्रवं धूमलानने। 
दुमुखे सुमृखत्वं यद्‌ बहिरप्यतिदुलंमम्‌ ॥१। 
भानुवेगादिभूपानार्सकसत्यसतिक्रुधम्‌ । 
तस्माद्शनिवेगोऽपि विदित्वाऽभूदमर्षभूः ।\२॥ 





युग्मम्‌ 
ग्रादिदेश च सच्नाहभेरी ताडयितुं लघु| 


तच्चिथुक्तं विलम्बं तेनारियाने युयुत्सवः ।३॥। 
ताडयमानाभ्य सा भेरी पपाठ प्रथमाहतौ । 
ग्रादेष्टुरपि चात्मवत्‌ सुचयत्तीव पाटनम्‌ ॥४।। 
सेन्येन स रुषा शत्रौ तथापि समनह्यत ! 
क्व वाऽम्षवतां वृत्ती विमश्ञेः साध्यसाघकः ॥*५॥ 
घ्वज श्रानीयमने च क्षुतं तोरणसच्निघौ । 
केनापि प्रतिषेघाय जयस्येव तदीरितुः 11६) 
स्वपादेष्वेव वीराणां वसनान्तंविचस्खले । 
युधे प्रतिष्ठमानानां सुकृतंरिव निर्मलः 11७11 
सुभटानां ललाटेषु स्थास्षकाड्चन्दनाः क्षणात्‌ । 
विरच्यमाना अ्रशुषन्‌ प्राणा इव तदात्मनाम्‌ १८।। 
भ्रारसन्ति स्म विरसं सादरं वादितान्यपि। 
रणतूर्याणि सविधे परयन्तीव प्रभोः श्यम्‌ ।\&॥1. 
तेजो मदनवघ्रूनं विलाय स्वेदरूपतः। 
सच्च द्धाना सरोषाणां वीराणां निर्ययौ बहिः ॥\ १०।। 
ग्रावन्रे रजसाऽक्स्मानच्चभो यत्‌ तद्‌ घ्रुवं रवेः । 
वहिरप्यवरोद्ध. सत्तेजसः सद्धमं द्विषाम्‌ ५१११ 
भटानामिव चेतांसि ददुर्दाहुं दिशोऽनिद्म्‌ । 
उमरोडमरारस्भेः क्व वा दान्तिविजुस्मते ।१२।१ 


१. श्रषिवोद्धट ! 


१. प्रहरण । 


विक्षतितमः सग १५६ 


चकम्पे कारयपी चुटयन्‌ महामूधरबन्धंनम्‌ । 
तिपतिष्यन्‌ महायोधभूरिभारभयादिव ॥१३॥ 
सा सेना प्रस्थिताप्यस्थात्‌ क्षणमग्रे निवारिता । 
स्ता छृष्णसपेण कालदण्डानुकारिणा ।*१४॥ 
वमितोऽशनिवेगोऽपि सर्वास्त्रयुतिदीपितः। 
सविदयुच्छटकल्पान्ताम्भोदभीमत्वमाददे ॥१५॥ 
कद्धुटेषु मगिप्रासुज्योत्स्नाकु रशते.ररेः । 
विधेः प्रागेव सड ग्रामादासन्‌ योधारिचता इव ॥१६॥ 
दिवापि दीप्रहैतीनां* भासो निर्भत्संयन्‌ पराः । 
उत्काप्रकाश्ो व्यकसत्‌' तदपृण्यचयाकृतिः ॥ १७॥ 
सैन्ये चलति तद्रीयेमाङ्ृष्येवान्तरं हठात्‌ । 

ववष वारिदर्चेलककोपं रुधिरधारया ॥१८॥ 
पातिततेऽप्यत्तिपत्रस्य दण्डेऽकाण्डे महीपतेः । 

विर रामाऽनिलो नैव तद्‌ यृद्धोत्साहवद्‌दढः ॥ १९॥ 
वृदधेनिरुध्यमानोऽपि सन्यरसीन्च यानतः । 
स्वाग्रहात्‌ कृष्णमृगवदलद्या भवित्तन्यता ॥\२०॥ 
केचिद्‌ विमानमारूढा वेक्रियं केऽपि वाहनम्‌ । 

सख्या विद्रेषिणइचेलुः खेचरास्विदशा इव ॥२१॥ 
तद्रले चलति व्योस्नि विष्वग्‌ निविवरं रसाः । 
प्र्राभावेऽपि साभ्रं च भेजे सच्छायतां क्षणम्‌ ।।२२॥ 
प्रम्यमित्र जवाद्‌ यान्ती सेना मूच्छन्मरुद्ध्वनिः। 

नागे विनिपतत्ताक्ष्यैकक्षां सा स्म विगाहते ।।२३।। 
तू्यनादोऽपि योद्धानां सिंहनादैः व्यधीयत । 
करेरिव सहस्रांशोः प्रकाशो जातवेदसः 1 २४॥ 


२. विकचित।। ३. मूः । 


१६० सनक्करमारचक्रिचरित महाकान्यम्‌ 





दुरादथ कुमारस्य चक्षुषो विषयं ययौ | 
मृगादनस्येव मृगी वाहिनी सा चलाचला ।२५॥ 
ह॒रिवद्‌ हरिवद्‌ वीक्ष्य तामहुष्यन्‌ नुपाङ्कुजः। 
मण्डलीमिव नागानां चमू वा चेदिभुपतेः।॥२६॥ 
तच्नेत्रपतितं सन्य नान्तकायास्य स्वेथा । 
बभूव॒ रेणुकणवत्‌ सात्विकेकरिरोमणेः ॥ २७१ 
सुदृढेन समस्ताद्ग्यापिना गहनात्मनाः । 
संवमितोऽपि ससिद्धिमुवा- विक्रमवर्मेणा ॥२८॥ 
तनु चन्धत्स्व युद्धाय समाचार इति क्षणम्‌। 
श्रनातपेऽप्यातपत्रं महाराज इवोःटम्‌ ॥२९॥ 
इत्युक्तशचन्सेतेन कूमारोऽपि तदग्रहीत्‌ । 
तस्योपरोधात्‌ सन्तो हि सदहयस्यानुवतिनः ॥३०॥ 
विशेषकम्‌ 
निसर्गावनतां मुष्टग्राह्यमध्यां गुणोज्वलाम्‌ । 
तृखतां कान्तकान्तावत्‌ संयुयोज करेण सः ॥1३१॥ 
नानास्व्ररत्ननिचितः स्यन्दनो निधिचातुरीम्‌ । 
चोरयच्थंसम्भारपदत्वेनाथ सज्जितः ।३२॥ 
विश्वसिद्धिनिदानेन सा्चिष्यादपि देहिनाम्‌ । 
स्त्रीरत्नेन स्वय चक्रं तस्य लाजादिमद्गलम्‌ ।॥३३।। 
हरिचच्ादिवर्गोऽपि द्राक्‌ ततः समवर्मयत्‌ । 
नवोदयत्ति चण्डांावुदास्ते तत्करोत्करः ॥३४॥ 


प्राज्यमानाप्यसाना या नि्भयाऽपि भयप्रदा । 
सहसा सखाऽपतत्‌ तत्र चण्डवेगादिवाहिनी ॥३५॥ 





१. रस्ति 1 >. श्रन्यानुपलव्मध्येन 1 ३. प्रङृतिनिमितेन 1 


विशतितमः सर्गः , १६१ 


सितलोलपताकाभिदेधती दिवि शारदीम्‌। 
मानसाद्विवलत्खेलद्‌ राजहसावलेः श्ियम्‌ ॥३६॥ 


पटहानां प्रणादेन प्रतिनादवता मुहुः 
रिपुगुप्तिपदान्यद्रेः पाट्यन्तीव कन्दराः । ३७॥ 
वल्गुवल्ग छट प्रौ टघ्वनिभिहिषतां श्रुतीः 
- श्रुतीरिवारहृतां वाणी दलन्ती स्यात्पदक्र्मः' ॥(३८॥ 
शस्त्रप्रतिफल{धानुप्रौढतापेस्तदेव हि । 
कत्पान्तमरिवर्गाय दिक्तीव पुरस्सरम्‌ ॥३९॥ 


चभिः कुलकम्‌ 
नाऽतनूत्र तनुर्वीरो न तनुत्र शरासहम्‌ । 


न शरः फलनिमुक्तस्तस्यां करिचददृश्यत ॥४०॥ 
मनसेव रारीरेणोत्साहुरहु.प्रकषिणा । 
उपेत्य सा समस्तापि प्रणनाम नृपाद्धजम्‌ ॥४१।। 
श्रेयसः पर्य माहात्म्य यदमूं समनसिषुः । 
विद्याधरनरेन्द्रा श्रप्युतप्रतापा इना इव ।४२॥ 
प्रद्‌भूतः प्रोल्लसक्चेव विक्रमो वा हरेरिव । 
प्रसस्तुतेष्वपि साम्य समरपयति शारवतम्‌ ॥(४३॥ 
प्रणयादरतः सवं विभूत्वेनाभ्युपेत्य तम्‌ । 
पुरश्चक्ुः कमाम्भोधि चिविक्रममिवामराः ॥४४॥ 
सोऽपि सम्भावयामास दशा वाचा च तांस्तथा । 
यथाऽवामंसत सुरास्ते वृषानृप्लवानपि ॥४५॥ 
विशेषानतमूद्धानि्चण्डवेगादयो नृपाः । 
तस्मै भृत्या इवात्मान सादर ते न्यवेदयन्‌ ॥४६॥ 
ततोऽपि दरशिताऽऽसच्चशत्रवस्तमतत्वरन्‌ । 
प्रयाणाय न कालज्ञाः स्वाभिका्यं उदासते ।1४७॥ 


१. स्याच्छन्दपरिपाटीविशेषः ! २. पिह । 


सनत्कमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





प्रतस्थेऽ्थ॒कुमारोऽपि कूमारपरिभावुकः। 

निःसपत्न महारक्तित्रयाधारतया तदा ॥४८।। 

युधे घण्टामहानादैस्त्वरयन्तमिवोच्चकंः । 

विद्याधरधराधीश्ान्‌ सत्वभाजोऽम्बुधीनिव ।४६॥ 

पताकयापि पवनन्याध्रुताञ्चलहस्तया । 

ग्राह यन्तमिवासित्रानपविव्रान्‌ दहदिकानिव 11*०॥} 

चलन्तं जलदाभवेऽप्याहरन्तं चतुदिराम्‌ । 

दाम्पासस्पातजां लक्ष्मी कान्तकाञ्चनकात्तिभिः ॥५१॥ 

राताद्धु यमजिह्वाग्रभीमशस्त्रावपूरितम्‌। 

स॒ विमानरमाचौरमाररोह महारथः ।॥५२॥ 
चक्कलकम्‌ 

सितवृत्तोऽपि पूखन्दुरकलङ्कुस्य सम्पदम्‌ । 

यस्यानासादयनच्ुनं भङ्क्त्वात्मानं मुहुमृदुः ॥५३॥ 

परत्यह॒ निमिमीते तत्‌ तस्योपरि वरं दधे। 

श्रातपचं महुःपात्रमाहारजत्तदण्डकम्‌ ।५४॥ 

युग्मम्‌ 

चलच्चामरयुग्मान्तवततीं सोऽथ विभूबेभौ । 

पाद्वेतः प्रपतद्गौरनिकंरोऽद्रिरिवाऽमरः ॥५५॥ 

तव्रोच्चैवैन्दिनं पेट्येन्नि षादस्वरेध्रुवम्‌ । 

चक्रृस्तद्‌ विजयाशसि गजगजितमद्धु लम्‌ ॥ ५६ 

तं प्रत्यमोघास्तन्द्धायं प्रयुज्यानेकधाशिषः। 

विद्यादेव्यादिषाभातामलंकृतविमानिके ॥५७]। 

खचरेन््राऽनुगः सोऽथ व्यचालीत्‌ सबलो द्विधा ! 

पद्चनाम इवास्यणल्लिासिपद्म सुनन्दकः ॥\५८।। 

वलं घात्यममित्राणां त्वरितं प्रापयच्निव। 

भ्रानुलोम्येन मधुरस्ततक्षणं पवनो ववी ।५६॥। 


विशतितमः सगः १६३ 





तत्कीत्तरतिवृद्धाया श्रारुरुक्लोदिवं दृढम्‌ । 
भ्रालम्बनमिव प्राञ्युव्येभाव्यत पुरो ध्वजः ॥६०॥ 
दक्षिणाः पथि सञ्चरः शकुनादक्षिणामिव । 
तस्मे जयश्ियं दातुमायोधनमहाध्वरे ॥६१।। 
दक्षिणेष्वपि शेषेसु तेषु तारध्वनेविधौ । 
शंकुकर्णः सकणेत्वादिवाऽमुद्‌ दक्षिगेतरः ।॥६२॥ 
भेरीणां तारभाद्धुारप्रत्तिनाद' शिलोच्चयाः । 
भ्रगुञ्जलिव वामेन मुगाधिपत्तयो यथा ॥६३॥ 
द्ग्विपर्यासततः शरवत्‌ सञ्चित वामतामलम्‌ । 
ममाजं कौदिकः कुजन्‌ वामेन मधुर मुहुः ॥६४॥ 
बलौघेद्चलतस्तस्य व्यानशे व्योममण्डलम्‌ । 
दीप्रास्त्र्योतविचुद्भिवर्षाष्विव बलाहकः ॥६५।। 
कोलाहलेन सैन्यानां विष्वगदिक्षु विसारिणा । 
चक्ररिचराय ता एवालन्योन्य नून कथाप्रथाम्‌ ॥६६॥ 
रजसः सवेधाभावालिमंलत्व दधुदिशाम्‌ । 
मुखानि हूदयानीव तदा परमयोगिनाम्‌ ॥६७॥ 
यावदेवं सुशकनरच चालाऽचलसौधत. । 
निविकारो गसीरत्वादन्धिवद्‌भूपनन्दन. ।६८॥ 


तावदत्पे पथि प्राप द्विषतां बाहनी रयात्‌ ।. 
भ्रायान्ती कलभश्रेणिमिवाग्रे चरभाधिप्‌. ।६६।। 


युग्मम्‌ 
मिथः सदशनक्रोवधारातः कटकावुभौ । 
वेगेन समगस्ातां युद्धायेमाविवोन्पदौ ।७०॥ 


उत्साहौत्युक्ययोर्बादमुत्सेकार्तो प्रगजंनम्‌ । 
चक्रतुः प्रलयारम्भे रौद्री वारिधराविव ॥७१॥ 


१६६ सनत्कूमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 


सम्प "“““"मपदयन्त्या कोतुकिन्यः सुराद्धनाः। 

तत्र॒ क्षणेऽभवन्नूनं व्यर्थानिमिषताधियः 1६६] 
इषुः सतीवाऽवक्रापि क्षिप्ता भर्त्रा रुषाऽरिषु । 

चक्रं तथापि तत्कायमृजौ न व्यभिचारितास्‌ ।६७\ 
सहस्रगोऽपि पततां प्रहाराणाममोघता । 
सकृतव्यवसायानामिवाऽऽसीत्‌ तत्र संयुगे 11&€८्॥। 
नृत्यता रक्तरक्तानामंत्रमालायृजां युधि । 
वेतालानां कवन्धार्नां चासीन्न गणनाविधिः ।1६&।। 
नीरन्ध्रं गृध्रसद्धातः परासुपु पतनघ्चपि। 

न प्राप क्व्यसौहित्य तद्व्यासक्तदिवाभयात्‌ ।१००॥ 
स्वरे रद्र समाचारे देहिदेहविदारणे 
रिवाभिमंङ्खुलेनेव प्राशस्त्य प्रापि नामजम्‌ ॥ १० १॥१ 
लूनदण्डघ्वजश्रष्टा वैजयन्त्यः सितता दिवि । 
बभुस्तल्लवकत्तु णामिव मूर्ता हि कोत्तेयः ॥ १०२॥ 
पुण्डरोकाण्यसृग्नद्यां लेभिरे पुण्डरीकताम्‌ । 
पतित्तान्यपि शुद्धा हि भुयोऽपि स्वपदस्पुश्चः ।११०३।। 
कृतेऽवदाने सत्रोडाः सुगुप्ता त्रपि मानिनः । 
केतकानीव मधु“ -“ “" ““ "` तवबन्दिभिः ॥ १०४१ 
वर्षित्वा मूध्नि पुष्पाणि तद्यदयःघुरभौग्यथ । 
तानेवाऽभिस्वरस्तारः सुरसिद्धाद्खना जगुः 1\१०५॥ 
[सिनान्यो | रुभयोरेवं सोत्साह सह यूद्घ्वनोः । 

स्पद्धयेव तयोरास्तां समौ जयपराजयौ ॥\१०६॥। 


सु ` ““ “““ “यत्वं स्िद्धौचे स्थेया" गते । 
युदधेऽन्वकुःरुतां सत्ये श्चियन्ते भ्रोढवादिनोः ॥ १०७१। 


१. स्येयाः सम्या; तुलासमा। विद्टांखः 1 


१. नाम 


एकविक्लतितमः सर्गः १६७ 





नानानवनवानीकप्रदेरो रेजतुबले । 
गिरिणद्योघसम्पातगे द्ध सिन्धुमुखे व ।॥१०८॥ 
इत्थं सद्धीणंयुद्धे क्रमभव "““ ““ -“ “"" दूम्रशभावैः, 
सेनानेत्रोवितन्वत्यमृतविषसमाक्रान्तसिन्धोविलासम्‌ । 
दर्पक्रोघाग्नितप्ताः क्षिति -“"तम"* क्षोणिपाः प्रात्तिपक्षाः , 
सक्षुब्धाम्भोधिभीमं सपदि ववलिरे घोरतार नदन्तः ॥१०९॥ 


एति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसूरििष्यलेशविरचिते 
श्रो्नत्कुमारचक्रिचरिते सद्धुर्णेयुद्धवर्णंनो 
ताम विक्तितमः सगः ।। छ. ॥२०॥ 


एकविहातितमः सर्गः 


कूम्भकणं इवाम्यणंदीघंनिद्रः सदागतिः* । 
प्रतस्थेऽथ पुरस्तेषां विचुद्रेगस्य मातुलः ॥। १। 
चचाल विकरताकृत्या दारुणः सबलो नवः । 
ग्रोजसा परशुः शन्रुदारुणः सबलो नवः ॥२॥ 
भ्रापतन्तं तमालोक्य ““गखं ययौ] 
यद्वावाङ्मुखता युद्धे वीराणां सा हि वीरता ।३॥ 
घनुधेन्वन्‌ समं शत्रुमनोभिः प्रोच्छलदष्वःनि । 
प्रदवत्थामपितुर्लीलां समरेऽसौ व्यलोलयत्‌ ॥४। 


१६४ 


१. सप्‌ । 


समत्कूमारचक्रिचरित महाकाव्यम्‌ 


गवेत्साहमहानादेरपूवस्तत्समागमः । 
वाचामगोचरो ह्यासीत्‌ परं ब्रह्मेव सवंधा ।७२॥ 
म्राययुः कौतुकात्‌ तत्र सुरसिद्धतदद्धनाः। 
तूर्यधी रनिनादौधर्बोधिता इव सत्वरम्‌ ।७३॥ 
घातुका मलिनास्तीक्ष्णा. कुनृपा इव साच्विकैः ) 
कृपाणास्तच्र नि.शेषाः परिवारात्‌ पुथक्‌कृताः ।७४५। 
धनुलेता गुणाडचत्वात्‌ कुलयोषा इव प्रियैः । 
विशुद्धैः सफलारम्भेयुयुजुः सरलैः शरैः ॥७५॥ 
महामण्डलल्ञालीनि गुणकोटियुतानि च। 
नमनेकसुहैवाकौ नीतिबाणासनान्यहो ॥७६॥ 
निःसपत्नवलोपेते राकृष्यन्ते स्म॒ धलन्विभिः। 


राजकानीव सन्मित्रसस्पद्धिविजिगीपषुभिः ।॥७७॥ 
। ८,..1 
बाणैरात्रियत व्योममण्डलं ¶कण्डलित्रजैः। 


पातालमिव सुत्कारत्रासितारोषजन्तुभिः ।1७८॥। 
कानकानि' तनुत्राणि भेजुः खद्धः प्रपातुकेः। 
विचुदप्रस्य नभसः केतुदयवत्तः धियम्‌ ।७६। 
केचिदाहतमूर्धानो रक्ताक्ताखिलविग्रहाः 1 
खड्खचित्नोरुमूलार्च दिधाऽप्यरुणत्तां दधुः ॥८०॥ 
भ्रानिस्वादा नरेन््राच्च मर्ममेदविधायिनः। 
तत्रेक्ष्यन्ते स्म बाणौघा विलसन्तः सला इव ।८१। 
लालिता श्रपि शाक्तीकैः परे" सद्खत्य निर्दयम्‌ । 
चकरुस्तदधरच्छेदं कुलटा इव शक्तयः ।८२॥ 
रिरोमात्रच्छिदस्तत्र ह्य्धंचन्द्धिजिग्यिरे। 
ख द्धास्तदधिकान्‌च्चैरिछन्दष्ड्िश्छत्रदण्डकान्‌ ।८३॥ 


२. सौवरणनि 1 


विशतितमः सेः १६१५ 
कक 


शिरांसि शस्व्टृनानि पेतुस्तत्र सहस्रशः । 
कपित्थात्तत्फलानीव स्कन्धे मत्तेभताडितात्‌ ॥८४॥ 


ग्र्रस्यापि महाधाराः समूत्पेतुरनेकशः । 
रुचः खरस्चेयंदरदुदये पल्लवारुणाः ॥८५॥ 
वीराणां प्रजिहर्षृं प्रष्ठा एवाऽभवन्‌ क्रमाः । 
यथा परिणिनसूनां दन्तिना प्रतिदन्तिषु ॥८६।। 
ग्रोजस्वित्वाच्छिताग्रास्वेः परेषां सुदढानपि ॥ 
"पटच्चराणीव भटा पाटयन्ति स्म कद्धुटान्‌ ॥८७। 
्षुरपरेमौ रवक्त्राणि पातितानि दधुः श्रियम्‌ । 
केषाल्चित्‌ पूणं चन्द्राणामपूरवा भूमि्रयुजाम्‌ ॥८८॥ 
भ्र्येषां तु सहा रौद्रद्यामान्यापुः सगोत्रताम्‌ । 
तस्क्षणोच््रत्त मुक्तस्य सै हिकेयस्य तादृशीम्‌ ॥८६॥। 
स्वामिदृष्टचाधिकौनस्कंदि गुणं युयुधे भटः । 
स्समीरपूुरणासङ्कात्‌  -छृकवाकरकुल रिव ॥६०॥ 
प्रत्यद्भुताः प्रावहन्‌ कुल्यास्तत निर्नालपङ्कुजाः। 
वीराणां कृत्तवृत्तास्ये रुधिरोद्गारसम्भवाः ॥€ १॥ 
मूढघातेः परासूना शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
वहन्त्यसृग्‌ महानद्यां यादासोव रयाद्‌ बभुः ।९२॥ 
प्रक्षेपे सर्व॑शलस्वाणामयुध्येतां स्फुरत्करुधौ । 
केलाकेि भृशं कीचिदहो क्रोधः सुढुद्धरः ॥€३।। 
तैरन्तर्येण भूयोभिरधैन्विभिः शरधोरणिः । 
मुक्ता व्याप्तनभाः सौरीः सर्वथैव रुरोध माः ॥€४। 
महास्वकारसंग्रामाटव्यां गृद्धाकुला भटाः । 
*ूरप्रभाजजन्तुनां क्षणं लीलां व्यडम्बयन्‌ ॥९५॥ 





१. जीणंवस्त्र । २. भ्रपानदेये मुखवायु्रक्षेपात्‌ ॥ ३. कुकुट । ४. पञ्चमनरकपृथ्वीजात- 
नारकाणाम्‌ | 


१६८ 


१. मेघ ! 


सनत्कु मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





पत्रिभिव्ययितास्तस्य वषस्मिभिरिवानज्ञन्‌ । 
विरिलष्य [राज ?| सन्ताना राजहंसा इवारयः 11५॥ 
मातुलेनातुलोत्साहवीयसं रस्भदालिना । 
चण्डानिलधिया सोऽपि निरासे "रिवत्‌ ॥६॥ 
महीयां सो भवन्त्येवं मह्धयोऽपि हि भूतले । 
भ्रोतुना नादर्यते बर्ही यदासी विषवृन्दहा 11७11 
कवर्गपरिहारेण चक्कलक्म्‌ 
चिन्रवेगोऽप्यथाऽगच्छेत्‌ कलावान्‌ सत्वरत्नभूः । 
पयोनाथ इव प्रोचत्कलाचान्‌ सत्वरत्नमू. ॥८॥ 
प्रयुध्य बहुधा सोऽपि गूक्तामुक्तंः चितायुधं । 
स्वबाणवद्विलक्लत्वं तत्र॒ येजे महाभुजे ॥1६॥ 
ग्रसौ वैरिञ्चरश्रेण्या नितान्तमुपतापितः। 
न नाम्ना किन्तु तत्राऽभूच्चि्रदैयः पलायने ॥ १०॥ 
स्वपक्षयेऽरिपराभूते चण्डवेगः प्रचण्डरुक्‌ । 
र्‌ कुटयङ्धितिमालेन्दुरचवचालाऽतुलसेन्यभाक्‌ ।११॥ 
तेन तत्र॒ तथा तेते घनश्रीः' शरसन्ततिः।' 
यथाऽऽसीदास्यचन्द्रस्य ्रासच्छाया दिने ह्यरेः ॥१२।। ` 
निरोष्ठ्यः 
दाररद्धन्दुभिस्तस्य लुलूवे रमश्रुसंहतिः । 
रूपश्रीरिव सुश्चोत्रहितयेन समं समम्‌ ।१३॥ 
तादृशेनाऽपि वेनास्याऽप्यातपत्रे हिधा दषे । 
यच्च॑ वाऽप्रहूते दामं निहन्तरि हरेभवेतत्‌ 11 १४॥ 
तेन दण्टाधरौष्ठेन सेना मातुललाचिता। 
सा भूतवलितां निन्ये दधंषयिऽपरेन्‌ पैः । १४५१४ 


~~ 


२. सिंहस्य 1 
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श्रसहायमनायासात्तमसौ हरि ““ “"" ““" पः। 
राहवीर्यां दशां निन्ये दितास्त्रेण सुरस्ततः ।।\१६॥ 
क-चवगेद्यपरिहारेण चत्वारः । 
म्नन्थानपि निरासेऽसौ गुरमन्धुभृतः परान्‌ । 
भूरिवण्यंसपक्षत्वान्‌ मरुत्वानिव भूभृतः ।॥ १७॥ 
गूढचतुथंकः 
रुषोत्तस्थौ महावेगो विद्‌ द्वेगशसहोदरः । 
पयोद इव "घौताऽस्त्रविदुद्रेग *-सहोऽदरः ॥ १८।। 

। भ्रास्फालितधनुनीदस्तस्य व्याप नभस्तलम्‌ । 
सुरत्वस्वामि सैन्यानां साधुवादशतेः समम्‌ 1 १६॥ 
शरसन्धानपातादि तस्याञ्चेदि विदापि नो। 
सत्वरत्वात्‌ सिताऽरवस्यः विभ्रमं दधतो युधि ।२०॥ 
भ्रादधेऽथ यर रेषा भूरिसेनाः स रात्रवीः। 
सुसंहता श्रपि तत्तीरन्तरुरिव तामसीः।२१॥ 
महत्यथेतरत्राऽस्य ध्वसेनाऽभूद्‌ भिदा युचि । 
यवसे" शिदपायां वा दाहे दावततेरिव।२२॥ 

फ-च-टवगेश्रयपरिहारेण चत्वारः 
प्रद्भूते राजहंसेऽस्मिन्‌ परपक्षविधरुननैः । 
क्रोउत्येवाऽपतच्चण्डवेगोऽकाण्डक्षयाम्बुदः ॥।२३॥ 
श्रगजंन्नपि गम्भीरः ज्रवर्षेरनारतम्‌ । 
वषेसुत्त्रासयामास राजहंसकुलान्यसौ ॥२४॥ 


प्रावाहयन्‌ नदीमस्र- क्षतवीरशरीरजैः। 
कषुरप्रलूनकेशालि ` विलुलच्छेवलाऽऽकुलाम्‌ ॥९५।! 


१, शित । २. पन । ३. भ्राजुनस्य। ४. तृणवि्ेप । ५. भ्रससत्‌ । 
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ग~~ ~न -------~- - 


१. दुराचाराः 
७. रविः 1 


न्न 7~------------------------- ~~ ~ ---~--- ~~ ~ 


त तेषु सदयो धीरो ये दुवृ त्ता" महाऽरयः। 

नतेषु सदयोऽधीरोः घनदो दुष्कृताऽऽगमें ।(२६॥ 

खद्धाऽ्यनि सखाट्कारं तथा सूधेच्यपातयत्‌ 1 

ग्रसावस्य यथाजन्येऽपि पनुनारमिहाऽनदान्‌ ।।२७॥। 

ग्रथ तत्र नृपेऽ्नेकं पपात कुसुमं दिवः। 

ससार तत एवायं सुगर्धितसितं यशः ५।२८॥ 

ग्ररीणां सकला सेना विनिमीलितलोचना । 

तारकोपेतनिराया सम रेजे महातमा: ।२६॥ 
श्रसंयोगः 

तक्वधेऽ्निवेगोऽपि दुःखी रयालवधादभूत्‌ । 

सहसखरगुणमन्येव स्वाद्धभद्खे हि वेदना ॥३०॥ 

मृगाधिप इवात्यन्तं मूलोत्खातनखाशनिः 

निरस्तदन्तो दन्तीव फणीवोद्धृतसद्धनुः ॥३१॥ 

विल्प्तपक्षः पक्षीव जुरोच खचराधिपः 

सन्तानसदनस्तस्भतनूजोन्माथसन्यथः ३२॥ 


[1 


युग्मम्‌ 
त्रिलोकीपुज्जितक्रोघधारयेव स रिध्रिये। 
समं* समस्ततल्लक्ष्मलक्षितालिल विग्रहः 11३३1! 
महामषभरः सोऽपि विवेश समरं स्वयम्‌ । 
भीमं यमस्य वेदमेव मूमूषु रिव साहसी ५३४॥ 
सुररशंसि यः सारमहोरारिविभावसुः* । 
पविः परेषु चलेषु श्रीवासाय सरोरुहम्‌ \\३५।। 
सिध्ये यो हिमाभीश्चुसौम्यास्यसरसीरुहैः । 
परेषु परुपः बुरेः पीवररासैः सहस्रदाः ।\३६॥ 


२, मयानुः। ३. तुल्यं । ४, शोक । ५. युगपत्‌ । ६, तेन । 
1 


~ ` एकवि्तितमः सर्गः १७१ 
सभायामसुरेशोऽपि यशः समरसम्भवम्‌ 1. 
यस्योरुरोषभोमस्य विववार शरिप्रभम्‌ ॥३७॥। 
क-च-ट-तवगंचतुष्कपरिह्‌रेण चत्वारः । 
निःशेषनिजसैन्यौधेः प्रलयक्षुसिताम्बूधिम्‌ । 
लघयन्‌ पोरनिघोषिरारेमे योद्धुमुदधुरः ॥३८। 
भ्राचेऽपि तदिषुक्षेपे क्षयवृष्टिरयाघरे 1 
चण्डवेग. प्रचण्डोऽपि कान्दिलीकत्वमाददे ।३६॥ 
सकलं * युध्यमानोऽसौ सकलं द्विषतां बलम्‌ । 
सकलङ्कु हिया चक्रे सकल रोगिणं* यथा ॥४०॥ 
शरावलिरसह्याऽस्यायुरेर्वरसहः श्रियः । 
भ्ररिवारेरशेषेलासस्यवद्ययशोलवः ॥४१॥ 
भ्राहुवेऽवसरः सार.* साहसेहा वराऽऽशिषाम्‌ । 
वीरराशेरिहाऽस्याऽसल्लीलावारसरो रवेः ॥\४२॥ 
वारिवाह इवावश्यविसारि शरव्षसुः। 
सहस्रशो बीरषिरःखाग्यस्रो र्सरिल्लयः ॥४३॥ 
रसालः* शौय॑वर्याऽलैः संश्लेषो यशसः ्रियाम्‌ । 
ग्रासील्लीलाहवः शस्यः सुरास्यसरसीरुहाम्‌ ॥।४४॥ युगम्‌ 
पञ्चवगेपरिहारेण चत्वारः । 
तमभि श्रीचानुवेगाऽसिततेजोमुखा नृपाः। 
शौर्योष्मिमूषितार्काग्निप्रतापास्तूणेमेयरः ॥४५॥ 
स्वनाम्नः सदशं चक्रेऽमितततेजाः प्रतापयन्‌ । 
बाणैः परानन्तरपि क्रोघाग्न्युही पिततंरिव ।४६॥ 
निपातितसुदुस्साघो गुणवृद्धिप्रथद्च सः। 
साधितानेकसच्छब्दौ ` रणोऽव्याकरणायत ॥।४७॥। 


१. घनुर्वेदादयम्यासान्वितं यवा मधति । २. सह कलेनाजीणेन वर्तेत । ३-४, वल । 
भ्रास्नः। 


९ 
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सुनिर्दयं विमृद्नन्तः प्रतिपक्षं परस्परम्‌ । 
मत्तेभा इव भूपालाः क्षणार्धं न व्यरंसिषुः ।1४८॥ 
स्वयम्बरायामिव चान्दोलितायां जयध्रियि । 
समृत्तस्थौ रणोत्सद्ध कुमारो हरिविक्रमः ॥४६। 
युद्ष्टिः शस्यरत्नोऽपि सुपक्ष्मा कान्तसतप्रभः । 
ददुशे शिरस्योऽपि स परैः कालसचचिभः ॥५०॥ 
गोमूत्रिका 
भ्राददे नस्ता साधुवरबाहुप्रसाधतम्‌ । 
स॒ धनुः सद्गुणोपेतं कान्तागात्र मनोहरम्‌ ।।५१॥ 
श्रतालव्यः 
सं रोप्यमाणगणमप्याऽऽचक्रन्दाऽथ तत्तदा 1 


दासदुरखछात्रवत्करुण्ठ'-वभावभावितसाहसम्‌ ॥५२॥1 
संयोगञ्चापवबाणेन शुद्धिभाजा समञ्जसम्‌ ` । 
संतोषिताभ्नेकदिग्यवधूसिद्धवनेचरम्‌ ।५३।। 

॥ युग्मेन खड्गः 
दृष्टेऽपि तामसात्‌ तस्मिन्‌ `नानाहैतिमनोहरे । 
सूर्योदय इवोलूकाः सदयर्चुक्षुभिरे परे ॥५४॥ 
ताद्ग्‌ घनुधेरो घीमानोजसा द्विषतां बलम्‌ । 
लघयन्सोदिसुजनो सानी रक्तं जिगाय सः ॥४५५॥ 


मुशलम्‌ ` 
सुवंशज्वाच्चतिमद्बलादाछरष्टमप्यहो । 
भद्खाभिमृखतां सेजे त धनुस्तस्य सवंथा 11 ५६॥ 
रेजे कुण्डलितं घौर ङ्का राटृहसं  शखम्‌ । 
खं व्याप्यैतद्यमस्येव लम्पटं द्विषतां न्रजे ।१५७॥ 
= धनुः 


१ वक्रीभावेन कौटिल्येन च! २. समोचौनम्‌ १ ३; शस्त्रकराक्च ॥ 


- एकर्विशतितमः! सर्ग! १७३ 


सावधाने विशेषेण दिव्यसिद्धाङ्धनाजने । 
साक्षाद्‌ दृश्याभिनेयौघं द्रष्टु तन्नवनाटकम्‌ ॥५८॥ 


शिलीमूखाच्नि चिक्षेप तेनाऽसौ बलवदली । 
लीनपक्षान्‌ कठोरास्यानितीव हयरहसा ।॥५९।। 
हलम्‌ 

वीराणां व्मिताङ्कानां ' बिभ्यत्मुरचश्लुषां चयान्‌ । 

तदा सतां धुरीणोऽपि चिद्रान्वेषी बभूव सः ॥६०॥ 

महिमा कस्य न मुदे भिदे वातिभियोऽत्र हि। 

हिमभानोरिवंतस्य ततस्तुतिभृतः प्रभाः ॥६१॥ 
शवितः 

शतशः सेनिकोन्मूक्ताः प्रहाराः प्राणहारिणः । ९ 

यमोच्चण्डमहादण्डघात्तलीलां व्यडम्बयन्‌ ।६२५ 

तत्र बोटितमृद्धौ घेः क्षुरप्रैः साद्धमुक्ज्वलाः । 

कटाक्षा इव कालस्य निपेतुर्भीसवल्लयः ।६२।1 

भानुवेगोऽरुणेनाऽपि प्रास्तप्रायं द्विषां बलम्‌ । । 

कूमारमिहिरो घ्वान्तमिवात्यंतसनीतरात्‌ ॥६४॥ 


ववलेऽक्ञनिवेगोऽय कुमारमभिकोपनः । 
विराद्धारं प्रतीवेद्धा विरुद्धोद्धत्तकेसरी ॥६५।) 


तेन सम सावज्ञं नुमात्रबुदधचाऽभि सानविभवोऽसौ । 
ररभ पशुपाङामानी वुक इव योद्ध्‌, समारेभे ॥६६॥ 


तद्रक्षसि न्यधाच्छक्ति स कान्तविततदुतिम्‌ । 
सहसा सात्विकः कान्तामिव नानाऽद्ध दारणाम्‌ ॥६७॥ 


शरा 


१. मयचिकीरषु; । 
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द्दप्रहारामपि तामवमत्य तदेव सः। 
प्राहुरन्न प्रत्तीकारे सविलम्बा महौजसः ।\६८॥ 


सद्यो विशसनान्‌ माभूद्‌ युधो विघ्न इतीव सः । 
दमश्रूण्येव क्षुरप्रेण तस्याऽ्लावोत्‌ कृतुहलो ।१६६।। 
दितीयेनाऽपि तेनाऽसौ छिन्न तच्छी षेकोऽच्छिनत्‌ । 
नि-सेषाद्धच्छिदा मूलमिव पूर्वं रिरोरुहान्‌ 11७०॥ 
त तथा विकृतं दिव्यस्त्रीणां नवकुतूहलम्‌ । 
विदूषकमिवोल्प्रास्य * पद्यन्तीनां मृहुरमृहुः ।1७१॥ 
तत्राऽ्टहासकुसुमप्रकरेण समं दिवि। 
उत्तालकरतालौघदुन्दुभिध्वनिरुययौ 11७२। 

युगमम्‌ 
नीतिस्थितिप्रीतिभृतं पतयन्तं द्विषां बलम्‌ । 
लम्पटेशान्‌ शातयन्तं तं पापे यशसाऽमलम्‌ ॥७३॥ 

क्षुरिका 
प्रनहुयुं विवेकित्वात्‌ कुमारं तुष्टुवजंनाः । 
श्रवदान्येऽप्पनौदधत्यं विद्वत्तायाः परं फलम्‌ ॥७४॥। 

र्मम्‌ 
लूनकेरोऽपि मानित्वान्न व्यरंसीत्‌ स युदढतः। 
दन्तव्यसनवान्‌ "दन्तोवाऽत्तिरोषाद्‌ विभीषण. ॥७५॥ 
स्वरितल्पानीव विरिखान्‌ यान्‌ यान्‌ मृपो व्यपोपरत्‌ । 
तांस्तान्‌ स ताडयामास सम्मुखं दुजंनानिव ।७६॥ 
ग्रनात्मनज्ञे निस्त्रपे चाऽनादघत्याऽऽरति युधः । 
तज्जीवितारामिव स ज्यां चिचिच्छेद घन्वनः ।(७७॥ 
स दितास्सिकरो वल्गन्‌ श्रर्धैचनदरेण सत्वरम्‌ । ` 
विहस्तहस्तिराजस्य निन्ये तेन ` विहस्तताम्‌ ।।७८॥ 


--~-- 


१. उपहत्यिम्‌ 1 २. हस्ती। ३, कुमारेण 1 
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दोलायित्ताऽप्याभिमुख्यं जयलक्ष्मी रायि च । 
प्रहारपदुताभाजा विदग्धेनेवे कामिनी |७६॥ 
नृमातरप्रेक्षितस्थास्य विक्रमं प्रक्ष्य तादृशम्‌ । 
किञ्चिदात्मानमन्नासीत्‌ स रामस्येव रावणः ॥\८०॥ 


गते विलक्षत्वमिति क्षमापतौ, वलत्यनेकध्यमवध्यदेहिषु । 
पद॑' महास्त्रं हि बबन्ध स्यति, क्षणादुभुजद्खाकलनं रुषाचिते ॥८१॥ 


१. स्थितिम्‌ । 


निःश्रेणिका 
तन्माहास्म्यान्‌ महीयांसः कालपारा इवोरगाः । 
विषनज्वालाविलासित्वोदुद्रमन्त इव करधम्‌ ॥८२॥ 
चक्षु.शिरोरत्तभाभिः सूत्रयन्तः सुरायुधम्‌ । 
भटानां रुदधसच्चेष्टा.पेतुः कण्ठकरांह्भिणि ॥ ८३1 
युग्मम्‌ 
ततस्स तत्राश्तनुधीः कुमार, कल द्ुपङ्ुच्छिदुरः खगेन्दरान्‌ । 
ससज सन्त्रासदनादकन्दप्रदस्मुददशदभिदत्तदक्षः ।८४॥। 
चामरम्‌ 
ताक्षयेपक्षप्रभारिलष्ट व्योसमण्डलमाददे | 
कोतुकात्काञ्चनाऽऽलिप्तमहाकौक्षेयकचधियम्‌ ।\८५॥ 
बभूस्ते भोगिभोगेषु चञ्नचुव्यापारतत्पराः । 
कोकाः रयामान्जनालाशलालसा इव रंहसा ॥८६॥ 
स्वभावादेव मलिना. कुटिला द्रोहकारिणः। 
तेन तं्न्ध्यतां नीताः शत्रोर्मन््रा इवाहयः ।८७॥ 


भ्राग्नेयमस्त्रं नृपतिराजुहावाग्तिदीपनम्‌ । 
प्राविष्कतुंमिवान्तःस्थ प्रज्वलत्‌ कोपवाडवम्‌ ॥८८॥। 


१७६ 


सनत्कु मारचक्रिचरितम्हाकान्यम्‌ 





स्फुजंद्धमकचः शिखामयभुजः प्राण्यौघदत्तातुल- 

त्रासो घोररवाद्रहासविकटो वेतालकल्पः ङिखी । 

सवृद्धो दवतोऽधिको रणभुवि प्राणाषहारो जग- 

ज्जन्तूनामपि तूर्णमुद्ध रजवात्‌ क्षुन्दन्‌ हसन्‌ साहसम्‌ ।८६॥ 

कलशः 

तेनाऽय पावकेनाऽपि क्षुद्रोपद्रवकरारिता। 

प्रारेभे वाडवेनेव कूमारबलवारिघौ ।1&०॥ 

सवेतरच तदारिलष्टमूत्तंयः प्रावो भटाः 1 

श्रागता भारतं द्रष्टुं मेरोः पादा इवाऽऽवभुः \६१॥ 

सस्मार वारुणं मन्तरं राजबीजी जयावहम्‌ । 

येन सदयो गजद्यासैर्व्यानिये व्योमवारिदः ६२१ 

जयाऽऽचाचापकं रात्रोराददे तच विद्युता । 

गजितेन तु कौमारदुन्दुमिष्वानधीरता ॥९३॥। 

ववुषुस्तोयदास्तोयं सन्ततं कन्तधारया । 

दरामिताग्निपरौदत्यं वीरा इव ररोत्करम्‌ ॥&४॥ 

समूलघातं निहते रिपुदपं इवानले । 

चे विचेरुः समं सिद्धप्रमोदंः ^स्तुतिसंकथा ॥६५॥ 

श्रीसब्याऽ्पि कुशेशयं ननु जडा सद्धिस्फुरत्‌कुङ्कुम 

च्छायोऽप्यभ्युदयन्‌ सुमास्पमुपचेयाऽद्धुः शिवो मारहा । 

इत्यं कोऽपि न यस्य साम्यमसजद्‌ वासस्य विशवश्ियां, 

सोऽयं माननिधिः प्रतापतरणिः केनाऽवनौ जीयते १।६६॥ 
श्रीसनत्कु मारस्येति चामाद्धुः छतम्‌ 

जजाप मन्त्रं वायव्यं व्याहूतोऽपि स भूपत्तिः। 

उल्लासः कन्दुकस्येव यो घाते साहिमानिता ।1९७।॥ 





१. 


श्न 


(1 


सा 


२. उपचीय्मानषूलद्धुः 1 ४ 


एकविश्लतिततमः सर्गः १७७ 


प्रलयानिलविद्रेवी समूलोन्मुलितांद्धिपः । 

ववौ वायुः प्रतिदिश रंहसा प्रौदसूक्छृतः ॥६८॥। 
महावेतालदुदर्ो रजःपुज्जावरूषितः । 
सवेतस्त्रासयामास सत्वान्‌ सात्विकानपि ॥।९६॥ 


न याचदतिचक्राम प्र्तिभेन्यं स भीषण. । 
सद्यस्तावत्‌ कूमारोऽपि रोलेन्द्र तत्र निमेमे ।१००॥ 
निजानीकपरिक्षेपी' द्वितीयो मानुषोत्तरः । 
` वात्तवेताललीलानां दूरे यो मन्तरसिद्धवत्‌* ॥१०१।। 
सर्वास्व्रपरमं राज्ञत्तद्रज्रमिव वच्िणः। 
घ्नतारोऽपि हतप्रायरचक्तं शिद्युकचक्रिणा ।१०२॥ 
रिल्पमस्त्रं बलं मन्त्रं यद्यदाविदचकार सः। 
समूलकाषं न्यकषत्‌ तत्तदेष महाबलः ॥१०३॥ 


१ घ ~ ११ . ॥: ८ 
विश्वास्य रणक्रिय बलनिधि तत्तारसो मास्पदं , 
म ९ ५ . 
युद्धेन क्षणितु चकार लसनं मिथ्यापि शुरत्वतः । 
3४ १० । ह| ७ 
तल्गत्कुण्टभुजो रिपूत्पलमहादती मृधे चत्वरे - 
ऽरेक ° भाविनि भूथुज. स्ववपुषोऽदणष्टरावतः सरस्तरे(?)।।१०४॥ 
सनत्कुमारचक्रि चरितमिदमितिवाक्यग र्भचक्रम्‌ 
"नियुद्धाघानवुद्धचाऽपसौ विस्तारितभुजद्वयः । 
रहसाऽधावदुर्वरास्त प्रतीभ इषाऽकरः।\१०५॥ 
प्राक्रोरान्ूच्चकंडचेष महाबोभत्सदशेनः । 
राजाऽपि न रराजेव सवैः शस्योऽनुरूपछृत्‌ ॥।१०६।। 


मनोऽद्खगीरञुद्धेन स्पर्शो माभून्ममासुना। 
इतीवाऽऽराल्लुलावास्य दिरश्चक्रेण चक्रभृत्‌ | १०७॥। 





९. परिवेष्टकः । २, सिद्धे एव ! ३. निःसंशयम्‌ । ४, वाहूुयुदढः। 
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"तत्‌ संनिकाश्रुभिः साद्धं तत्पपात भुवस्तले । 

समं सुरप्रशसाभिर्व्यापि खं चक्रिणो यञ्चः ॥१०८॥ 

सन्ततेर्वी रदेहाचासनाथाहुमिति क्लमः । 

माऽभूदितीच तदेह्‌[सू|तन्मुदे न्यपतद्‌ भुवि ॥१०६॥ 
सवेत्राऽसति पुष्पमस्बरभवं प्रासाणिकंः प्रोच्यते, 
दृष्टान्तस्तदमन्यताङकृतः इव प्रौडन्दुविम्बद्युतिः। 
व्योमन्यदुमूतयुद्ध देन भवन्मोदातिरेकात्‌ स्फुटः , 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितः स्वःसुन्दरीभिस्तदा ॥११०॥ 
वंहीयस्त्वादमान्तो घ्रुवमिह भुवने साधुवादास्तदीया, 
ग्रत्यारचर्याहवोत्थाः सुविरचितमहासान््रताः खे प्रससुः । 
भ्रानन्दात्‌ तारतारं बहलकलकलं ताडितानां सुरोधं- 
विदवस्य श्वावणार्थं मधघुरिमगुरवो दुन्दुभीनां निनादाः । १११॥ 


४ # ष० 1 
तस्याऽऽजिक्नतविग्रहुस्य तरपस्यान्तम्रु दालम्बिनी , 
२ प ५५ 4 
-पद्यानन्दपरप्रसन्ननयना भूमिव्रमाऽऽगत्य तस्‌ । 


2 ६ < ष ४ १९ ६ इ 

वव्रे पाचेमचिन्त्यकोत्तनगिरां कोदडपाणिच्चवंर , 

वंशद्योतरराव पवित्रवचनं नीत्याधितं स्वाऽऽहवम्‌ ।११२॥ 
'जिनपालग्रणिविरचितभिदम्‌' इति कविनासयर्म चक्रम्‌ 


इति युगभ्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिकषिष्यलेश्चिरचिते 
श्रीस्तनक्कुमार्चक्रिचरिते रिपुविजयो नासं 
एकविरतितमः सर्गः ।छ।1२ ९ 


१. धिरः! २. वैतत्यापादनाय । ३. चेतसि हर्पाध्रथिणि । ४. सेनादिषूपाराज्यतक्ष्मीः 
५, प्रपाखावघघाम्‌ ॥ ६. षन्विनम्‌ । ७, तरणम्‌ ! 








द्वा विक्षतितमः स्मः १७६ 


____--_-_--~--------___________~--~_~_~_~_~_~_ 


द्राविरातितसः सर्गः 


श्रस्तचेचरपतिः स्ववीर्यतः प्राप कत्स्तखचरेन्द्रतामसौ । 
केसरीव मृगराजतां किमु, प्रीढविक्रममृतो हि इलंभम्‌ ।॥ १॥ 


स प्रतापनिधिराशु शात्रवं, तन्निरस्य तिमिरोधविश्नमम्‌। 
चेच राऽ्चलमभिप्रचक्रमे, गन्तुमात्तरिपुकीत्तिवेभवः; ।\२॥ 


सान्धचन्द्रविमलस्वकान्तिभि-र्भारतस्य भरितस्य योऽभितः । 
क्षीरनीरनिधितां निल्ाकरद्योतनं दिशति रूप्यनिमितः ॥३॥ 


नित्यमन्तसुपसपैदापमाम्भोभृतोद रतयाऽप्यतृप्तिमान्‌ । 
वारुणीहरिदिशोर्मुखदयेनोद्धि च धयतीव यो भृशम्‌ ॥।४॥ 


*सिद्धकूटमूखकुट *-कोटिभि *-स्तारकौवमिव योऽदधत्‌ बभौ । 
सपैराज इव भूतलं पतद्‌, भूरिभिः फणमुजंः समुचितः ॥५॥ 
दुः्रभोमहत उद्वति. स्पृशोहन्तःप्रविद्य कठिनान्तरात्मना । 
हंधमिद्धमसतेव संदधे, भारतस्य भुवि येन शाश्वतम्‌ ।1६॥। 
एकमप्यपरद्ैलकाननं+ येषु भुषयत्ति तानि कोट्लः। 
कामकेलिकुलमन्दिराण्यहौ, यत्र खेचरयुगाणि सन्त्यलम्‌ ॥७॥। 
यः कुरूनपि हसत्यसंशयं, राजघमंजिनघम राजिभिः । 
पत्तनैरिह धरोऽपरः श्ियं, कोनु तस्य तुलयेन्सहनिपि ॥८॥। 
स्वरदुरापकलकोकिलारवासक्तिसानिव सुराद्धनाजनः। 
यस्य श्युद्खविपिनं कदापि न, प्रोञ्छति ्रियतमानुगामुकः । €॥ 
यस्य नूनयुदधिस्थभूघरान्‌, पदयतः प्रियतया स्वगोत्रजान्‌ । 
ग्रस्तमिन्दुरुदयं दिवाकरः, सदघन्नयनतां प्रगे ययौ ॥१०॥। 


[1 


१. तम 1 २. भ्ग्रसाग। ३. वताढच कुटा & उच्चत्वं योजन ६ फ्रो० १, मूले विष्कम्मो- 
ऽप्येष एव 1 मध्ये तु क्रिल््चि्टुनानि योजन ४, उद्धवं तु योनन ३ कोशा च 1 मन्ये करुटास्त्रय. 
सौदरः, शेषास्तु षद्ूरत्लमयाः 1 
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उदतं यसनुपास्य चक्रयपि, प्राप कोऽपि सकलां न चक्रिताम्‌ | 

को हि भूभृदपरदचरो"ऽचर-स्तेन सास्यमूपयातु भूतठे ॥११॥ 
मानवाह्यपृतनोऽपि चक्रभृद्‌ः यस्य ॒कुक्षिविवरे हरेरिव । 
व्यासभाजि त विभाव्यते जरत्तोयविन्दरिद्‌ हेलयाऽदितः- ॥१२॥ 
उन्नतेन धघननीलपत्ररनोपरिस्यितवता वनेन यः। 
नुनमद्विषु विभुत्वसुचक, छमुद्रहति केकिपश्चजम्‌ ।१३॥। 
यस्य कुटनिकटाच्छतारका, भान्ति मौक्तिककणा इवोज्ज्वलाः । 
केसरिग्रहतकुम्मिकुम्भतः, प्रच्युताः प्रसुमरा तिशाममे 1! १४॥ 
तालमूद्धंपतितस्फुटत्फलप्रौच्छलद्‌रसविहस्तपाणयः । 

यत्र नत्तंनयुजः प्रमोदतो, हासयन्ति रबरीबेलीमुखाः* । १५॥ 
उर्क्षिपंदच चमरीगणः सितान्‌, बालघीन्‌ प्रवि चलत्पयोधरः । 

यस्य दोलविभुतां समापयत्यायु वारवनिताकृतिः क्वचित्‌ ।।१६॥ 
देत्यहेव वनमालयाचितः, केसरीव विलसनज्जटाशतः 1 
रन्दशास्वमिव धातुसङ्कतो, यः समृन्नतरिराः सगवंवत्‌ । १७।। 
भूरिभिविमलदरगामुकश्रेयसीभिरिव कीर्तिभिः सदा। 
निस्नयाभिरवनीशनाथवद्‌, भाति यः सरलतापूरस्करतः ॥१८॥ 
यस्य तिभररवोत्वसद्रधुगाढकण्ठपरिरम्भमोदिताः । 
तुष्टुवु निखरवृन्दमुच्त, कासिसिद्धनिवहा निक्रुञ्जगाः ।। १६॥ 
दन्तिदानसलिलानुलेपनारचम्पकाऽऽरचितचिवशेखराः । 
केसरस्तवकितभ्रुतिद्रया, गुज्जिकाफलविराजिवक्षसः ।(२०॥ 
मन्दमन्दतमरस्ि प्रहवेततो, रदत्तकोमलविलासरासकाः । 
गच्छता रावरयोषितोऽम्बरे, रान्ति यच वनदेवताश्चमम्‌ ॥२१॥ 


युग्मम्‌ 


१ राजा 1 २. प्रद्रिः। ३, मल्ित्तः ४, वानराः) 
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धामधामयमुपास्य निम्नगा, काऽपि तारयति तां शिलामपि। 
काऽपि तूलमपि मज्जयत्यघः, स्पद्धंते क इहं तेन भूधरः ॥२२॥ 
यस्य॒ पादसततोपसपेणान्नूनमापि भुवने पवित्रता । 
गद्धयाऽपि कथमन्यथा न सा, 'तज्जहाति युगसंक्षयेऽपि हि ।२३॥ 
मस्तकेन दधतः सदाहतः, कि नु चित्रमिदमस्य सद्धतौ। 
स्यात्‌ परस्य यदतीवशुद्धता, काञ्चनस्य शिखिसङ्गमे यथा ॥२४॥ 
यः पयोजविकचाक्लिपत्रया, भ्र विलासिविलसत्तरङद्धया । 
पद्मसद्जि मधृपालिकेयया, कान्तयेव मधुरेकरूपया ॥२५॥ 
तीररूढघनकेतकी रज कल्पितो रुत रसेकतश्चिया । 
राजहसमिथुनष्वनिस्फुरत्कामकामियुगलालितान्तया ॥२६॥ 
स्तानकेलि चलसिद्धसुन्दरीपीवरोरसिजकुम्मताडनंः । 
'उद्विवृत्तशफरीविलोचनाऽऽरन्धकान्तमिरि राजवीक्षया ॥२७॥ 
हारिबहिनिंनदप्रबोधिता - ऽनद्धनाकिमिथुनेवैनान्तरे । 
खिन्नकायलत्तिकंरपि स्फुरद्भूरिभद्धसुरतेः सुजुष्टया ॥२८॥ 
कोमलेति सुरभौ च संकते, मन्मथेन -जलमानुषौरपि । 

सस्पृहाः सततमादधानया, स्वप्नियेषु रमणीयसीमया ॥२६॥ 
वेतसीतरूतलान्यञून्यतां, कामिभिः `समयगुप्तचारिभिः । | 
संदधन्ति तटयोद्रेयेन सचत चम्पकयुजोदंधानया ॥३०॥ 
ग्खया बहुधुनीप्रसारया, सिन्धुसंज्ञसरिता च पाश्वंयोः । 
प्रासमुद्रहिमदौलमाप्तया, पक्षवानिव सदापि लक्ष्यते ॥३१॥ 

तं मनोहुरमवाप्य भूधरं, श्रान्तिमौज्फदखिलां पताकिनी । 

श्रघ्वजां तुषसिवात्तं चातको, लन्धमेघ्यजलविन्दुसन्ततिः ॥३२॥ 


श्रीकुमारवर श्रालिवयैया-ऽस्माकमेष नवया जयश्रिया । 
दिलष्ट इत्यधिकरागया ध्रुवं, विश्व राज्यरमया कटाक्षितः ॥३३॥ 


१. पादोपसपंणम्‌ । २. परावृत्त । ३ मत्सी। ४, सकेत। 
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सोऽवदानपरिकीत्तंनामृतखाविवक्वकमलैः सुमागधंः । 
नन््मान उपगीतकिन्च रघ्वाननिन्दिनिनदैः पदे पदे ॥३४॥ 
वैरिणो यश्च *उदीरंसम्बरादुद्धिवासयिपुरुत्कटत्वतः ! 
व्याप्नुवन्नित्ि निरन्तर धुवं, प्रौढतूरयनिनदैः पुरःसरः ।1२३५॥ 
नृत्यमानकरणाद्धहारवच्नतंकीकररुहप्र भोत्करेः । 
विस्तृतं॑स्वपुरतो महारिपो,; स प्रतापमपसारय्चिव ।३६॥ 
दिव्ययानसुविमानचारिभिः स प्रियैः सचरसजञ्चयेवृ तः । 
पाकशासनममत्येतत्प्रियाराजिराजिगमनं पराभवन्‌ ॥३७।। 
पौरचारुवनिताविलो चनान्यञ्जयन्निव सुध शलाकया । 
कान्तदशंनतया हि तन्मनो - ऽनङ्कसायकलतेः सपुरयन्‌ ॥३८॥। 
विद्वभाविरिवकत्पशाखया) सिद्धम ङद्खल विधिः सुनन्दया । 
प्राविाल्चिजपराक्रमाजिक्ष, प्रीतिमानज्लनिवेशयत्तनम्‌ ।॥२३६॥ 
सप्तमि कुलकम्‌ 
माद्कलिक्यमनूरूपमिष्यते, चेष्टितस्य महतां महीभुजाम्‌ 1 
नूनमद्भृतरणाय चक्रिणे, सवेराज्यमिति ते ददुनु पाः ।\४०॥। 
येऽप्यनसिषुरतत्पदपेतो, नेव खेचरनृपा श्रपि प्रभुम्‌ । 
तान्नदीरय इवैष नम्रता; वेतस्षानिव हठादवापयत्‌ 11४१। 
तत्र भूभृति महोदयेऽपरः, कोऽप्यभूत्‌ क्षितिपतिनं सत्प्रमः 1 
चण्डरोचिषि नभः प्रसाघयत्यन्य उल्लसितमाग्रहयी हि कः ।४२। 
प्रस्यषिच्यत स देपखेचरेः, स्वप्रभुत्व उदितोरुविक्रमः । 
को हि सद्गुणगुरनं घायेते, माल्यवच्छिरसि सानितरपि ।1४३।॥ 
नाऽपरस्य महतोऽपि चक्रिणः, कस्यचिद्‌ गिरि वरेऽभिषेचनम्‌ । 
एवमत्र खचरंनिम्यते, सत्तमा द्यसममतिभाजनम्‌ । ४४] 
चन्द्रकान्त इव रत्नसन्ततौ, मालतोव कुयुमेपु वथेताम्‌ | 
ते चरेषु द्चदत्यवाहयत्‌, तच सीख्यनिचितः स वासरान्‌ ॥४५। 





१. उदयग्राप्तम्‌ 1 
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भानुवेगनृपतिः कदापि तं, प्राञ्जलिः प्रणयतो व्यजिज्ञपत्‌ । 
रूपदत्तकमलाचपेटिकाः, सत्कला हि मम सन्ति कन्यकाः ।४६।। 
वल्लभा बकूलमत्यपरिचमादचारुभारच शतसंख्ययान्विताः। 
रोहिणोप्रभृतिविद्यया चिरं, त्वत्तनूरिव नितान्तमाधिताः ॥४७॥ 
व्याहता मदनुयोगपूरवंकं, ज्ञानिना सुमूनिनाऽप्यमुरिति । 
तुयेचक्रिकरपद्धु जालिनीश्रीधरा हि समयेऽत्र भाविनि ॥४८॥ 
तन्महाज्वरह रोरुतक्षकोरी प्ररत्नजलदेरानोपमम्‌ । 
सुष्टु दुष्करतया मूतेवेचो, व्याकूलोऽहमभव निशम्य च ।।४९॥ 
चक्रिणा क्वन्‌ समागमो मम, क्वाऽ्थेना क्व च तदथसङद्धतिः। 
इत्यनत्पकूुविकल्पकल्पने., कष्टवानृषितवानियच्चिरम्‌ ॥५०॥ 

~ श्रयतु स्वयमिहागमत्‌ प्रभुमेत्परसूतिसुकृत॑रिवाऽऽहूतः । 
तत्करोतु सफलां ममाऽथनामङ्खजा तरूणिमोद्‌गमः समम्‌ ॥५१॥ 
मतिपितुवेचनतः सदक्षिणः, कन्यकाशतमजीत ' -मन्मथम्‌ । 
पर्यणेष्ट हरिणाद्धुमण्डलव्याजविरवविलसद्यरारुचयः ॥५२। 
स॒ प्रजाकूुमुदिनीसुधाकरो, बन्दिबालजननीपयोधरः। 
वैरिमानसकूटीदवानलः, कामकेलिवलभी शिखावलः ॥५३॥ 
काव्यसद्गणनिबद्धभारती-लारिकारुचिरवक्तपञ्जरः । 
सधुसद्धस्‌ वि विक्तहृद्गृहप्रस्फुर्द्वि मलतत्त्वदीपकः ।५४॥। 
जैनविम्बमहिमो द्ध वन्महापुण्यशैलदलितेरिवाहितेः । 

` नष्टमुतिभिरनाधितप्रजा ~ सन्ततोत्सवशतप्रमोदितः ॥५५॥ 
सर्वतोऽपि घटमानसस्पर्दा, सुभ्रू वां च परिभोगलालसः । 


यक्षराज इव तत्र तस्थिवानीर्वरप्रकृतचित्त निवृ तिः ॥५६॥ 


. चक्कलकम्‌ 
श्रत्यदाऽगमदथो हिमागमः, प्रेयसीमतततमप्रियागमः । 


दारदाकंकरतापितोवे रालान्तये प्र्‌वमतीव शीततभाक्‌ ॥(५७॥ 





१. एीप्त । 
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यत्र॒ वात्ति पवनः पतद्धिमासारसीकरभुदप्यहनि्लम्‌ । 
प्रोषितप्रियतमासनःकुटोकोटरेषु दवतां दधघत्पराम्‌ ।॥१५८॥। 
गन्धतेलघनकूंकुम॒द्रवौ, सान्द्र कञ्चुकसुसिक्थका-'दरौ । 
हैमनं ब्रतमिवाऽनिलं दघुर्यत्र सोष्मवपुषोऽपि योषितः ॥५९।४ 
ईषदुन्मिपितरोघ्रकरडमलं, कन्यकास्तनरखचि दधाति यत्‌ 1 
तेन तस्य परिरम्भलोलुप., कुन्दमेति नहि यत्र॒ षटूपदः 1६०1 
दद्यमानघनसारचन्दनो्ध. तगन्वयुसगैः लुभानलैः । 
स्परोदत्तदयिताद्धसमस्मदे-यंत्र भान्ति निचिता हसन्तिकाः` ५६१५ 
तद्समीपगनिजप्रियामुखालोकमोदभरवद्धसकथाः । 
ईरवराः सुरतकेलितोऽधिक, यत्र सौख्यमलमन्त कामुकाः ॥६२॥। 
यत्र शीत्तजलमज्जने. स्म, रात्रिषु क्वणित्तदन्तवीणया । 
पार्वततीमिव भजन्ति कन्यकाः, हेषयोषिदधिरूपसम्पदे ।।६३।। 
कुन्दहाससुभगा. परियंगुमि-भूषिता भ्रपि वनान्तभूसयः। 
दुर्भगा इव दुर्मनो मृदं, यत्र॒ पान्धनिवहायनेक्षिताः ॥६४।। 
प्रोढपुष्पलवलीसमागमे, यत्र॒ षदटूपदविटोऽप्यजीजनत्‌ । 
पुत्रिकामिव वियोगिनीसनो-मन्दिरानिसविलासिनी रुजम्‌ ॥ ६५ 
यत्र॒ पक्वबदरीवनधियः, पद्यरागशकलयुतिद्धिषः। 
विग्रयुक्तपथिकस्पफुटद्वृदां, भान्ति रोणितमहाहवा इव ।1६६॥ 
यत्र॒ नूनमसमेपुणा धनुः, स्वं सुदुवलमवेत्य नूतनाः 
सज्जता विरहिणीमनोसिदे, मञ्जुलाः चितिमहेधचुयष्टयः ।1६७। 
स्निग्धसान्द्रहरितेयवाकरुरेरात्तनीलघनकचञ्चुका ध्रुवम. । 
वालिकेव रुरुचे दहिमागमश्रौ रदृष्टविकसत्पयोधरा ॥६८॥ 
केकिनां न हि *सिखण्डमण्डलं, नाऽपि पञ्चमकलापिकीरवः। 
एकको मरुवक. समललसन्‌, यत्र मोदयत्ति सवेकामिणः ॥६६॥ 





१- भषरादियोग्य मुच्छिष्टम्‌ । २. श्रग्निशकटिक्ाः । ३. पिच्छ। 
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मित्रवच्च शिरिरोऽपि तच्छं, संपुपोष कलयाऽतिशायिसिः। 
साम्बुरीकरसुचण्डमारुतेः, पुष्पितेदेमनकंर्व चारुसिः ॥७०॥ 
सोऽमपीनकुचगाढसद्धमं, सद्रसायनमिवेप कारयन्‌ । 
कामिनां विनयति स्म दुरतस्तीव्ररीतमयमामय निशि ।\७१॥ 
दराघयत्यतितरामयं निशाः, सन्ठताऽऽप्तरतकेलिनिभरात्‌ ॥. 
सवंकामिमिथुनात्महािषो, लब्धुकाम इव काम॑सम्मतः ।।७२॥ 
भूरिधूमपटलेन सन्दितं', नक्तमावसथसञ्चयं व्यधात्‌ । 
-शीततभीतित इवात्तवास्षसं, चण्डवायुपरिकस्पित हि यः ॥७३॥ 
तत्र॒ चक्तभूत एणचक्षुषो, गन्धतेलकुसुमाढयकुन्तलाः । 
` चक्षृषामिव जनस्य काम्यतां, सन्दधुमधुलिहामपीक्षिताः ॥७४॥ 
कुकुमाविरलरागरञ्जिताः, स्वणंचू्णेरुचिरत्विपो बभुः । 
काञ्चनाचलविलासभित्तयो, नूतनातपतनिषेविता इव ॥७५॥ 
मन्मथोऽपनिचितानपि स्तनानावरोषत सुपौीनकञ्ुकैः । 
सप्रतापमपि हूद्धिबाधक, नाऽपि घत्त इहं .कः सचेतनः ।७६॥ 
ताभिरद्धजविहारभूमिभि", साद्धमुद्धतरसो हिमागमम्‌ । 
वीतरीतविङतिवंसंतयस्तुरय चक्र भृदुपालल?-च्चिरम्‌ ॥७७॥ 
इन्द्रियौघसुखसन्ततिप्रदा, श्रप्यपूवेललिताक्षिविश्चमाः । 
तस्य नाकिललना जितः प्रियाः, स्वरगेतोऽप्यदरिहाधिकां मुदम्‌ । ७८॥ 
कोष्णपीनकूुचया सुनन्दया, प्रौढयौवनयुना समेत्य तु। 
रीतजं मदनदा्ै्न च तद्दु.खमौङ्फदखिलं क्षणेन सः ॥७९॥ 
दीधिकासु विपिनेषु पर्वतेष्विन्द्रियामृतकणेषु कौतुकात्‌ । 
हेलयाऽय विहरन्‌ कदाप्यसौ, दोलमागमदमुं मनोहरम्‌ ।\८०॥ 
श्रत्र चाद्य सुकृतदुमोदयाच्चक्रिणोऽपि भवता समागमः। 
चण्डरोचिष इवाम्बुजन्मना, मोलिताक्षिदलरालिनाऽभवत्‌ ।\= १॥ 





१. सम्बद्धम्‌ । २, चिक्रीड) 


१८६ सनत्कुमारचक्रिचरितमह्‌।काव्यम्‌ 





श्रीसहेन्दध ! मयकेऽतिलेरतस्त्वद यस्यचरितं प्रकालितम्‌ । 
श्रूयसाणसपि यज्जगन्मनः, केकिनो नवपयोदडम्बरम्‌ ।!5२॥ 


यावदित्यमवदत्‌ कुटुस्विनी, चक्रिणो बकुलमत्यभिख्यया । 
विश्रुता सुरतमन्दिरान्तरे, तावदौच्यत विभुः स न्द्रया ।1८३॥ 
सादधमाञ्चु निजमित्रसुन्दरी, सैनिकैः प्रमदनादनिर्भरः। 
चन्द्रमौलिरिव सत्परिच्छदः, यलराजमगमत्तमेव सः ॥८४।। 
तत्र चावंसरमाप्य कटिचिच्छिष्यवन्निमित*-पाणिनालिके ! 
्रीमहन्द्र॒सुहदा श्रियवदोऽवादि साश्रु कुरुराजनन्दनः ।1 ८५ 
ग्रोष्ममुक्त्लिलारायोत्पतन्मीनबालकविलासिसाम्प्रतम्‌ । 
त्वह्धियोगरिखिकुण्डग्भेगं, वतते जनकयोद्रेयं तव ।15६॥ 
तं निशम्य गुरमन्युमुद्ध रं, तव चाशु कृत राज्यसस्थित्तिः । 
भानुवेगनृपति निजे पदे, सचधिवेर्य गिरितस्चवचाल सः ॥८७।। 
सावरोधबहुपौरलखेचरः, खं विमानपटलेन संस्तृणन्‌ 1 
स्वणंरद्खु रुचिरेण तद्‌ प्युवं, स्वप्रतापयडसोङ्चयेन' सः 115८1 
नाकिनामपि समापयन्‌ क्रियाः, संज्ञया श्रुतिपथे जडीक्रते । 
योधमागधमृदद्धकाहला - दुन्दुमिध्वंनिमिरुद्धुरोद्धुरः 1८811 
यावदेवमगमचुपेदवरः, स स्वसेन्यविजितामरेदवरः। 
नाऽतिदूरमथ मागघाचिपस्तस्य कौतुकमिति न्यदरोयत्‌ ॥ ९० 
पर्य श्रीकौस्तुभेन्दुप्रभृतिहूतिभवन्मन्यूनेवातिलोलत्‌- , 
कल्लोलोत्ताल *-हस्ताहतिनिनदमहा्भरवोभ्यं विषादी । 
ग्रव्धिः सवेस्वलोपाकुलगलितम्‌दरचातुरीं गाहते खाक्‌ ; 
देव ! त्वहेरिनेतुगगुरुगिरिविवरासदङ्कधिनिः उथाममूर्तेः 1६ १॥ 
नृत्यदि ्याघरस्तीकसिनघनकूु चास्फालनलस्तहार - 
ख्च्योतन्मृक्तावलीभिः दाबलितकेटकोऽष्टापदाद्रेरमिख्याम्‌ ° । 
रार्वञ्जेनेन्दरवेदमोत्सवविधिषु जनिष्वेव तीर्थेदेवराणां , 
ताद्गूलीलस्य "कषेत्यनुपममहिमाऽष्टापदोऽयं धरेन्द्र; ।1६२॥ 


१* न्यस्त} २. उद्धट। ३. शोमाम्‌ } ४. परराजयते। 


द्वाविंशतितमः सगेः १८७ 


नाथ ! त्वत्पुवंजानामय *-ममरगृहश्री विलुण्टाकमूत्तं - 
जंनायारस्य दासीकृतसलिलनिषेविष्णुपद्या* श्रमस्य । 
निर्माणं मानवेच्छापथगलितमिदं दरंयन्चदुभूत ते, 
नृनं कर्मण्युदारे प्रदिशति नितरां वृत्तिमेवविधे सखाक्‌ ॥९३।। 
द्ष्ट्वा सम्भोगभद्धखिव्यतिकरसुमग खञ्जनद्रन्दमस्या- 
स्तीरे भूमि खनन्तः कनकनिधिमहालाभलुन्धाः किराताः । 
लभ्यं लघ्वापि देवाऽस्लितक रयुजस्त्वत्प्रतापा इवैते , 
गद्धाया्नां रमन्ति क्षणमपि ललनालालिताद्धाः समीरः ।\६४॥ 
त्वस्स्व्रणस्याऽऽस्यलक्ष्मीं प्रविक्चकमलंः कोकयुर्स्तनाभां , 
कल्लोलेभ्रू विलारसास्तरलततरवपुः परयतस्ते मुषित्वा । 
सिन्धुर्भत्यिव देवान्तरिततनुलतातीरवीरुद्ितानं- 
रेषा रेखायमाणा कुटिलगतिमती तस्करेव प्रयाति ॥६५॥ 
सोऽयं कदमीरदेशः कनकरुचिमुखां यत्र॒ कान्तामृलानां , 
भूषाये केसराणि भ्रुतियुगमलिकं चाऽनविन्यासमभाञ्जि । 
धृत्वा गन्धेन लक्ष्मीं मृगमदजयिनस्त्वद्यशःसौरभस्या- 
ऽऽश्चर्य मृति तु बिभ्त्यरुणमणिरुचस्त्वत्‌प्र तापस्य दैव ॥९६॥ 
नाथाऽनायेयमूर्वी कुरुकुलतिलकं नूनमेकं विनेति , 
ध्यायन्ती त्वा सखेदा दिनक्ररतनयार्यामतां तां प्रपद्य । 
सम्प्रत्येषा नु कृजत्सितविहगकुलैः सप्रमोदा हसन्ती , 
ननं याति प्रवक्तुं गजपुरमभि ते किवदन्ती जवेन ।६७॥ 
इत्थं परयत्नतेकं विकसितनयनः कौतुकं शक्रलीलः , 
प्राप प्राज्यप्रतापो मजपुरमचिराच्चित्रकृच्चित्तभित्ती । 
विदवस्यापि स्वनाम्नो मदकलकरिभिः प्राशुभिभूं रिभिर्य॑त्‌ , 

, सरुद्धारेषमार्गं धुवमनिशमभमात्‌ सत्यताख्यापनाय ॥६८॥ 


हति युगप्रवरागमश्रीमज्जिनपतिसूरिक्लिष्यलेल्ञविरचिते 
श्रीक्चनत्कूुमारचक्रिचरिते गलपुर्रत्यागमनो 
नाम द्वाविहात्ितमः सगः ।। छ. ॥२२॥ 
१, भ्रष्टापदः\ २. गद्धावत्तंन्य । 


१८८ सनतकरमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


1 
व्रयीविश्तितसः सर्गः 


कीतिमानरनिवेमदेनाद्‌,  गीयमानखचराचलाज्जनः । 


बान्धवगेजवराधिरोहिभि - विष्वसेनतचिवैरपावृतः ॥१॥ 

सत्पताकमववबद्ध मालिक, पूणकुम्भरुचिरं सतोरणम्‌ । 

सवमेव स ॒विकड तत्पुर, स्वःषुरायितमशेषतद्गुणेः ॥॥२॥। 
यरम्‌ 


तत तस्य विशतः पुरेऽभवत्‌, कोऽपि तज्जनकयोः सुखोदयः । 
सम्मद समतिशय्य नाकिनामप्यघाद्‌ य उपसानबाह्यताम्‌ ॥३॥ 
राजमा्गेमवतीणमद्धनाः, पातुमिन्दुमिव तं चकोरिकाः। 
भ्रायभुः प्रतिपथं विलोचन यदघत्य इव सोऽत्यलं पुरम्‌ ॥५। 
कायकान्तिमवरोधसस्पदं, तस्य॒ सेचरपरिच्छदं वलम्‌ । 
परयता पुरपुरन्धि चक्षुषा, कौतुकं किमपि काममुद्ययौ ॥५॥ 
कापि सत्वरमपास्य बालकं, नि्थंती स्वगृहतः कुतूहलात्‌ । 
सस्तनीविरमवत्‌ कुतुहलं, सव॒ षिद्गनिकररस्य दूरतः ॥६१। 
सद्‌ पुष्परचना सविभ्रमा, बन्धनेऽप्यविहितादत्िः परा । 
मूद्धजेपु जवतः समाययौ, कुत्र कामिनिवहे ह्यचापलम्‌ ॥७॥ 
सस्श्रमाच्छ्वसि कड्धुणं करे, कुण्डलं तु परिधाय धाविता । 
वाससोऽपि परिवृत्तितत्परा, कापि तत्र हसिता सतीजनः ।1८।॥ 
भ्रज्जितेकनयनाऽपराऽऽपतद्‌, वेगतः करगृहीततुलिका । 
नान्यदज्जितुमसौ प्रचक्रमे, ताडितेव मदनेन पत्रिणा ।1€॥ 
भ्रं रज्जिततलं प्रसाधिका, हस्ततोऽद्िमपक्ष्य काचन । 
चित्तरागपदरागसद्धमा, जीरण्णंमोरिव समायमद्‌ द्रुतम्‌ ॥१०॥1 
पीवरोरुजवनस्तनस्थला, रद्धवेयगसना समुत्सुका । 
कसम्यदृष्टनृपतिनिनिन्द ताज्यद्धकान्यहितछ्न्न शस्यते । ११॥ 


धयो विरततमः सर्गः १८९ 





चक्रवतिनं समीपवतिनि, व्यक्तमन्मथमदा सुदाङ्खनाः। 
पावेतीप्रतिघरङद्धिनाऽभवन्‌, शम्भुना क्षणमनीक्षिता इव ॥१२॥ 
चक्रुरेणनयना पखाम्बुजंज लिकान्यनुगृह्‌ सपत्रकेः । 
व्यक्तलाञ्छनशशाद्धलाल्छिताच्यप्यहन्यु दित राजकौतुकाः ॥\१३॥ 
तद्गुणश्नुतिसुधौघनिर्भर, रोद्धुमेव चकिता बहि.प्लवात्‌ । 
नूनमगुलिमुखेन सम्मुखं, कापि कणंविवरं व्यघटुयत्‌ । १४॥ 
उरघ्वैवेत्लितमुजा इलथीभवन्‌-चीविरुत्नमदुरःपयोधरा । 
दुरयमध्यनवरोमसन्ततिर्वीक्ष्यि कापि नृपति व्यजुम्भत ॥१५॥ 
रपलोलितरतिः समत्मथा, नित्निमेषनयना दुनिरचला । 
उच्चसौधरिखरं धिता परा, सदधे नगरदेवताकृतिम्‌ ॥१६॥ 
*निलंसन्त्यमलमेखला स्त्रियाः, किद्धणोबहलनिक्वणैव्ेधात्‌ । 
स॒प्तवुद्धमिव कामकुञ्जर, कामिनीमृदुलताऽवलोलनम्‌ ॥ १७॥। 
नाकलोकबलिसश्चकामिनी, दृष्टिमागेमपवृज्यः भूतले । 
निर्ममेऽस्मदनुकम्पया धुव ब्रह्मणायमशरीरतजंनः ॥१८।। 
न्यूनरूपविमवोऽपि सन्मथः, स्पद्धतते शश्िमुखेन चक्रिणा । 
सोऽस्य पक्षपतितेन भस्सतां, प्रापि नूनमिति चन्द्र मौलिना ॥१६॥ 
कि जपेन तपसाऽपि कि यदि, प्राप्यते प्रियतमोऽ्र नेदृशः । 

स्वं कृते द्य विदितंतदुच तिः, खिद्यते खलु नितम्बिनीजनः ।\२०॥। 
रूपवानिति यदीदृशं पि, प्राप्तवान्‌ कथमयं वध्रुजनः 1 
यत्चघातुरनुरूपसद्धतौ, दृदयते क्वचिदपि प्रवीणता ॥२१॥ 
एवमादिवचनामृत पिन्‌, यौवतस्य समुदोऽवलोकितः । 

तेन* चानिमिषलोचनेन स, प्राप राजसदनस्य तोरणम्‌ ॥\२२।। 
तत्र॒ मौक्तिकलुर्भस्तमक्षते-रयोषितो नतरिरस्यवाकिरन्‌ । 
इन्द्र वद्वि हितिविर्वमङ्धलः, प्राविशचिजगृहं महानृपः ।॥२३॥ 





१. स समाना । २. परिहूत्य । ६. यौवतेन । 


१६९० 


सनत्कुमारचक्रिचरिमहाकाव्यम्‌ 


तत्पिता जननतो महोत्सवं, सोच्छयं प्रमदतो व्यधापयत्‌ ॥ 
भ्रात्तराज्यपदवल्लभाङ्खजस्याऽऽगमात्‌ किमपरं हि हषेदम्‌ ॥२४॥ 
तत्समागममुदो न सम्ममुः, पौरचित्तभवनेषु विस्तृताः । 
तद्यशांसि भुवनेषु भीतयो, वैरिवगेहूदयेषु वा यथा ॥२५॥ 
तं महेन्द्रमपि मित्रमृज्जगुः, सज्जनाः सपदि मेचितप्रभुम्‌ । 
सवेतोऽभिमतकल्पपादपप्रापकं हि भुवि को न सति ॥२६॥ 
एवमृन्मुदि पुरे न्यवेशयत, स्वे पदे स पृरहुतशासनः। ` 
रञ्जितेन जनकेन तद्गुणः, को हि पात्रमवधीरयेद्‌ बुधः ॥२७॥ 
चक्रिणा तु वटबीजवत्ततु, प्राप्य तच्निजगुणंरवध्य॑त । 
साघतेन सकलस्य भारतस्याप्तवृद्धिपरमा' हि सत्तमाः ॥२८॥। 
राञ्यमाज्यवदकण्डकं कृती, गोसभुत्थमतिायि सद्रसम्‌ । 
स्तेहसारमतिपोषदं तनोः, सेवते स्म सुनिरामयो ह्यसौ ।२६९॥ 
बद्धहेममृकुटाः सहस्रो, मूभुजोग्रयमभिषेकमादधुः । 
सावैभौमपदवीविभावनं, द्वादशास्य सरदः प्रमोदतः ।॥३०॥ 
तरिर्येथास्य न तथाऽमवन्नुपश्ची विधिस्तु महतोऽपि कस्यचित्‌ । 
पाञ्चजन्यसपहाय कि हरे, रत्नमुदहहति वा चिरेखताम्‌ ।॥३१॥ 
तच्चतुदेरतयाऽस्य भास्वरं, रत्नजातमचिरादजायत ! 
चक्रिभोतित इवाऽऽधितं सुरे - ्यच्जय्यमपरंः सहसः ।३२॥ 
भास्करोऽप्यरुणमग्रतःसर, सविधाय तिमिरं निकृन्तति । 
तदस्य जयिनः सपत्नभिद्रेधस्रा व्यरचि सैन्यनायकः ।॥३२॥ 
प्रातरुप्तकलमादिलावकः, सायमाविरभवद्‌ गृहाधिपः। 
तस्य सेन्यसुकृतावनीरुहो, मूत्तिमानिव शुभः फलोदयः ।(३४॥ 


रान्तिकमंकुरालः पुरोहितस्तस्य नूनमिति स क्षतामयः। 
वरिदत्तनिखिलाधिसद्धतव्याधिकोटिरकरोत्‌ प्रजावनम्‌ ।॥३४॥ 


~~~ 


१. ०रायणा 1 
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दन्तिराड्‌ न नृपति गुहागतौ, मण्डलान्युभयतोऽप्यकारयत्‌ । 
रोहणेन लघु कि नु तच्छलाच्छेषदन्तिषु विमाननां ददौ ॥३६।। 
प्ररवरत्नमपि तस्य तद्बभौ, यज्जवेन मरुतोऽभिभावकेम्‌ । 
तच्छलेन हरिणाऽवतारिते, वाहनं स्वमिव सवेलक्षणम्‌ ।१३७॥ 
विङवकमकरणिः' सवद्धेकिस्तस्य केन सुधिया न च्यते । 

खेच राचलनदीद्रये स्थलीचारितां हि कटकस्य यो व्यधात्‌ ॥३८॥ 
स्वावरोचपरिमोगसद्धरे, तस्य चिन्नवपुषः सुधाधियम्‌ । 
यहे निखिल भोग्यशेखरं, स्तरीमिषेण त्तदभुच्च जौवित्तम्‌ ॥३६॥ 
चक्रमक्रमनिवतिता हि तं, `चक्रवालविलसत्पभं बभौ । 
भानुबिस्वसिव तत्प्रतापतो, व्रीडित सदुपसेवनोद्यतम्‌ ।।४०॥ 
श्रातपत्रमपि तस्य चिच्रकरृत्‌, स्पद्धंया गगनमण्डलस्य यत्‌ । 
विस्तृतं घ्वमघाज्जलापदिः प्रीणयेत्‌ कटकमन्यथा कथम्‌ ॥१४१।। 
तस्य सैन्यनिवहस्य तावत्तः, पादपीठपदवी दधदूभुवम. । 
यज्जिगाय तदरेणुकण्टकं, रत्नतां कथमुपेतु नाजिनम्‌ ॥।४२॥ 
यत्र॒ चण्डमहसोऽपि कण्ठता, खेचराचलमहागुहान्तरे । 

तत्र॒ भासनपदुनेवो रविस्तस्य शश्वदभवदशो मणिः ॥४३॥ 
भान्वनाशिततमस्तमोपहान्‌, दीप्रमण्डलमिषेण भास्करान्‌ । 
सूत्रयन्त्यचलगान्‌ बहून्‌ विभोः, काकिणी विजयते स्म वेधसम्‌ ।४४।। 
तकच्छृपाण उदितप्रभोऽप्यभुद्‌, वेरिवगंवनितामूखेष्वलम्‌ । 
रोकपद्धमृगनाभिमण्डनारम्भदम्भनिपुणः पुरो तट ।[४५॥ 
गच्छतः स्थपुटभूसमत्वङ्ृत्‌, वजक्तोऽपि निपत्तन्‌ सुदारुणः । 
कालदण्ड इव वैरिखण्डनस्तस्य दण्ड उदभूदखण्डितः ।1४६।। 
एवमस्य निधयो नवाऽभवन्‌, यक्षवामनयनाः क्षितीरव याः । 
सोत्सवा जनपदाः सहस्रो, नाटकानि च सदा महामुदे ४७] 


१. सदृशः । २. मण्डलेन । ३. पुस्तके पु ˆ° तमस्तमापहान्‌ इत्ति पाठः । 
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सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 


स्यन्दनाः करिवरास्तुरद्धमा, लक्षणाद्धु वपुषडइच लक्षशः । 
कोटिञ्चो कूटिलगाः पदातयो, प्रामकादच नग राभिभावुकाः [४८।1 
खेटकाकरपुरोरुपत्तन-द्रौणवक्चरकमडम्बकवेयाः । 
निजितासरपुरीविभूतयस्तस्य रेजुरभयाः सहस्र्चः ॥४६॥। 
भ्राधिपत्यमिति स्र प्रतापतः, पालयन्‌ जिनमतेऽतिभेक्तिमान्‌ । 
पूवं जन्मजमिवान्वमूदऽसौ, प्राप्य रूपमपरं भुवस्तले 1५० 
स्वीयकान्तललनौघलालितो, दानवानुपचिताऽद्धसप्तकः' । 
नागक्रुञ्जर इवात्यवाहयत्‌, स क्षणाद्धमिव वत्सरत्रजम्‌ ॥५१।। 
तंलरूषिततनोरभूषणस्याऽस्य कौचन कृदाचिदेयतुः । 
"श्रग्रजन्मतरुणौ सकौतुकौ, सश्रमाविव किलाऽघ्वलद्खनात्‌ ॥५२।। 
हारपालकथितौ विलोक्य तौ, रूपसम्पदमतीतवाक्पथाम्‌ । 
तस्य तां तुतुषतुस्तरां हृदि, ब्रह्मणः पर्मयोभिणाविव ॥1५२।। 
ध्यायत्तः स्म शुचिविस्मितेक्षणौ, तावहो } दिवि सुराः स्वमूत्तिभिः। 
नाकमात्रकदु्ः स्मयाचलं, किं वहन्ति मर्कूपददुंराः ॥५४॥1 
नागलोकललना रपि प्रियै-संकंटेरिव तल्डना मुदम्‌ । 
व्यथमादघति दुग्धवचज्चितता, काञ्जिकेऽपि रमते हिकप्रिया ॥५५॥ 
तेऽणवोऽत्र परमाः प्रद्स्यते, चेक एव स भुवि प्रजापत्तिः । 
येन॒ रूपकमिदं विनिमैमे, शित्पिचं मयमतीत्य दरतः ॥५६।। 
म्र्य जन्म सफलं विलोचने, दृरयदृष्टचमृतलेखयाज्जते । 
यत्र॒ रूपरुचिभाग्यसम्पदां, मन्दिरं महदय विलोकितः ॥\५७1। 
इत्यमुद्गतमृदौ विलोकष्यतावन्वयु क्तः मधुराऽक्षरं चिभुः। 
भूमिदेवयुगलेन भूषितं मन्दिर किमिदमद्य मामकम्‌ ॥९८॥} 
प्रोचतुः प्रहसिताऽऽस्यपङ्कजौ, तौ नरेन्द्रमभिकीच्य॑ते तव । 
रूपसस्पदसमा जगत्त्रये, क्षिप्तदेवदनुजेदवरुतिः ।॥५९॥ 


१. प्वाम्यमाव्यतुहत्कोशर'प्टरदुरगवललक्षणम्‌ ! य पादसुण्डलि ङ्घ लागूललक्षणानि च । २. 
व्रहमिण + ३. परमात्मनः} ४. पप्रच्छ} ५. टज 
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कौतुकेन बत तां प्रपर्यतो-रावयोः समजनिष्ट सम्मदः । 
तच्चिक्ञस्य जलरािवत्क्षये, स स्मयेन सुद्ढोऽपि चाऽक्षृमत्‌ ।६०॥ 
गवंपवंतगतोऽबनब्रीदसौ, तलसिक्तवपुषो हि का दुत्तिः। 
हैमनाम्बूकणपद्धतेऽम्बुने, किं कदापि कमलाऽवतिष्ठते ॥६१॥ 
तन्मदीयतनुरूपदीधित्तिदू र्यतां सदसि चेत्‌ कुतुहलम्‌ । 
उन्मिषत्यहिम रोचिषोऽपि यत्‌, कोऽपि हन्त! महिमोदयाचङे ॥६२॥ 
तौ विसृज्य कृततूणेमज्जनोऽलडः कृतिस्तबकिताऽखिलाद्ध कः । 
लुभ्रकान्तिकरधौततारका-वारचुम्बिनभसः श्रियं दधत्‌ ।६३॥ 
सोऽध्युवास मृगराजविष्टर, सच्चिविष्टमणिकान्तमून्नतम्‌ । - 


कल्पवृक्षकलिताश्ररोहणश्रीधरं तदुपवेशने तदा ।६४॥। 
चास्चामरयुगोपवीजित, सिन्धघुसिद्धसरितोद्रेयेन चे । 
यक्षबद्धमुकुटावनीर्वर-श्रेणिवारवनिताशतावृत्तः ॥६५।। 
भ्र ज्खरक्षदतदरत कौिक ' -व्युहपत्तिकुलसकुल सदः। 


ग्राश्रयन्न धिरुरोह वच्िणा, स स्वसम्यपरिवारिणा तुलाम्‌ ॥६६॥ 


ग्राहयत्‌ प्रमृदितः स तौ द्विजौ, वीक्ष्य चक्रिणमिमौ तु चक्रतुः । 

स हिकेयपिहितेन्दुमण्डलद्योत्ति तत्र वदनाम्बज शुचा ।\६७॥ 
- मस्तकं दृधुवतुः सविस्मयौ, तौ तदापहुतवातकिश्चियौ । 
चक्रभृचज्चतुरवुद्धि रुच्चकंः, पृच्छति स्म किमितीद्सौ युवाम्‌ ।६८॥ 
ऊचतुः सुरगतौ सदा स्थिरा, रूपयौवनबलच्छविश्चियः। 
मासषट्‌कमवरोषमायुषो, यावदाहूतसुधारसादिव ।६९॥ 
दृष्टनष्टसुभगाः क्षणे क्षणे, पु ता भ्रपि तडिल्लता इव । 
एतदित्थसित्ि कोऽनुयुज्यतामित्युवाच नृपराट्‌ सुविस्मितः ।1७०॥ 
प्रद्धमेव भवतोऽत्र साकिकं, किं दविष्ठमलिनंः-निदर्शनैः । 
हस्तगे प्रकटदीप्रक्द्धणे, को हि दर्पणघृतौ प्रयस्यत्ति 1७१॥ 


१. साण्डागाररक्षक ! २, ययिवा{रिभिः। 


१९४ सनत्कुमारचक्रिचरितमहाकाव्यम्‌ 





सुक्ष्ममेतदवगम्यते कथ, तावपृच्छदित्ति पाथिवेर्वरः । 
ऊचतुरच विषये किलेदुशे-ऽप्यावयोः स्परति स विदुत्तमा ।७२॥ 
एवमग्रजनिभाषितेनृ पौ, हास्यरत्यतिशयौ विद्रूरयन्‌* 1 
संदधार डिमरूपरूपर्ता, कोऽत्रियश्रवणतौ हि तुष्यति ॥\७३॥ 
क्रि हि तत्त्वमिति मे निवेद्यतां, सम्यगेवमृदितौ नृपेण त्तौ । 
प्राहतुः सदसि नाटकेक्षणाऽऽक्षिप्तदृष्टिमनसो हि वचिणः ।७४॥ 
सद्खमाख्य उरुकायत्तः सुरः, सच्चिर्धि त्रिदिवतोऽद्धिततीयतः । 
कृत्स्नदेवरुचिरूपसस्पदोदप्यिदीक्षणगुरः समागमत्‌ ।(७५॥ 
दादक्चाकेपरिभावुकप्रभामण्डलेन  पटकान्तिनाऽप्यघात्‌ 1 
तत्सभानिमिषवृन्दमन्तिके, कौतुकाद्धरिमिधाभ्यधुः सुराः \\७६॥ 
ग्रस्य रूपकमला सहीयसी, सवेतोऽपि कुत ईदृशो विभो ! । 

रुद्ध मम्लपरिवधमानकं, नाम दुष्करमनेन यत्तपः ७ ^ 
तप्तमन्यजनने ह्यनुत्तमः तस्य॒ चारु फलिकेयमृद्ययौ । 

किन्तु साम्प्रतमणीयसीयमारवन्तकान्तिकमुपंष्यतोऽभवत्‌ ॥।७८।। 
ग्रादितस्तु सकल सुरालयं, न्यक्वकार परितः स्फुरन्त्यसौ * । 

ईदृशः किमपरोऽपि कच्चित्‌, कदचनेति पुनरनरुवन्‌ सुराः ।1७६॥ 
प्राह शक्र उदितप्रभः प्रभुर्भारतस्य खलु हस्तिनापुरे! 
प्रस्त्यनी चकुरुवंशाकेतनः कान्तताऽपहसिताऽखिलाऽमरः ॥(८०॥ 
तस्य किद्धुरपदे सुधाकरो, हुच्छयस्तु गलहस्तिकाश्रयः । 
पृष्पकाल उदयद्‌ दयाऽऽस्पद, कान्तिरूपसुविलाससम्पदाम्‌ ॥८१॥ 


त विधाय कतछकृत्यतासुखी, साम्प्रतं स्वपिति नूनमात्मभूः । 
नागलोकसुरलोकयोस्ततस्तादृरो न विबुधोऽपि जायते ।८र्‌]। 


त्वच्चृत्ति तततˆ इमां निरम्य नावप्रतीतित इहाऽऽगतौ सुरौ । 
देजयन्तक-जयतन्त-सज्ञितौ, निह्धवाविव विभोवेचस्यलम्‌ ।८३॥ 


१ परिहरन्‌ । २. तेजःखम्पत्‌ ! ३. शक्रात्‌ । 
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तेलदिग्धवपृषः ध्ियं परां, पर्यतो पृनरमूदनादुतिः । 

, तद्टचस्यनुपमस्य तेन कि, द्यस्य वणितमिति प्रतीपगा ॥८४॥ 
भ्रास्थितस्य तु तवाधुना सद, सत्वरं क्वचिदितो-ः जगाम सा । 
बिभ्यत्तीव *सुमृखी पतिव्रता, वेरमतो दि विटकोटिसङद्धुटात्‌ ॥८५। 
तत्तवमेवमवगत्य भूपते, साध्यमात्महितमेवर॒ चिन्त्यताम्‌ । 
बान्धवाविव विबोध्य तौ सुरौ, जग्मतुमेधुकराभमम्बरम्‌ ॥८६।॥ 
चक्रभुच्चतुरधीरचिन्तयत्‌, स्वीयमद्धमरुचि प्रलोकयन्‌ । 
भ्राज रूपकमला कथं ययौ, स्वेरिणीव बहु घाऽपि लालिता ॥८५॥ 
वेगवाहिसरिदम्बूपादुका, श्रीयुजीह सकलेऽपि वस्तुनि । 
कुर सानस्तमहो निवेश्यतां, "सिन्धुसौध इव ही स्थिराशया ।1८८॥। 
नूनमेणनयनाः स्वलोचनैः, प्रेमचापलमुशन्ति* चञ्चलैः । 
-स्थामकामरविणा विदोष्यते, पल्वलाम्भ इव तापिनानिदाम्‌ ॥८६॥ 
नीचगामिचलवेष्टिचेष्टितरुन्मदात्‌ स्वपितुरम्बुधेध्रु वम. । 
श्री रतीवचकिता पराडमुखो, स्थं्यसत्तमगृहाधिवासयोः ॥६०॥ 


वुत्स्यविल्रतनगर्भदशेनघ्राणतोऽति बहुनिविदाकुलम्‌ । 
मानवान्तरुपयाति नो रत्ति, जीवित क्षणमित्तीव चञ्चलम्‌ ।६ १॥ 


सावेभौमपदवी च दूतिकेवाऽनिश् प्रथितदुष्कथाशता। 
दुगेतिप्रवरयोषिता क्षणात्‌, सङ्खमं नयति मुग्धभूपत्तिम ॥€२॥ 
स्वगेदत्तविलसच्चपेटका, ये मुदाचिततयेष्टसङ्खमाः। 
तेऽपि चात्महतये द्रूतं भ्रुवं, टौकिताऽदहितरता. खला इव ।।६३॥ 
कणेपादकदली ` ˆ सुबालघौन्‌ त्क्षिपन्‌ मुहुरमून्‌ प्रवक्त्यदः। 
नूनमात्मचलतां हि तच्छला, दन्तिपत्तिरथवाजिसर्वदा ॥९४॥ 





१, भुणा । २. देहात्‌ । ३. शूपसम्पत्‌ । ४. रूपवती । ५ काण्ठमयोपानत्‌ । ६. 
नदी ॥ ७. भाषन्ते । ठ शोरीरादिकं वलम्‌ । ६, हर्ष॑वतः 1 १०, वैजयन्ती । 


१६६ सनतक मारचक्रिचरितमहाकान्यम्‌ 





यत्केते च समूपास्यते रणः, कालवेश्मवदतीवदारणः । 

ते कपीन्द्रमुखवृच्युदुम्बरोत्पातिजन्तुसिदुराः खगोचराः' ॥९५॥ 
पत्तनादिविभुताऽपि वात्यया, साम्यमेति पुरुषं रजःकणम । 
गवैपवंतरिरोधिरोप्य सा, तूणेमेनमथ पातयन्त्यधघः ।६६॥ 
विद्यपूर्ण॑तपनीयकुम्भक-श्री विडम्बिवहिरुज्ज्वलत्वतः । 
यौवतं हरति कामिसूकरस्यात्र सानसमहो विपर्ययः * ॥९५८॥ 
व्याघयोऽपि पट्ूतापहारिणो, दाववच्निविडतापकारिणः) 

ते रहनिशमिह्‌ म्रहैरिव, प्रस्तशस्तवपृषः कुतः सुखम्‌. ।€८॥ 
सवमेवमडुचिस्थिरेतरद्दुगैतेरनृपमः निबन्धनम्‌ । 
्षप्यते नवपत्द्घ वञ्जनिः, कि मयाऽत्र सजता दुशोः प्रिये ।!६€॥ 
पदच्यताऽपि पञुनैव बालिरेनेदुद्यं भवभवं न वेदितम्‌ ) 
वस्तुविस्तृतत्तमस्तया मया, कौरिकप्रतिकरति वितन्वता । १००॥। 
मामधन्यतममाप्तस्षम्पदो, हारिणं सुङ्ृतदुरगत्वतः। 

धिम्‌ धिगत्यरसपोषणच्छलात्‌, स्वस्य दुर्गेतिरसम्रपोषकमः, । १०१॥ 
कि पुरः किमु गजारवपत्तिभि-मर रिभिविटजनोपयोगिसिः 1 
नेकवाहनगृहादितौ यतो-ऽन्यत्स्वयं वलवताऽपि भुज्यते 1 १०२॥ 
म्रल्पराज्यविमवस्य दुमेतिश्चाख् वोपचयला न मा स्म भृत्‌ । 

भरस्य नूनमिति चक्रितामदादच्््ता मम रुषाऽऽ्यु दुधिधिः ।! १०३॥ 
कूटपातिहरिणस्य चुव्घकेनाऽऽहूतस्य शरणं यथा न भो. । 
तद्दन्तकभटेन मे हठान्नीयमानवपुषोऽपि कि भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
यो विहाय कुलटामिवेन्दिरां, लालितामपि परस्पृहावतीम. । 
म्रग्रहीद्‌ तव्रतधुरां महोक्षवद्चभिनन्दनसुतः स श्यते ॥१०१५॥ 
मादृदोस्तु विषदिग्धपायस्रा, स्वादलस्पटतुलाधि येहिभिः । 
मान्यमित्यवुलदु-खदाद्धना, भौगरागपरमे --रिहास्यते ।॥ १०६॥ 


१, स्षांदयः। २. मिथ्याज्ञानम्‌ । ३. एकतानः । 


धयो विशतितमः सर्गः १ 


तत्कुलीनं इव भृत्य ईरवर, यावदुज्भति न मां वपूर्बेलम्‌ ! 
तावदेतदतिदुष्करेऽपि सत्कमेणि न्यसितुमेव. साम्प्रतम्‌ ॥ १. 
इत्यशेषभवभाव्यसारता, ध्यानकोटिमयमारुरोहं ताम्‌ । 
योगिनाथ इव भूमिनाथतामच्छदुज्सितुमसद्ध धीयेया ॥१, 
भ्राभिमृख्यमभजच्छिवालयद्वार उग्रचर्णा तदेव सः। 
जात्तसाधनवबला उदासते, ' तदग्रहे न गुरसाध्यसाधकाः । १० 
देहरूपगलनश्नुतैरपि, प्रोल्ललास स विवेकेकोरकः। 
तस्य यो विरतिमभावेनामयं, सौरमं समतनोद्‌ विकासतः । १६ 
इति निरपमनिविच्चिमंमत्वोऽपि विष्वक्‌ , 
सगर इव स चक्री राज्यसंस्था चकार । 
तनुजसचिवभृत्यैः स्वस्वकृत्ये तियुक्तं- 
गुरुरिव म॒निनागेगेच्छं वृत्ति सुवृत्तैः १११५ 


इति युगप्रवरागमश्री मज्जिनपतिसूरिक्षिष्यलेशविरचिते 
श्री सनक्क्ुमारचक्रिचरिते देवागमनो नाम 
त्रयो विशतितम. सर्गः 11 २३॥ 


०८ 





१, साघनाद्धीकारे। 


१९० खनत्छुमाद्चक्रिचरित्तमहाकान्यम्‌ 





चतुविदातितसमः सर्गः 


ग्रष्टवासरमवो महासहौ, घोषितताऽमयविधव्येघाप्यत्त । 
तेन॒ जेनसदचेषु स्वतो, नपड़त्यचतुरा महारयाः 11९} 
कृत्यसन्यदपि ततक्षणोचितं, सूत्रयत्तभिदये स पा्िवैः। 
मेमपूवेमवरोधगुदह्यकाशेषपौ रनिधिनायकंरपि ।२॥ 
नाथ ] कि वयमुपेश्ितास्त्वयाऽकाण्ड एव निविडागसो यथा । 
कि विहातुमुचितो निरञ्जनः", प्रेमवानपि हि मातुरद्धजः ।।३।४ 
त्वां विन्य नत्तवत्सल नत्ति, क्वप्रत्र मनुजे विदध्पहे। 
कि प्रपीय हि सुधां सुद्ाभूजः, प्रीतिमादधति परल्वलाऽम्भसि ।४॥। 
एषु केनचिदलद्धि शासनं, तावकं किमू मदाच्ध्चासनम्‌ 1 
कोहि वासुकिफणामणि स्पृनेदंऽह्निणा सधृणधीः स्वजीविते ॥५।४ 
याचनस्त्वयि रतिः प्रियंकरे, सा न॒ पूत्रपितृमुन्दरीष्वपि । 
पूष्कराणि जलजान्यपि श्रियं, भावुक हि रविभमेवमन्वते ॥ ६४ 
तद्िघाय करुणां सुवत्सलो-ऽस्मासु तिष्ठ युखयन्‌ ्रजागृहे । 
परथिता न विमुखत्वमादघत्युन्नतप्रकृतयो हि कुत्रचित्‌ ।*७॥! 
सत्यमित्यथ समर्यं तचः, प्राहु गौरवपुरस्सरं स तात्‌ । 
क्वापि कोऽपि न मयि प्रतीपक्रद्‌, ब्रह्मणीव परमे भवत्स्वहौ ।\*८॥। 
किन्तु सिहत इवोदधटादद्धवात्‌, त्रस्तमेण इव मे मनोऽघुना । 
वाज्छ्तीहं शरणं सुगह्वर, तेन जेनचरणं यथा तथा ॥&€॥ 
तच्च केनविदिहान्तरायदे, नेह भाव्यमिति स ज्ुवन्‌ पूनः । 
ते रमाणि नगरेऽपि न क्षमाः, स्थातुसद्ध { तव दरशन विना ॥१०४ 


मन्दिरं वनतिचन्दनं दवत्यक्कंति व्यजनचारमारतः। 
श्रौ्वंति प्रवरपल्लवास्तृति-्नाथ ! वल्लभजनादूते यतः ।(११॥ 


. निष्पाप. } २, दुष्करत्वाद्‌ गहनम्‌ 1 


्तुविकशषतितमः सर्गः १९६ 





इत्यनल्पकलजत्पितानपि, प्रोच्य तान्‌ सपदि सोऽप्रियानिव । 
बद्धहैमनुपपदुषुन्दरेणा-द्धजेन स बलेन सङ्खतः' ॥१२।। 
यानरूढललनाक्षितीरव रा-जनेकपौरपरिवारितः क्षणात्‌ । 
अन्तसुत्कटविवेकधारया, स्नापितः सुरभिवारिभिबेहिः।॥१३॥ 
भूषितोऽन्तरमलैमंहागुणे-भूं षणेश्च मणिहमजेबेहिः । 
तजित्तोजितरुचिदुसद्गृह-श्री विलासुचिविकाधिरोहभांक्‌ ॥ १४ 
गीत्तिमद्धलविमिश्चदुन्दुभि-ध्वान रुद्ध दिगनेकपश्रुतिः । 


"श्रौतधममेधनश्लेवधेमहा-म्भोनिघेदरचरणरत्नस्षग्पदः 1 १५।। 

पापमूलतपहाय चक्रितां, सदुगुरोहि विनयन्धरप्र भोः । 

पादमूल उदपाटयद्भर, शुद्ध गीलतपसस्तदेकधौः ॥ १६॥। 
पञ्चमिः कुलकम्‌ 


ते त्वङृत्रिममहानुरागतो-ऽन्तःपुरावनिपलेवधीरवराः । 
सर्वैरत्नकट्कध्िणा सम, नस्ररीषेकमलाः पदे पदे \। १५५ 
मनच्तरचरूणविवलीकृता इव, प्रौढशाठ्य ठकिता इवाऽथवा । 
्रमतन्तुपरिकृष्टमूत्तंयो, नूनमेनमनुजग्मुरञ्जसा ।॥१८॥ 
। युग्मम्‌ 
एष राग इयमेव भक्तता, स्वथापेणमिदं च सत्प्रभौ । 
यद्विहाय गृहमप्यनारत, निष्परिग्रहगुरोरुपासनम्‌ ।१६॥ 
मासपट्‌कमिति तेऽभ्रमन्‌ भ्रमात्त्चिवतेनकृते वृथा श्रमाः । 

याति जातु न रविदिश हरे-्वारणीत इति नैव तेऽविदन्‌ ॥२०॥ 


वीतविरवविभ वस्पृहस्त्वसौ, वचक्षुषाऽपि समभावयन्चतान्‌ । 
कि विदगधतरुणोपतिन्रतारिचत्रिणः समदनाचचिरीक्षते ॥२१॥ 


सवेमद्भुतमहो महात्मना, यच्च कृत्स्नकटकेन कस्यचित्‌ । 
शरूयतेऽनुगतिरेवसादराद्‌, दीक्षितस्य महतोऽपि भूतले ।२२।१ 


१. श्रनुगम्बस्मनः† २. सम्पूरंद्वादशाघ्लक्षणः। 





२०० सनतक मारचक्रि चरितमहाकाग्यम्‌ 


^चक्रवालयतिचर्ययाऽचिराच्छिश्िये स नृपसंयतस्तथा। 
एककास्वलितसटिहारिता, योग्यतामभ्जतोत्तमां यथा ॥२३। 
प्रष्टमासमूखतीत्र सत्तपस्तापिनोऽस्य तपसः किमुच्यताम्‌ । 

यत्र षण्ठतपसो लघिष्ठता, पुद्गलेषु सकलेष्वणोरिव ॥[२४॥ 
एक एव स परं प्रवेदको, लन्धयोः प्रवरभोगद्लोषयोः । 
येनः शदोषनरराट्‌ तपस्विनां, दास्यदीक्षणमदायि तत्क्षणे ।1२५। 
कमणा सममङुष्यदद्धकं, शान्तिरग्रतपसा सहाऽपुषत्‌ । 

तस्य॒ जुद्धमनस्स्तपोनिधे-र्वासिरे शक्िरविद्यूती इव ।\२६॥ 
तस्य पर्युषितचीनकाभिवाऽन्नेन षष्ठत्तपसोऽप्यभूत्तदा । 
छागलाम्लतरतक्रसंयुजा, पारणाविधिरदीनचेतसः ।(२७।१ 
भूय एव स॒ चकार तत्तपः, पारणाऽप्यभवदस्य तादशो । 
दुविधेः प्रबलरोगपादपोद्ध तिबोजगुलिकेव कोमला ॥२८।) 
जन्ञुरस्य तत उद्धरा रुजः, सप्त॒ सप्तदिखेसच्छ्िखा इवे । 
तापिका न बहिरेव किन्तु ताः, शद्वदन्तरपि कालकुटवत्‌ ॥*२६॥ 
कण्डूञ्वरौ कासगलावशोषौ, भक्तारुचिः कृक्षिविलो चनार््ती । 
सप्ताप्यमी तस्य रवेरिवारवा रथ.यथा प्राणगणं व्यकषेन्‌ ॥३०।४ 


प्रासीद्‌ रोषणवृरदिचकेद्ध दरनोत्तालो °-ल्ललद्वानर- 
“प्राञ्चच्चवापलवंभवप्रद उरुः कच्छ्रूपिशाचीश्रहुः 1 
येनानारतमुम्रकोटिनखरेः कण्डूयनं क्रीडया , 


लोको न क्षणदास्वपि स्वपिति सद्धर्यो हि तत्रापि सः ॥३१॥ 
यच्राङ्क तापगभं सुहुतहुतभुजः सश्रयत्याद्यु लक्ष्मी, 
कम्पस्वेदावसादाःˆ क्षणमपि द रतैः संस्थिति न क्षमन्ते । 
तन्न प्रौढे ज्वरेऽपि प्रतिसमयमसौ व्यानधाराधिरोहात्‌ , 
क्लान्ति नागाद्‌ विरत्या सुदुढमवलयाऽऽलिद्धित्वेन शङ्क ।। ३२।। 


१. पनः एनराटत्या । २. तपसि । ३. भ्नुभवित्ता। ४ चक्रिणा! ५. भीगशोषा- 
सुमवग्रस्तवि । ६. चद्धट। ७, स्फुरत्‌ ८, फच्छग्रहे ॥ €. ग्लानि । 





चतुविशतितम. सर्गः २०१ 





कण्ठाबाधपदुः समस्तधमनिश्रेण्याहूतिप्रत्यलो ', 
विद्वांत्रावलिकृष्डिसृष्टिसुविधिनंतरान्जशोतदयुतिः । 
कासः पाश्च इवावरुद्धनिनदाध्वापि प्रभुर्नाऽपव - 
तस्थात्मकरति° त्वजीवितहूतौ योगिप्र मोर्जातुचित्‌ ॥३३॥ 


ग्रीष्मे पल्वलवारिणि त्रियततमाद्धेऽपि प्रियाऽसद्धमे, 
दोषो नोरसतावधिभुंवि भवन्‌ दृष्टो ह्यदस्त्वदुभूतम्‌ । 
यद्रक्ताम्बुरुहान्महामृतकलां *निःशेषयन्चप्ययं , 
रोषः पोषयत्ति स्म सयमरसं तस्य प्रभोः प्रत्युत ॥३४।। 


कामान्धस्य गुरूपदेश उदयद्धानावुलुकस्य च); 
प्रयस्याः श्रियविप्रयोग उपलास्वादे “हरेर्व यथा। 
तदत्तस्य नितान्तनिवृतिरसा-'ऽऽ्मातान्तरत्वाद्‌ ध्रुवं , 
माधूर्योपगतेऽपि भोज्यनिवहे नाऽऽसीद्‌ रुचिः सवथा ॥॥३५॥ 


समोज्येन लिगीषुणेव विभुना स्वस्थाश्रये शारवते , 
सवीक्ष्येव कदन्नवैररिणमधिष्ठातुं तमुद्योगिनम्‌ । 
तच्निर्वासिनसोदयमेन गणनाऽतिक्रान्तबाधाभरः , 
प्रारेभे जठरे मूनेनं हदं . तेनाऽप्यकस्प्यस्य तु ॥३६॥। 
विद्धे वायस्कीलकेन कलिते वोजञ्ज्वालदावानले - 
नाघ्रातिव सुवदिचकेन “रामनेनेव क्रघा लोलिताः 
राइवटाक्यपथातिगातिबहुलाबाघाभराक्रान्तिभाक्‌ + 
दृष्टिस्तस्य तथापि नाद्यसमिति संध्वसते स्म क्षणम्‌ ॥२३७॥ 
सप्तस्वेषु गदेषु शेषपुरुप दयेकोऽपि हन्तु क्षमः, 
सम्भूताः श्रपित त्विमे न दुघूवुः पञ्चास्यमेणा इव। 
नात्युभ्रा भ्रपि सदृश्रहा निजकरेमेथ्नन्ति नाथ रुचां, 

नो, वा पूणेसरितप्रवाहनिवहाः संक्नोभयन्त्यम्बुधिम्‌ ।॥३८॥ 





१. पटीयान्‌ । २. पाक्षोऽपि कठाबाधादिकारित्वादिगुणो भवतति । ३ व्यादत्यवाद्यविपये- 
न्दरियमनस. स्वात्मकलोनत्वम्‌ 1 ४ श्रपनयन्‌ 1 ५. सहस्य । ६ पुश्ति। ७. 
यमेन । 5. प्रमद्दिता-+ €. भिलित। । 
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ज्ानसत्वनिधिराचर्काक्षि' स, व्याधिदेषसमूपागमं तदा । 
यन्नवेदनमृते स्वदुष्कृतस्याऽस्ति मुक्तिरिति वास्तवी श्रुतिः ।\३६॥ 
प्रागिवोग्रतप श्ादधे च सः, "व्याधितोऽप्यतितरामखिन्नधीः । 
दैन्यमन्यवदुपैत्ति सात्विको, नैव जातु विधुरे सहुत्यपि १।४०॥ 
इत्थमस्य सहत महारुजः, शुद्ध भावितखद्ध धारया । 
दष्करृतावनिरुहाल्निकृतन्ततो, जज्निरेऽतिङ्यकल्पपादपाः ।।४१।॥ 
ते च चारुमहिमानमृद्ययुः्व्याधिस्प्तकनयोद्धवा इव । 
सप्त॒ तावदुपकल्पिताऽतुल-श्रीफलास्तिजगति प्रथामिताः ।४२॥ 
स्परौ षधिमू चविडोषधीद्व, शलेष्मामलं विप्रूडय प्रतीकाः } 
ग्रासचिमेऽस्यौषधिभेदरूपाः -संभिच्चसवंश्नुतिता" च चित्रा 1४३ 
प्रद्खृतद्धवमलादयोऽप्ययुः, सौरभं सकलरोगहारिताम्‌ । 
तस्य कि हि न फलन्ति सत्तपांस्यादरेख विहितानि सत्तमैः ।(४४।। 
प्रासपौ षधिरस्य कामदुधया सस्पद्धंमानाऽभवत्‌ , 
पाणिस्प्ेनमात्केऽपि हि यतः सम्पद्यते कुष्ठिनाम्‌ । 
उच्छिच्ामयसम्पदुज्ज्वलमहासौभारयभाग्यध्िया ४ 

सद्धं ङूपरमाऽसमा कनकरक्कान्ते वयुर्मन्दिरे ।1४५॥ 
विण्मूत्रादिमलान्यसौरभमयपास्याऽस्य दिरेफाद्धना - 
नन्दित्वं दवति प्रबुद्ध वकुलोद्गन्धित्वतोयान्यलम्‌ 1 

चक्रः स्परवशाद्‌ दृढादेषमहाकण्डूतिपीडाभृतो - 
ऽप्युल्लाघानिति तान्यवाप्ुयूरहयौ साम्यं कथं पद्धजेः (४६॥ 
दलेष्माऽप्यस्य सरूग्नराङ्लगनेऽप्यासुत्रयन्‌ = कानकी , 
लक्ष्मी “तद्ररघातुसङ ग्रहमृतेऽभृद्धातुवादी नवः । 

कि चाहेन शिवालयं ह्यनुचकाराऽऽरोग्यमापादय - 
चाजन्मा पृनरट्वेन महिमाम्भोधिःस कि वरण्य॑ताम्‌ ॥४७॥ 


१ श्रमिललाप। २. पीडति. 1 ३. परस्परमिश्र | 


४. श्रुतिशन्देन ्नोषरेद्धिथ 
उवल्तक्ष्यते 1 ५, कनक ( 


1, 
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तस्याद्ध बहिर्ल्वणो मलभरः प्रस्वेदतः प्रस्लव - 
च्तः प्रौढयसुरूढसंयमरसेनाऽऽप्लावितः पापराट्‌ । 
नूनं तेन निजानुृषद्धवदतः प्रापय्य पूतात्मनां, 
चक्रे स्पशनिवत्तित्ताखिलमहारोगः सदा रोगिणाम्‌ ॥\४८॥ 


विप्रुट्‌ तस्य॒ महात्मनो नववयःस्तम्भम बलिध्वसनं , 
सर्वाद्धीणविलिप्तितः शुचिसुधेवाधात्नृणां रुग्विणाम्‌ । 
चिन्तारत्नतुलाजुषां त्रिजगतोऽप्याङ्चर्यचर्यापुषां , 
वस्तूनां महिमा "विधेरपि हि न प्रातीतिकः" केरचन- ।४९॥ 


निःशओेषा श्रपि तस्य केशकरजाद्याः सत्प्रतोकाः कथा - 
तीत गन्धमसंख्यरोगदमने चाऽप्पुः प्ररं पाटवम्‌ । 
सूयस्याखिलदिक्समूहविलसदु्योतस्तमस्काण्डहा - 
परो्त्द्‌मृतविश्रुतैकमहिमा न द्येक एवांऽुकः ॥५०॥ 


भूयांसस्तेन नादा युगपदुपनताः श्रोत्रवद्वीक्षणाै - 
रप्यक्षंगेन्धमूख्या श्रपि च जगृहिरे तैरशेपैरशेषाः। 
सभिन्न स्रोतसेत्ति परतिकलममलन्नानिनेवेद्धघाम्ना , 
शक्तिः कस्येतरस्येत्यनुपमतपसोऽप्यत्यधरम स्थितस्य ॥५१॥ 


इत्थ सप्त सुलव्धयो तिरूपमं लब्ध्वा चिराटहत्लभ , 
त॒ कान्ता इव सन्ततं समपुषस्तोषादनन्यस्पृहाः। 
ये चासीविषकोष्ठबुद्धिविभुतायाः सम्पदोऽस्याऽभव - 
स्तासा कः कलयेत्‌ प्रमां सुनिपूणोऽप्यव्षेर्मणीनामिव ।\५२।॥ 


लव्धिसम्पदतिवद्धनेऽप्यसौ, तस्य जुद्धपरिणामभूपति. । 
नारसम सृकृतान्तराजेनादुद्गतेच्छ इव विद्वभूतये ।५३॥ 
उग्रघोर्महदादिसंन्ञितान्याचचार स तपास्यनारतम्‌। 
तानि यानि घनकममंकानने, मत्तदन्तिकरदन्तत्ता दधुः 1 ५४। 





१, पिषातुः। २. प्रत्तिविषय"। ९. तोफोत्तरः1 
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तं सपूत्सुकमति च निवत, व्याधयस्तु नितरामपीपिडन्‌ । 
इन्दरदत्तनुपतेः सृतं यथा, रशोषसूनव उदग्रसत्सराः ।५५॥ 
सर्वथाद्ुपरिकमैव्जने, रक्परीषहजये च॒ जातुचित्‌ । 
स्वःपतिः सुमूनिसंकथान्तरे, तं शरस मुनिचक्रवतिनम्‌ ॥५६॥ 
ग्रप्यमत्यैदिखरी प्रकस्पते+, भानुमानृदयतेऽपराचले। 
प्रम्बुराक्चिरवगाहते नभः, क्षोणिपीठमपि वाऽपरवतंते ।५७।। 
दैवतो यदि तथापि तन्मनो, नान्यथा स्वनियमाद्‌ विधोयते । 
देवदानवशतेः स नायकं-रप्यचिन्त्यबलवीर्यरालिमि. ।,५८॥ 
युरमम्‌ 
भूय एव विबुघौ तथंव तादवेयतूनिजविभोः पराड मुखौ । 
वाक्यतः सुमधुरात्‌ प्रियादपि, क्षीरतो ज्वरितबालकाविव ॥५६९।। 
वृद्धसच्छबरवेयकूपिणौ, तं महामूनिमूपेत्य तौ सुरी । 
सादरं रचितहुस्तकुडमला-तूचतुद्चतुरवाक्‌प्रपञ्चनौ ।६०॥। 
„+ स्वद्वपृष्यसमरोगसम्पदो, यातना तु कृपयाऽऽत्रयोहू दि । 
श्रस्तमेति सविता हि बाध्यते, मानकं" तु विरहेण कोक्योः ।६१॥ 
तत्कृपालुवर जल्प्यतां हि त, तूखंमात्मपरयोस्ततोऽम्यधात्‌ । 
सोऽस्थिरेण वपुषा चिरदयुते, वाऽहितेन पटुनाऽपि कि फलम्‌ ।1६२।। 
छन्दसां प्रणववद्रतश्ि्यां, कामिनीव जगतामिवाऽऽत्मभू । 
इन्दुकान्तयरासा यथा नयो, मूलमेतदखिलाथेसम्पदाम्‌ ।।६३॥ 
भ्रस्य तेन वपृषो महादरात्‌, पोषण परमबन्धुनीतितः । 
कायंमा्यचरित त्वदग्रतः, प्रोच्यते किमिति तौ समूचतु. (1६५।। 
युग्मम्‌ 
प्राह॒ साधुरतिपोषणेऽपि यद्‌, याव्यमुत्र पदसात्रमप्यमा | 
नात्मना प्रकटदुजं नाङृतेस्तस्य कव परमेह बन्धूता ।६५॥ 


१* चित्तम्‌ । 
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व्ाधयोऽपि मम क्मंसद्खरे, सत्सहायपदवी' दघत्यमो । 

तत्‌ त्यजामि विधुरे कथं हि तांस्तानुपेत्य समुपस्थितान्‌ स्वयम्‌ ।६६॥ 
तौ पुनः प्रति जजल्पतुर्मूने !, धर्मवे्यकपरौ लभेवहि । 

त्वा सकष्टमभिवीक्ष्य निवृ ति, सज्जनप्रकृति भावतः कथम्‌ ॥&७। 
क्षीयतां प्रकृति रीद्शौ सतां, यत्सदापि परदुःखदुःखिताः। 

धिग्‌ विधि तमपियेन निमितास्ते स्वकायं विमुखाः शला वत्‌ \।६८॥ 
तत्परसद्य वितर प्रतिक्रियदेदामाशु तनुवस्तनुं तव। 

येन तप्ततपनीयहासिनी, मा भवं पुनरभावि रुष्न्यथाम्‌ ।६९॥ 
तो समूचतुरिति प्रतिक्षण, यावदाच्यु स मुनिनिजांगलिम्‌ । 
रलेषममणेव चक्रवाचिघुष्यता, तावदिद्धकनकदयुतिदहिषाम्‌ ॥७०॥ 
नून मंगुलिमदशेयत्तयोनंषदीप्ररुचिमोज प्रात्मनः । 
किन्तु तीन्रमुधासयन्मुनिस्तद्विपययतमोपनुत्तये ।७१॥ 
बाह्य रगविटविलुण्टने पटुहुटुयोषिदिव मे प्रगल्भते। 
राक्तिरेव युतपःप्रमावजा, तत्र चाद्धु युवयोः किमर्थनम्‌ ॥७२॥ 
सत्यमेव भिषजौ युवां यदि, क्षप्यतां मम तदान्तरो गदः । 

कि हि *जम्बुकवधे यशो हरेरित्यभाषत मुनिविरक्तधीः ।।७३।। 
कि भवादपि गदः परः परः, कोऽपि यज्जयितया प्रतन्यते । 
वैयतात्मन उस्नं भूधरो, यत्मसुराधिपमहीघरादपि ॥७४।। 
दाक्तिरस्ति यदि वां प्रयत्यतां, सवथा तदुपशान्तये तततः । 
रोषसाधन --पथात्तिगोद्यमी, ° स्यते हि रविवत्तमोपहः ।७५॥ 
दाढचमेवमवगम्य चेतसस्तस्य कायपरिक्मंवर्जने । 
पवेतादपि परं परीक्षकावौञ्मतां तदपवतैनम्रहुम्‌ ।७६॥ 
प्राहतुश्च भिषजौ भवाऽऽमयध्वंसने न चतुरत्वमावयोः ! 

कि भवेद्‌ द्विरदकरुस्भपाटने, पाटवप्रकटनं क्वचित्‌ कपेः ॥७७॥ 


१. धियम्‌ । २. भ्यगाल। ३. कारण! ४. भ्रतिक्रान्ते उयमी । 
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प्रान्तरामयहत्तौ तु धावते, रक्तिरप्रतिहत तवव हि) 
दौलपक्षलवने प्रगल्मताऽन्यस्य कस्य भवत्ति स्वरं" विना ।1७८।} 
शरो मुनीन्दरचरितेन्दुघामभिः, सप्रमोदहूदयाऽदरे"-कंरवौ । 
स्वं प्रकार्य वपुरुल्लसद्द॒ति-त्रद्यं नुनुवतुमु दाञ्चितौ ॥७६।। 
येनाऽसंख्येयसख्येष्वरिनिकरमवस्कदयय सद्यः करोन्धर- 
व्युहाभ स्वीकृता श्रीमु गपत्तियशसा तस्य॒ चुक्ताफलाभा । 
तामाघायोपभोग्यां पणयुवक्तिमिवाशेषपादाततजात- 
स्योच्चेः सा म्राज्यलक्ष्मीनिरूपधि बुभुजे स्वात्मनाऽनन्यतुल्या ॥८० ॥ 


दत्वा हस्तं गले प्रागुपचितममतादासिकायाः सरोष, 
सवस्वत्यागरागात्तदनृगलिरि वाऽऽचक्रमे रोलभारंः । 
वघ्वा सद्धचानपादौरपदयमधुना रक्प्रतीकारहान्या , 
दध्वसे येन॒ देहैऽप्यकरृतपरिपुषां सा महावेरिणीव ।८१) 
सच्चारित्रस्य भारः श्ुचिहुदयतुलारोपितो वद्ध॑मानः, 
कामं" कामे क्रमेण प्रतिमरनिभपुत्तोलयामास कार्यात्‌ । 
किञ्चाऽऽचिक्षेप मेसोरपि गरिमयदयो दुवेहुत्वात्‌ पृथिव्या , 
शरप्युत्करान्तोपमात्तो जगति गुरुतया यस्य वद्यात्मनेतु-* ।\८२।१ 
तस्योच्चेः सद्गुणौघामृतसलिलनिषेयंद्गुणदन्हमेव , 
प्रारासच्चाकिनेता सदसि गुरुगिरा तत्तिरस्कारमाविः।. 
चक्रं तत्वेन नूनं समह्मिरुचिर।ऽक्तख्यचन्द्रादिरत्त- 
प्रोदरोदु शद्धुशुक्तिटियजननकथा वारिधेः का प्रशस्तिः ।८३॥ 
क्वापिज्नानंन शील क्वचिदपि च तपः संयमो नेव सम्यक्‌ , 
लब्धिः कुत्राप्यनिन्या स्मयरयवियुखत्व न तत्वेन दृष्टम्‌ । 

इत्थ नक्र कु्प्यखिलगुणमणो रोहुणत्वं विना त्वां, 
कान्तत्वद्य)तरेत्यान्यपर उडुपते. कः स धामाऽपि दघ्यात्‌* ॥1८४।१ 


१ चच्म्‌} २ फोमल! ३ निर्यामम्‌ 1 ४. श्रत्यर्वेम्‌ । १. कन्दर्पम्‌ । ६ 
स्वामी ७. घारयेत्‌ 1 
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वाक्ये नाथस्य नौ" यः समभवदसमोऽप्रत्ययः सोऽपि पथ्य , 
जज्ञे त्वदशनेनाऽपहतमलसहाव्याधिना पृण्ययोगात्‌ । 
तत्सत्यैषा जनोक्तिः प्रवरतरभिषग्‌भेषजेन प्रवृत्ती- 
ऽती सा रोऽप्युत्सवत्व क्वचिदपि भजते भग्नविष्टन्धिदोषः* ॥८५॥ 
घन्यावावां ययोः ज्ुभचरितदुशा-ः सौधसिद्धाञ्जनेनः , 
भरापच्चक्षुविकाल्तं कजसिव रविणा चित्तरत्नेन साधम्‌ । 
तद्भूयोऽप्याच भूयाद्‌ वदमलपदाम्भोजदृष्टिमु नोरो- 
त्युक्त्वा नत्वा च भक्त्या पुनरनुययतुस्तौ सुरौ नाकलोकम्‌ ।८६॥ 
 सप्तवत्सरशताच्यसौ गदान्‌, सप्त तानिति दृढोऽतितिक्षत । 
सप्तभीत्तिदहुनाय बहिषः, व्लृप्तसप्तदहनाः* शिखा इव ८७ 
निष्कल ङद्धुमनुपालयंस्तपः, संयम स यमिनां लिरोमणिः। 
कान्तकी त्तिपटसिद्धि '-लम्पटोदीघंकालमयपूनाद्‌ वचुन्धराम्‌ ॥१८८॥ 
तत्तपोमहिमतो वने मृगाः, रान्तिमीयुरतिदारुणा भ्रपि। 
किन याति सुकुमारता दृषच्चन्द्ररुक्परि चयाद्‌ घनापि हि ।८&॥ 
तद्विहाय भुवि डिम्बडम्बराः, सवगा श्रपि न चेरुरुढ.राः। 
तच्चरित्रगृरूमन्त्रिणा दृढ, कोलिता इव निरस्तशक्तथः ॥९०॥ 
संयमश्रुततयप क्षमादिकास्तिस्य कः कलयित गणान्‌ क्षमः । 
सवंलोकपरमाणुकानिव, स्वच्छनृद्धिरपि यो न सवंवित्‌ ।॥६१॥ 
जन्मकोटिनिचित्तानि दृष्करतोग्रान्धक्रारपटलान्यपाटयत्‌ । 
तत्तपः ज्रदहस्कर. क्रमाच्चिर्मलत्ववसत्तिदिने दिते । ९२॥ 
चवणेलिद्धगुरुयोगवजंनेस्तुल्यतां दधदपि स्फुटं मया। 
हीनमेव भवनेन बाह्यतो", द्योष्ठदन्तपटलाददवज्जति ।९३॥ 
यत्तपः सुबहु मन्यते विसूर्मा मनोज्ञमपि स्वंथा न हि। 
इत्यनादरभ रादिवागमत्‌, तद्यशः सपदि दू रमम्बुधिम्‌ ।।६४॥ 
युग्मम्‌ । 


१. भावयोः । २. श्राहारस्तम्भ॥ ए. द्शनेन। ४, प्रघान। 


४ ५ ज्वलन । ६. 
तिष्पत्ति। ७, वर्खिभरघान्‌ ॥ 


~~ 
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संसारे सारमस्मै सुकरतनरपतिः सत्पददन्दमेन््रं , 
चक्रे च प्रसाद्य प्रमुदितहदयो नूनमूग्रस्तपोभिः। 
सम्प्रत्युि द्रवोघेक्षणललिततन्‌ निवृति नित्यमौदां , 
तामास्लीचकाराऽसुखलवमपि यत्सद्धतः क्षेप्स्यति द्राक्‌ 1६५) 
कौमारे दहयद्धैलक्षं प्रमदजलनिधिमंण्डलित्वे तदेव; 
ग्नोन्मीलच्चक्रिभावे बत नवत्तिसहस्री समानां स चक्री । 
दिग्याचायां सहस्रान्‌ दश विरतिविधौ लक्षमेकं महात्मा , 
सर्वायुस्त्रीणि लक्षाण्यनयदिति लसत्पुण्यलक्ष्म्यावगरढः ॥१९६॥। 
भोगेभ्यस्तस्य नूनं सततमपि मनस्तृष्णगासीत्‌ सुधमें, 
दीक्षापर्यायतोऽन्ये यदमितसुमूदोऽप्यल्पमेते न युक्ताः) 
कालं कोमारकाया भवति हि महतां भाविकल्याणकानां , 
दिष्टा प्रागेव चेष्टा 'तदनुगृणज्ुभा श्रौजिनानामिवेह ।1६७।। 
मन्ये द्वादश्शरूपिणीमविरति रक्षोद्धनां ध्वंसितं, 
तस्या द्ादशीषेमुख्यनिविडाद्धानि प्रपेष्टुं हि वा। 


यद्वाऽऽराद््‌ मरोषसूत्रतिलकान्य ङ्गुन्यहो दादा - 
ऽऽतेने द्वादशवत्सरान्‌ स॒ भगवान्‌ संलेखना सवतः ॥६८॥ 
कृत्वोग्र वरपादपोपगमनं चालो चनापूवंकं , 
नासावंरानि विष्टदृष्टिरसकृत्‌सामायिकं चोच्चरन्‌ । 


भ्राघ्यायन्‌ परमेष्ठिनः जुभमनाः पञ्चाप्यभीष्टप्रदान्‌ , 

पर्यन्ते रारणं जगाम चतुरः स ॒श्रीजिनेन्द्रादिकान्‌ ॥९६॥ 

प्राजीवमृज्जी वित शुद्ध सावनिर्याप्त*-मापत्तमसौ तदानीम्‌ 1 

स एव येनोपसिति समागात्‌, सनत्कुमारो सुनिचक्रवर्ती । १००॥ 
इति विधिविहिताद्त्यागयात्रोऽप्ययासीत्‌ , 
निरुपमसुखधामस्थामतेजोनिधानम्‌ । 
प्रथमपरिचितत्वेनेव तीत्रेऽपि ` 


चीणं; 
तपसि विकसदोजाः स्वस्तृतीयं स 


चक्री || १०१ 


१, कत्याणानुकारिणी । २. श्रततिवह्धित- ! ३. परमफाष्ठारूपम्‌। 
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किमपि चरितमित्थं तुयंचक्राधिनेतुः, 
सुकृतकृतिफला?-विर्भावकं देहभाजाम्‌ । 


व्यरचि - लसदतुच्छोत्साहतस्तद्गुणोघ - 
ग्रथनसलिलकेली कौतुकित्वान्मयेतत्‌ ।\१०२॥। 


छल्दोलक्षणयोनं शुद्धिरिह्‌ काप्यन्तश्चमत्कारिणी- 
भवितर्या मम वणेनीयसुमुनौ संवानुचिन्त्या बुधे. । 
बालस्येव वचो -विविक्तिविकलस्यापि प्रणामे पदो- 
ललन्मस्तकपङ्कुजस्य गरुभिस्तद्‌धृत्तमोदावहे. \\ १०३ 


इति युगप्रव रागम-श्री मञ्जिनपत्तिसृरिशिष्यलेश्च- 
विरचिते श्रीसनक्करुमारचक्रिचरिते 
शुभफलोदयो नाम चतुवि्च- 
तितमः सेः समाप्तः । 


ख 1 २४। 
भ्न्थाश्रं सगेवृत्तानृसारेण २२०३, श्रनुष्टुपूप्रमाणन तु ३३३१ 
समाप्तं चेद श्रोसनत्करुमारतुयेचक्रवत्ति महामुनिचरितमिति । 


लुभमस्तुः 


*""------~-----~----------~ 


१. विपाक \ २. विवेक । ३ भाग्मिः 1 


भ 
ग्रनथकतु : प्रश्णस्तिः 
नमः श्रीजिनपत्तये । चमः श्रोश्रृतदेवत्तायं । 


तुद्धचान्द्रकुलकत्प्ञाखिनि, श्राजिनि प्रवरचच्श्राखया । 
घुन्दरामृतफलप्र दायिनि, प्राणिनां सूविधिना निषेविणाम्‌ ।। १॥। 


प्रती चरियज्ञाननिधित्वततौ यः, संस्मारितश्रीगुणधारिवारः। 
श्रीवद्ध मानस्य गुरोरिहासी-च्छिष्येर्वरस्तत्य जिनेश्वराख्यः ॥२॥ 


यः श्रीदुलंभराज राजसदसि न्यक्करत्य चेत्यासिनो , 
यत्याभासगुरूनुडनि सवितेवादोदिपत्स्वं भुवि । 
नानातकंमहाकथादिविरादग्रन्थप्रवृत्तिच्छलाद्‌ , 

यस्याद्यापि विसरति प्रतिपदं मूत्तव कीत्तिः सदा \३॥ 


तत्सोदरोऽमूच्च स बुद्धिसागरः, सत्याभिघो व्याकरणादिपञ्चकम्‌ । 
यः प्राच्यविद्रत्कृतितो विलक्षणं, चकार तत्को त्तिवध्रुविगोपक्म्‌ ।४॥ 


यः षष्ठषष्ठेपु तपस्यु पारणा-माचाम्लपुतामतनोच्चि रन्तरम्‌ । 
जैनेन्द्रसत्तकंगृही तिवासरे-ष्वन्यस्तमा रोहति तेन कस्तुल।म्‌ ॥५॥ 


वृत्तेः ्रमालक्षणमाद्य एतयोस्ततान तंर्व्याकरणा तथाऽपरः 1 
श्रनन्यसाधारणवृत्तयोस्तयोः, केनोपमा स्यान्चवशास्त्रकारयोः १६॥ 


जिनेक्वरस्यैव गुरोविनेय-इचन्द्रोपमोऽभूज्जिनचन््रमुरि. । 


संवेगज्ञास्त्रग्रथनादयुजालंः, प्रवोधनान्मानवकैरवाणाम्‌ 1\७॥ 


नवानामङ्घानां गणममुमगाहन्त मुनयः, 
पुराऽनेके किन्तु प्रकटित रहुस्योऽस्व न भुवि । 
विना यं सद्बोघ समजनि विहायामरगिरि, 
सुधामन्य- सिन्धोविवूधविदिता कः समतनोत्‌ ॥८॥ 
नि शेषनञास्तराथेदुढादमगरभ-सम्मेदितीक्ष्णोदध रवुद्धिटद्धुः । 
श्रजायतोपाङ्गविवृत्तिवेवाः, श्नौर्मास्तित. सोऽभयदेवसरि. ।६॥ 


' ग्रन्थकत्तु : प्रशस्तिः २११ 





चित्र चिच वितन्वेन्नवरसरुचिरं काव्यमन्थच्च भूयः, 
सर्वं निर्दोषमह्लो मुखमिव सगुणत्वेन पटुालुकधि । 
कान्तावत्कान्तवणं भरतनुपतिवच्चावंलद्धारसार , 
चक्रे माघादिसूक्तेष्वनभिमूुखमहो धीमतां मानस यः ॥ १०॥ 
क्िष्यो .हि भूत्वापि जिनेश्वरस्य, लिनैरवरेणाप्युपदिष्टमार्मेम्‌ 
कथं न्‌ नाद्धोकरवे इतीव, यः प्राग्रहीच्छादगृहा '-धिवासम्‌ ॥११॥ 
तस्याऽभयदेवमुनीन्दधलब्धचारित्रसम्पदः सुगुरोः । 
जिनवतल्लसस्य गणयितुमलं गुणान्‌ कः सुनिपुणोऽपि ॥ १२॥ 
समजनि जिनदत्तस्तस्य सिष्योऽनवद्या- 
तिरयशतसुविद्याधामनिष्काममोलिः । 


ग्रविधिजलधिमज्जज्जन्तुजातस्य नाना- 
चिधिविषयकथाभि -दंत्तहस्तावलम्बः । १३॥ 
स्वच्छन्दाचारयवक्रोत्पथकथकमहादुष्टवाक्करालरात्र्या?, 
निष्कारुण्यं समग्रे भविक *भविजगत्यक्षणे* ध्वस्यमाने । 
निर्भीकः सत्त्वभूमिः सकरुण इह यः सज्जसद्म चक्रः , 
शद्ध धात्रा धरित्र्यां सत्ततमवनकृच्िर्ममे कृष्णमूतिः ।॥ १४॥ 
श्रलञ्चकाराऽस्य पदं महोमि-रचन्द्रोपमः श्री जिनचन््रसुरिः । 
यत्प्रातिभ प्राप्तयश्षा इव स्वां, ययौ गुर्यत्‌ परिकीत्तनाय ॥१५॥ 
रूपेण शओ्रीसुतोऽपि प्रवरदमनिधिर्ञानवानप्यगरवैः , 
सच्चारिवोऽप्यदम्भ पृथुनिहततमा भ्रप्यचण्डप्र मोऽमृत्‌ । 
प्रायो भावाः कलङ्धुस्पृश इह शरभृत्पद्जःदाः शशादः, 
रारवद्विशवा द्धुयोगच्युत उदितमहा एक एवावनौ यः ॥ १६॥ 
तस्य प्रभो पादसरोजमभु द्धा, सद्वावप्रवाहेण निरस्तगद्धुा; । 
वभूवुरुज्जीवितशान्तिमिख्याः., शिष्योत्त माः श्रीजिनपत्यमिख्या 1 १७॥। 


१, वसति । २ श्रद्धादिपरिहारल्प-। ३. प्रलयकालमहा्रवरूपा चण्डिका । ४. त 
एव जगत्‌ । ५ भ्रप्रस्तावे। ६. उदञ्चप्रापितश्षमधीका। 
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जगत्यसौ नास्ति कवित्वमागः, समोऽसमो वाऽपि यदीयवाण्या | 
यद्चक्रिणो दिग्विजये ध्वज्ञिन्या, पन्था इवाभाजितनुद्ध गत्या ।!१८॥ 
श्रीसद्धपटान्वितपज्चालिग्या-वृचतिच्छलात्‌ स्वस्य सुबोवलक्ष्मीः । 
ग्रप्राधि यनू नमनन्यवुद्ध -नि.शोषसृक्ष्माथेविकासनेन 11 १६॥। 
भूमृत्समक्ष भुवि धर्मवादाः, प्रभावना येवेहवोऽप्यदपंः । 
यै राथिताः सिद्धजयाः समीक-कीडाः' प्रगल्भैरिव चक्रना्थ. {२०।। 
सहखाः षट्‌ चिरान्मितिरिह महान्यायजसधेः , 
स यैरेकदलोकक्रमवदवगाह्याऽपि निखिलः । 
तया वर्णवृत्या निदि तमसि रिष्यौघपुरतो , 
मदा व्याख्यातस्तान्‌ कथमनुकरोतिवन्द्रसचिवः ।२१॥ 
केचित्‌ तकँ न काव्य शश्रुतगतिमपरे लक्षण नेव सम्यक्‌ , 
ज्यो तिःसच्छास्त्रमन्ये न गणितसहिता. दचेषविद्या विदन्ति । 
एकेकप्राणमाजो गजभषक मृगाः स्वराक्तीन्‌ हरीन्‌ वा , 
वादीन्द्रा यान्मनौद्रान्नृपसदस्ि सदाऽक्नुवन्नावजेतुम्‌ ।।२२॥॥ 
वादे. सुरिजिनेश्वरं शुचितपोभेददव तद्‌ भ्रातरं, 
संवेगेजिनचन््र मङ्कः विवृतिभ्रस्तावक्त वृत्तिभिः । 
काव्यैः श्रीजिनवत्लभं दिधिपथग्ख्यापलतः सवतो , 
निस्तन्द्रा * जिनदत्तसूरिमनृकुवन्ति कितौ साघवः]“ ॥२३॥ 
तेषां लन्धयुगप्रघानयङसा विद्वोत्तमं सद्गुणैः , 
करिचच्धिष्यलद्स्वकार चरित तुर्यस्य चक्रेशितुः । 
॥ वसन्मूनिकथाश्रेयोविनोदे महा- 
ल।म्पटचादपटिष्ठबवुद्धिसचिवोऽप्येकान्तभक्तो गुरोः ।२४॥ 
सवत्‌ १२७८ ।! वेश्ाखवदि ५ लिखिता । 
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१. भग्राम । २. सिद्धान्तम्मर्गप्‌। ३ श्वा। 


1 ४, निरालस्या । ५. प्रतौ तु ' सँष्य- 
धु“ पाठो वतते । 


६. "वात. सन्यदास्वघन्‌' पाठ श्रादर्शंप्रतौ समुपलम्यत्े। 
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£$ र. ल. 
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मे-१,१८; चौदहवे" सगं मे-६० ; चतरह्वे 
सर्गे मे-४५८; इव्कोसवे सगं मे-८४. 


इन्द्रवज्ोपेन्द्रवज्ोपजाति कै चौदह भेद-- 


१६ कीत्ति (९) 


२०. वाणी (२) 


१ चरण उपेन्द्र 


वचा का ध्रौर २,३४ 
चरण इन्द्रवच्ा के 
जनततजयम 
तततजगम 
तततजमगम 
ततजगग 


१, ३, ४ चरण 
इन्द्रवच्वा शौर 

२ चरण उपेन्द्रवच्ा 
ततजमम 
जपततजगमग 
तवजगग 
ततजगग 


पटले सगं म-१,५१०,१०.२० ३२,७ १.८५; 
दुखरे षग मे-२६ ५२,५३,६३, तीसरे सर्गं मे- 
३३,४६,५४ ५६ ६७,६८,८७ &२,६७., चौथे 
सर्गं मे-२३,४२,४८; पांचवे म्यं मे-१७,२६, 
३३,५३.८२१२४,८९.६ १४ छठ षग मे- १४२ 
२६.३५.३९ ४४,५१; साठवं सर्गे मे-६,५१, 
८६,१०३; प्रायवे सगं मै-२४.४८२,४९१४८.८६ 
६१; श्रठारहवं सगं मे-६१,६३,६४; उध्तीसरवे 
सगं मे-१०१; प्रशस्ति मे-२ 

पदन्न समं मे-६, १६ २४, ५०, ६४, 
७२, दूषरे सगं मेद, ३६९. ४४; 

तीरे सगं मे-११, १५, २२, ३६, ५७, ६६, 
७०, ७८, ८५; चौये सगे मे-१६, ३४, ३५ 
७४; पाचवे सगं मेँ-त, ११, १८, ५०, 
६०,६२, ६६, ७३.७७; छठे सगं मे- ११.४५, 
६२; सात्वं सगे मे-२, ५, १३, १४, ५८, ६५, 

७०, ७३, ६७; श्राखवें सगं मे-र२ ४, ४२, ४६, 
१८, ८६, ६१; नवम सर्गं मे-११, ३७) ४४; 

चचौददहवे सगं मे-४५, सोलहरवे सगं भे-७२; 

सतरहवं सर्गे मे-२३, ३३; धञारदहके सये मे 
६२, ७०; उन्नीषवे सगं मे- ९५, परशस्त म २०. 


॥) 


खन्दनाम 


दितीयम्परिश्षिष्टम्‌ [ छन्दोलक्षण-तालिक्ा) ३७ 


लक्षण 


२१. माला (३) १,२, चरण 


२२. शाला (४) 


२३. हसो (५) 


२४, माया (६) 


उपेश्रवचा; ३, ४ 
चरण इनरवा 
लतजगग 
जतजगग 
ततजगग 
ततजगग 


१, २, ४ चरण- 
इन्द्र वजा 

३ चरणा उपेन्द्रवच्रा 
ततनजगग 
ततजगग 
जनततजगग 
ठततजगम 


१ ३. चरर! उपेन््रवच्रा 
२, ४ चरणा इन्द्रवज्रा 
जतजगग 
ततजगमग 
जततजगग 
तत्तजमगग 


१४, ४चरणद्न्द्र 

वच्ना- 
२, ३ चरेण उपेन््रवच्रा 
ततजगग 
जत्तजगग 
जतजगग 
ततजगमग 


पहले सगं मे-३५, ७८; दुसरे सगं मे-१४, 
१६, ५० ७३६; वीसरे सर्गं मे-१०, २६, 
२८, २२, २१५, २८ ५३, ८१; ६६; 
चौथे सर्गं मे- १९, ७८; पाचवें सगं मे-३१, 
३१५, ५६; छठे सगं मे- १६, २३, ४३, ५६; 
सातवें सर्गं मे-५२, ५४, ७६, १०१; श्रावं 
सगं मे-५, ६, ७६, ८४; नवम सगं मे-४२, 
४३; चौदहवें सगं भे-५०; श्रठारहवे सगं मे- 
५९३ प्रशस्ति मे-१८. 

पहले सग मेँ-५३, ६०, ७३, दूसरे सर्गं ै- 
१८. २१, ४५, ६८, ८३; तौसरे सगं मे 
४, १२, ४१, ४५, ४५०, ५६.९१; चौये समं मे- 
८०५ ८६; पाचवें सगं मे-१, २३, २२, ४३, 
५५, ७१, ७८, ८५, ८६, छठे सगं मे-रत) 
४०१ ५६९, सातवें सर्गं मे-८, २३, २६, ४८, 
६१, ६६, ७२, ७३, ८३२, ६३; भ्रस्वे सर्गमे 
३, २८, ३१, ३३, ५४, ५६; नवम सगं म- 
५, धारहवे सगं मे-७३; भक्षस्ति मे-€, १७ 
पहले सगं मे-४, १३, २७, ८२, दुसरे सयं मे- 
१२, २७, ५६, ७१; तीसरे सगं मे- १६, 
१६ २०, ७६, ८६; चौये सगं मे-१४, 
३७; पाच्वे सगं मेँ-२२, ५४, छठे सगं मे- 
७, ३४, २७, ४६, ५५; सातर्वे सर्गं मे-५५, 
६८, ८४, ८९, श्रार्वे सगं मे-२०, २२, २७ 
३४, ३५, २६, ५४५५ ७६; नवम सगं मे- 
७, १२, २०, ३५; तेरटर्वे सगं मे-१९१; 
पहले सगं मे-६, ५१, ५७, ६७; दूसरे सं 
मे-३६, ४२, ६७, ७६, ८१; तीसरे सर्गं मे- 
२५ ३१, ४०, ४७, ६६; चौये सगं मे-३०, 
४०५ ४३, ६५, ६८; पांचवें सगरं मे-८०, ०५३; 
सातवें सगं मे-७, ११, २८, ठ४; भ्राठवें सगे 
म~य ५५०, ७४, ८०, ८७, ६२; नवम समं 
मे-३८; ग्यारहू्वे घगं मे-११, १७; वारहूर्वे 
सगं मे-७७, ७५; पौदहवं सर्गं मे-५६; 


छन्दनाम 


२५. जाया 


९७) 


२६ वाला 


(८) 


२७. धार्द्रा 


(६) 


२८. भद्रा 


(१०) 


सनल्छुयारवक्रिचरितमहाकव्ये 


लक्षण 


१, २ ३ चर्ण 


उपेन्द्रवचा; 


चरण इन्द्रवर्ा 


अततजमयम 
जकत्जग म 
भजतजमशम 
ततजगमग 


१ २, ३ चरणं 
इन्द्रवच्छा; ४, चरणं 


उपेनद्रवज्रा 

तत्जयय 
ततजग्मय 
ततजगग 
जतजमगय 


१,४ चरण उपेन्द्र 
वचा; २,३ चरण 


दन्द्रवर््रा 

अजतञजगम 
ततजगग 
तत्तजमम 
नततजगनब 


१,३ चररण इन्द्रवच्चा 
२.४ चरण उपेया 


सयं एव पदादधः 


सोलहवे खनं मे-६६; श्रलारहवे सगं मे-१०; 
प्रशस्ति मे-१९१. 

पहले सगं मे-७, २५, २६, ४०, ४८, ४६, 
७६; द्रे सगं मे-४, १०, १३, २० ८२ 
तीसरे सगं मे-४, २७, २३०, ४३, ४२, ७६; 
चौये से म-१,११, १२, २७ ६६,८३; पांचवे 
सर्ग मे-७, ७०; छठे सगं मे-४२, ५७; सात्वं 
सर्ग मे-६४, ७८,१०४; श्राठ्षे सगं मे-६; 
चौदहवं सगं मे-४७; सोलहवं सगं मे-७३. 
पहले सर्गं मे-२ ३३५ ४१, ५५, ८८; द्रे 
सगं मे-१४, १७, ४३, ५१, ६०, ६२, ७४} 
तीसरे सगं मे-१ 5, २३, ३६, ६४, ७३, ६३; 
चये समं मे-२, ३, ३६; २३६, ५४, ५७ ६४ 
६६, ७०, ८६; पांचवे सगं मे-१६, ३६, ५६, 
७२, ठ; छठे सगं मे-४, १०, १६, २०, ५४; 
सातवे सर्गे मे-१०, ४१. ४४, ४७ ५०, ६९, 
६२, ७१, ६€, १०२; श्रावठवें घरं मे-२, १२, 
२३, ३०, ३२, ३८, यट) ४१, ४७, ७२, ६०; 
नवम सगं मे-१, ३२; ४०१ वारे सर्गं मे- 
७५; चौदहवे सर्गं म-६१; सचचरहवें सर्गे मे- 
२६, ६३, भ्रठारहवं सग मै-६०, ७०; ७८; 
चौवी रके सगं मे-१००. 

पहले,सगं मे-५६, ६६, ७४, ८३, ८६; इसरे 
खय पे-२२.६१; तोषरे सगं मे-६, ५०८, ६२, 
६४८, &५, €; चोये चग मे-२२, २४, ३१, 
१५६, ६०, ७१५, ७७: पाचवें सगं मे-१३, २०, 
२४, ३७, ३९; ४७, ४८, ६५, ८१; छठे समं 
मे- १७, १८, ५३ ६०; सातवे सगं मे-४२, 
५३, ५६; भ्रासवं सगं मे-११, ५२, ७३, ९३; 
ग्यारह सर्ग मे-६४; तेरहवें सर्गं मे-५१; 
चौदहवे घमं मे-५१, ५८, ५६; सोलहुवें सर्गं 
मे--७ १; प्र्स्ति मे~७, १५, 

पहले सगं मे-२१, ४२, ४६, ४८७, ५८, ६२४ 
दूषरे सगं मे-२८, ४०, ६६, ७७, 5० ज तीसरे 


छल्दनाम 


, प्रेमा 


(११) 


) रामा 


(१२) 


|. * श्र द्धि ४ 
(१९) 


दितीयस्परिक्षिष्टम्‌ (छन्दोलक्षण तालिका) ३९ 


लक्षणं 


तत्तजगग 
जतजगय 
ततजगग 
जत्तजमगग 


१, २, ४ चरण 
उपेच्द्वच्ा; 

३ चरण इन्द्रवज्रा 
जतजगग 
जत्तजगग 
ततजगश्ग 
जतलजगग 


१, २ चरण इन्द्रवच्नरा 
३, ४ चरण उपेन्धवचा 
ततजगग 
ततजमग 
जतनजगग 
नतजगगं 


१,३,४ चरण 
उपेन्द्रवच्ा; 

२ चरण इन्द्रवेजा 
नपतठतजगग 
तघतनजगवग 
जनतनजगमग 
जनतनजगण 


सगं एव पर्ाद्धु 


सगं मेँ-२, ८, १३, १४, ४४, ६६, ७७, ८&; 
प्वौये सगे मे-२०, ३३, ४९, ६७, ७३; 
पांचवें सगं मे-२५, ४५, ६९, ७४; छठे सगं 
भे-९५, ३६, ४७, ४९, ५२, ५८, ६१; साते 
सगं मे-१६, ४०, ४६, ६१; श्रावं सगं मे- 
७, १४, २९, ४०, ४३, ६६; नवम घर्गं मे- 
२, १४, ३०; उघ्लीसवें सगं मे-९८. 


पहले सगं मे-३, १५, २२, ६०, ६१; दूषय 
सर्गं मे-२, ७, ४१, ४६, ४९६, ५८; तीसरे सर्गं 
मे-१, ४२, ५५, ७४; चौथे सगं मे-८ १, ८७; 
छठे सर्गे मे-२, ५, २२, २७, ४८; सातर्वे सगं 
मे-२, १२, २१, ४५, ५७, ५६९, ६३, ७९६, 
८२, ८८; भ्राठ्वे सँ मे-४, २५; तेरहवे स॑ 
मे-१०; चौदहवं सगं मे-४६, ४५, ६२; 
श्रो रहे खगे मे-६८; उक्ीसर्वे सगं मे-&७, 


पहले सगं मे-१६, ३८, ६५, ८०, ८४; तीसरे 
सगं मे-३७,६५, ७५, ८४; चौये सगं मे-८, 
१५, २६, २६, २२ ४४५ ४६१ ४७, ५०, ५१, 
५२, ६१, ७६; पांचवें सगं मे-५, १६. ५२, 
५७, ७९; छठे सगं मे-८, €, २५, २६, ३०८, 
५०; सातवे सगं पे-२४, ३३५ ४८३, ६६; 
भ्राठ्वे सगे मे-१५, १६, १६, ४१, ५६, ६०, 
७१; नवम सगं मे-ढ, २१, ३१; चोदहूर्वे 
सगं मे-५३, ५७; सतर सर्गं मे-६२; 
भ्रठारहरवे सगं मे-६५, ६६, ६६, ८५, ८६; 
ख्नीसवें सगं मे-६६. । 


पहले सगं मे-१४,२८,२६१४८३,४५,६६; दूसरे 
सर्गं मे-२४; तीसरे सगं मे-७,४६.,६०; चौये 
सगं मे-१०,५६,८६; पांचवें सगं मे-४,१२; 
छठे सग मे-१२; सातवे सर्गं मे-४६,७४,७५, 
६०,१००; भावे सगं मे-६४,६९,८८; नवम 
खगं मै-८; चौदहवं सगं मे-४५; प्रठारहू्वें 
सगे पर-६३. 


४० सनत भार्चक्िचरित्तमहाकाषव्ये 


दन्दनाम लक्षण 


३२. बुद्धः १ चरण इन्द्रवज्रा; 
(१४) २,३,४ चरण 


उपे्रवच्रा 
ततजगमग 
जतजग्ग 
जतजगग 
जतजगणग 

्रक्षर ९२ 

३३. सलश्विणी रररर 

(लक्ष्मीधर) 
२३४. सोटफ सस्षसस 


३५. द्ूतविलम्बितन ममर 


३६. दष््रवंशा ततजर 


७. वरास्थ जततजर 


वंशस्थेन्वशोपजाति के १४ भेद- 


३८. वेरासिकी १ चरण वश्चस्य. 

(१) २,३०४, चरण दश््रवंशा 
जतजर 
तपजर 
ठततज र 
ततज र 


सगं एव पद्याद्ु 


पहले सगं मे-३१,७७ ; दूसरे समं मे-९५; 
तीसरे सर्गं मे-३,२६,३४,४८,६६, चौये सर्गं मे- 
१८,५३.७२; पचवं सगं म~ १०,५१,६३.८५७; 
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तृतीयभ्परिशिष्टम्‌ 
लोकोक्ति-सञ्चयः 


कि कृष्णासर्पोऽपि करोति तत्र, स्थाद्‌ य्न शषतुर्नकरुलः स्दपं । 

यद्टा पयोघाचपि रत्नयोनौ, रतन कियत्‌ कौस्तुमसन्लिभ ` स्यात्‌ । 
रतनाकरेप्यम्वुनिवौ कियद, रत्न प्रतिद्रन्दरि मवेत्‌ सुर्घाशो. । 
सौमामतिक्तौमत्ि चेत्पयोधि-रवात्ताऽ्पि का रेपसरस्सु तस्याः । 
ग्रीषमोष्मसन्तप्तक्शिलातलष्थः, सरश्च्युतो मत्स्य इवातिदीनः । 
व्याघ्रोरित पृष्ठे पुरतस्तु दुस्तटी, पाश्नद्िये उवालक्षताकुल. शिखी । 
महाशनिष्चोद्ध.वं मधघोऽन्वकूपक , वव संकटे मादु दृशि ब्रजेत्‌ ॥ 
यथा तथाऽऽस्मा परिरक्षणीयः 

लोकोऽपि तीत्न' ज्वलिते स्वमस्तके, नेवान्यमूद् ज्वलनप्रतिक्िया । 

क्व॒ वा जने स्याद्‌ दुटपञ्चवाण-घुणक्षतान्तःकरणो विवेकः। 


तीत्रोऽपि वन्हिः सलिलेन क्षम्यते, तच्चेऽञ्वलेत्‌ फ हि तदा निवतेकम्‌ । 
कथं च तत्र द्वस्सित्ति ज्व रदित, सञ्जीवनी यत्र विषाय कल्प्यते | 


तुलां समा रोहति जी ंत्तस्तुना 

फलद्धुघामापि तुषाररकिमिः, कुपृदतीनामिव माननीयः। 
सा प्राह कि तेन सुकरण्डलेन, यर्रोटयत्यद्भूतलम्बकणंम्‌ । 
तदा महाजोणंविपाकृक्षकयः, भोक्तु न युज्येत कदापि पायसम्‌ । 
स्थेयं" कव वा स््रीपु विवक्षणाश्वपि 

रजोमिरदढ.लयत्ति स्म गात्र, स्नात्वा यथा मत्तगजः करेख । 

केव वा भवेत्तत्वेविचारदुष्टिः, काञिष्वदुष्टिस्विव घामगेपु । 
घप॑प्रकर्षान्िनु चन्दनादप्युद्गच्छंतति स्फारशिख. शिखावान्‌ । 
कार्थाणि पर्साहसनिमित्तानि, प्रायोऽनुतरापाय सवन्ति पश्चात्‌ । 
स्वार्थाय कि किहिनकुयुःरङ्खनाः । 
चाडमाघ्रदानेऽपि पराड्मुली किम्‌, प्रियेऽघुना स्निग्धतमापि पूर्वम्‌ । 
गोजततु सुर्ार्मकदुग्वमाध्रा्पसे दरिद्रा न हि कामदोग्ध्री । 
सुधारसच्छिन्नतृषो हि पृस, सिति कथ पल्वलव।पिणि स्यात्‌ । 
न दावसान्निष्ययुजो हि दक्षा., फलन्ति पृष्टा श्रपि मूलबन्धः । 
नाधप्रमाये युधि जातु नति, फ़ कुयुस्प्रा धमि शेषसन्या. । 
कि स्वापि कोक्षेयकतोक्ष्णधाराः, सुव्यापृत्ताश्येदपराङ्मुला. स्युः । 
स्वादं जना नानूमवन्ति कञ््चिदुष्टरा ्वाऽऽग्रद्ुमपट्लवस्य । 
नायत्नमार्जां कंवचिदिष्टसिद्धि । 

न॒वह.निरू्नज्वलने सहायं, समीहते हीन्धनदृदहेतिः । 
निषेवते को हि सुघां न विज्ञो, विषस्य हान।दिहं जीवितार्थो । 
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सन्कु मारघक्रिचरितमहाक्षाव्ये 


न दैन्यमालव्य कदापि सिंहः, प्रकल्पयेत्‌ स्वस्य कश्षरीरयाच्राम्‌। 
नद्धारृष्टि विदघात्ति कान्तं, कदापि यच्छीततमयुखविम्बम्‌ । 
यतोऽत्तिमुर्चाप्यनुवतंते विभू, राज्ञोजनुदृत्तौ तु जनस्य का कथा । 
चुडामणिः छ चरणे निबध्यते, निजाद्धनागोमयसवरेऽथवा । 


व्यापि राज्ञा नहि जातु कोविदा, मुद्राथिदः स्यु प्रभवोऽपि कुत्रचित्‌ ॥ 


त्वमेव तावत्‌ परिचिन्तयेद, कि पद्मकोपे विननिवेश्यतेऽग्निः । 
विक्षस्यते कामदुघा दुहाना, ग्रहागता कामक्चतानि कि वा॥ 
श्रौ च सिघ्रे च समाहि सन्तः, सूर्थाशवो वारिणि तेजसीव । 
भ्रहो सुधायं मयते पयोघानुदेतदेतत्‌ किल कालकूटम्‌ । 
विलो डितेऽप्यम्बुनिघौ सुरत्ने, पराप हालाहलमेव शम्मु । 
भ्रद्धोचकाराऽपि निजाङ्धसद्ध , विपदयनुद्र गघना हि धीरा. 1 
त्रिया हि गृन्नस्य परेतभूभिः। 

मेरुनं सगन्तिनिरगलोद्यद्‌ वाता्मिघातिऽपि सवेपथु स्यात्‌ । 
वृहस्पति न ग्रसते कदाचिद्‌, विघुन्तुदश्चन्द्रमसा विराद्ध. । 
न शल्यमन्ठः कुथित विनाऽऽप, मृत्युं हि विश्रोम्थति क्ालपाके । 
चिराद्दर्वीकरतः किलाखोलूंमाऽवलोपात्‌ कुश्चलं कियद्रा । 
क्रि दुदिनीतास्तुरगाः सकृस्स्युः+, कशाप्रहारभ्रचयस्य पात्रम्‌ 1 
कट्पद्रुमस्कन्कुठारपातः, करि कस्यचित्तोषविशोषछृत्‌ स्यात्‌ । 
कर्णणामृतस्यन्दिवचःप्रदान, पुप्कोक्िसं शिक्षयतीह फो वा। 
श्रालम्बन नैव करा सहस्र, सहस्रमानो- पत्त प्रहोषे । 
विना विघुको हि नमोविभ्रुषण-क्रियाविनिमणिकलाविचक्षणः। 
मृगाः कथ सिहपराक्रमाः स्युः 1 

परोपकारभ्रवणा हि सन्तः। 

कुर्वन्ति कि छत्यविद कदाचिदौचित्यभद्ध व्यसनेऽपि धीराः) 
करि चन्दनः स्वाद्धपरिन्ययेण, प्रमोददायी न मवेञ्जनस्य। 
क्रि चम्पकाचञ्चलगन्धेपात्र, तच्स्घत- स्वादृतिलानदहिस्थु. 
को वा हितार्थी कुपिवाहितुण्डं, चण्ड परिस्पष्टुमिहाद्रियेत । 
भ्रवद्यस्तम्वेयफल हि कमे, न कारयेत्‌ कि किमिहाङ्कभाजाम्‌ । 
सस्मोग सद्धिष्वपि तत्प्रहारा न निर्दया श्रप्यभवन्‌ वघूुनाम्‌ । 
दुखाय कि चण्डर्चेर्मवन्ति, त्विषो नलिन्याः परितापदान्य ॥ 
को वा वने स्पु्जंत्ति भतूःराज्ञा- विलद्धुनं सुत्यवरः सहेत । 
रुच्य न यत्‌ स्थाद्शन कदापि, स्वाद्रप्यहौ सल्लवण विनेह्‌ । 


क्षीणेऽय रज्जाविव मृत्युकुप-प्रपातसाम्मरुख्यमसौ प्रपेदे । 
कालुष्यम्‌ त्रत्वमुपेत्ति वर्पास्विपि प्रसन्नः किमु मान्त वा। 
धायू.क्यं , वायुविधूतदन्तवन्ध स्थिर कि कुसुम भवेद्‌ वां। 
स्पध हि कि किन विधापयेद्धा। ॥ 

क्र चाइदुगुवं याति न जातु सत्यं, स्वणं विदादेऽमि यदन्यथास्वम्‌ । 
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तृतीयम्परि्िष्टम्‌ (लोकोषिति-घन्चयः) 


प्रनाप्तकासुष्य महो यदच्छा दं 6स्वरूपं जलदागमेऽपि 1 
्शुदसद्धंऽपि विशयुद्तता स्याद्‌, या सा गुचित्वस्य परा हि काष्ठा ॥ 
साधारणाप्तैव हि हैपुमाज्नाद्‌, मवेदसाधारणकायसिद्धिः। 
माता हधपध्येपु कदापि दष्टा, नावत्सला स्तन्यरस पिवस्मु । 
ज़ वर्घ्यत्व भजेताऽमृतरस उवितत्वेन पीतः कदाचित्‌, 
फिवा स्यात्‌ कल्पवृक्षः ¶वचिदपि विफलः सेवित्तः स्चजसरम्‌ ॥\ 
न लभ्यते स्वणंमहो सुगन्धि, सन्नदधमूत्तिम्‌ गनायफो वा 
सपहिन प्रावृषि नक्तन चानुक्लिष्यते केन नवः शिखण्डी । 
कामोऽपि दर्वारतरः पिक्षाचः, क्रोधोऽपि योधः समदो वलीयान्‌ 1 
नाध्वसिते सततमसे प्रकाक्षः, प्रवद्ध चते यद्भुवि भमानुनाऽपि । 
न कायंसिदिर्यदकारणा स्यात्‌ 1 

न जातु लन्घप्रखरो भुजङ्ख; क्षेमाय कस्यापि मह्‌।विषः स्यात्‌ । 
कणोजपः कं शियत्ते सकर्णः + 

उच्चं.पदाय स्तनपीटशय्य, हारोऽपि नाप्नोति गुणावपृक्तः । 
समूभ्मिमीत्त स्वत एद तत्र, श्युद्धारयोनिजनमानसेषु 1 

सरस्सु पश्मौघ दव स्वभावो, नापेक्ष्यते कारणमङ्धवाद्यम्‌ । 
क्ियततिष्ठन्ति पञ्मानि प्रफुल्लानि दिनात्यये । 

भ्रन्जानन्वेषरो का हि मास्करस्यापि मित्रता । 
तच्चितामधिरोहामि वीरपलनीव निर्धंवा। 

णः फि वाऽप्ति दुष्करम्‌ । 
दरिद्रस्य गृहे चिन्ठारल्न दये केन वा । 

प्रथिनो हि मनोऽभीष्टे युक्तायुक्तविवेचकाः ॥ 

माऽभूद्‌ वियोगः कस्यापि केनचिच्चित्तहारिणा । 

दुर्दिने किमद्ष्टान्स्तेजसो हीयते रविः । 

समयक्ञा हि षद्धियः। 

क्व वा चण्डेषु मार्दवम्‌ 1 

जग्तीव सर॑सीह्‌ यत्र नोञ्छन्ति सैरिभाः + 

मलिना दुयेश्ःपुञ्जा! कुकवौनाभिव क्षणम्‌ । 

श्रत्ययिनो हि नाकालः कोऽपि स्वार्थंप्रवर्तनि । 

घोरा हिन विषीदन्ति सादहेतौ महत्यपि + 

नार्शधनां कोऽप्यगोचरः 1 1 

लस्ष्वा घुच्छसमी हतोऽपि जगति प्रायेण को नि.स्पृहः। 

विप्न्तिमग्न त्यजर्ता स्वरेव्य, प्रीडाऽपि नो लुन्बमलीमघानाम्‌ । 


यद्‌ राजा दुवेछानां बलमिति विलसत्‌ पक्षपा्ोऽवलासु । 
प्रतिन्नातघना हि घोराः । 


फलस्येव महाक्षेभे कृषौबल दइवाददात्‌ । 
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५० सनत्कुमारचक्छिचरितमहाकाष्यम्‌ 


रवेरमावे तद्भापि प्रातः स्याद्‌ दृष्टिनिन्दिनी 1 
क्षी राल्षि' कि क्वचिन्माति क्षपाकरसमुद्गमे। 
क्व वा तापो हि्मोदये। 
न कदाचिच्िलापदट्रं सम्मदोऽप्मोशहुस्य यत्‌ । 
क्षणम्यासते न्न तिमथ सतिलं विन।। 
परप्रक्नाशषा हिन मुदे रूपवत्यपि नत्तकी 1 
कस्य न श्रूयमाणोऽपि भवेदनिन्दकन्दलः। 
वसन्ते पञ्मोद्गारटारीव पिकनिस्वनः ॥ 
फस्पर वा स्यात्‌ स्थिरा लदमोः कलत्लोलसहुवासिनी । 
स्वा गदो विपीडेत्‌ पः, सकर्णो व्याधिपीडितः 1 
ध्रघाषघ्यमव्रास्तिन किल्चिदुदयप्पुण्याधिराजस्य समुद्‌ पतस्थ । 
निरुपधिप्रणयामृठस्तिन्ववो, जगति नाम भवन्ति हि सज्जनाः । 
नगरमप्यधिकं तदरण्यतो, भवंति यत्र न सम्मतषद्धुमः। 
न हि सीदन्ति सुभृत्या विदित्तस्वामीद्धिताः कार्ये 1 
शकं राऽपि कटुरेव पिन्दले 1 
त स लोचनगतं विलोकितु, नाऽन्नमिष्ट गदड एणी यया 1 
शेलन हि प्रोग्मदस्य द्विपस्य, भरौढोऽपि स्याद्‌ दन्तभङ्गाय घातः। 
क्रि नागः स्यात्‌ ताक्ष्यक्षेपी । 
वचनेन क्रिमुद्रति फल्गुना, च हि जयन्ति परान्‌ पटहस्वनाः 1 
यदि वालतृणेपु मृगो वली, मृगपति किप हन्ति कदाचन । 
न च मूषिकवगेपराजयी, जयति दन्तिनमुन्मदफेरव. 1 
चरण कोऽतिसमूच्छलितोऽपि कि, दलयति स्थपुटं पृथुभर्जनम्‌ । 
दिवि दीधित्तिकोटक्तदोषित्तिः, किमु पराजयते दिनङ्त्परमाम्‌ ॥ 
भ्रतिवाल व त्वमपि स्फुट, दृटफले दश्षनाय समुद्यतः । 
द्र.ततमप्स्यस्ि चन्तरमाय्ते, चणएकखण्डनपण्डित दन्तकः 1 
न तथापि वचोऽपि मनस्विना, श्रयति देन्यमनन्यखमीजसाम्‌ । 
प्रलयेऽपि दषात्ति फिमम्वर, कठिनतामरुपलभ्रचयोचिताम्‌ । 
श्रसहु रविरदिमठतेरपि, श्रयति कैरवमग्तिचयं त हटि 
न प्रतीकारे तुच्छा, मवन्ति कुवाऽपि विपुलेच्छाः । 
निजजातिपक्षपातो, विलघत्ति साम्येऽप्यहो प्रायः 1 
न जये पराजये वा, चिन्तास्वार्थी हि सर्वोऽपि । 
कस्य सुखाय हि सज्जनपातः । 
पशव. सकला न स्छृगाला, भूमिरहा भपि न द्य. रवुकाः। 
सिह" सुप्तो विकोचित-, फस्पतेन वलाज्निगीपया। 
नानस्तमितो घमंमरीविंगदुत्तापकतां परिजह्यात्‌ । 
क्रि का विकारमुप्याति परयोदिनाौ, याम्मौ्ेसाम्‌ गुरुतरङ्धमरेऽपि जातु 1 
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तृतीयम्परिल्िष्टम्‌ (लोकोकित्त-षन्चयः) 


उपङृतिविदुरेयंद्‌ गण्यते नाऽपकारः 1 
गावौ वा ङ्किमु विरमन्ति शीततोयात्‌, तृष्णार्तः कथमपि मानक पर्य । 
माधुयं पयस वाऽपि वाग्मिनाथः, को वाऽल भुवि सहतां गुराभिषायाम्‌ । 
भव वा स्थितिः शिखिनि कटे स्फटावतः । 
फलयति हि न कं कृतान्तमहासटः, स्वसमयवशतः समर्थशिरोमणिः 1 
पत्युविपक्षानुगमो हि दुस्सहः । 
मृगाधिराज पर्तितेऽपि यन्मृगाः, सद्यस्तदासभ्नचरा मघन्ति नो । 
क्व का सुदृ््वारिपु लौकिकी स्थितिः । 
शुद्धान्तिके दष्टिविघातकत्वं, नाशुद्धि माजोऽपि विजृम्मते यत्‌ । 
जडात्मति स्पूजंति साध्वसाघ्वोः, कव वा विदोष. प्रथते स्फुटोऽपि । 
पथ ऽभिरमिऽपि न शीतर््मौ, स्मितानना पकजिनी बभव । 
सूयत्रिया का दयितान्तरे स्थ।त्‌, पतिन्रता जातु सहासवृत्तिः। 
क्षरति प्रमदासु हि रागवान्‌, कि न करोभ्यत्तिनिन्यमपीह । 
दुष्टजनस्य {हि साघुविषद्धोऽप्यफल इतीव दिक्षत्थनुविष्वम,। 
सर्वपदायंविभासिदिनेशोदयहतद्ष्टिनि को शिकवन्दे । 
सममस्त वन्ति महान्तो, ह्यधितवस्तुनि न प्रतिकूलाः । = 
कान्तिवस्तुन्यकान्तोऽपि कान्ति दघात्येव सम्पूणं चन्द्रं यथा लाञ्छनम्‌ 
पण॒ विना रलमिहाप्यते न हि । 
क्रिवान सर्व॑स्य मदै महात्मनाम्‌ 1 
शिभून्‌ उमादवस्तहदो नयेत कः, कृतःन्वतोऽभ्यः परलोकपद्धतिम्‌ । 
मरीचिक्तास्वम्बुमतिर्यथा मसी, 
ने दध्नि विश्वासमूपैति तारिवके, दुग्वेन दर्धो वृषदेश्षको यथा । 
षव दुरगतस्योकसि कल्पक्षाखिन", दाख फलेद्टाऽकृवपुण्यकम णः 1 
के व गुणाढ्या न मवन्ति भाजन, पुरस्क्रियाया मरखििमालिका यथा । 
साधोः कथञ्ित्‌ पिशितोपयोगतोऽप्यस्थ्नो विबन्धः रिम युज्यते गले । 
फलन्ति कि ते वाऽचिन्त्यप्रमःवा ननु कल्पवल्लय. ॥ 
कि य कुर्वन्ति हि दुल मायिन 1 
कायकनिष्ठातिपरिण्ठवृद्धयो, दक्षा सवस्ति श्यसनेऽपि नाऽऽङ्गला । 
दष्टे हि चन्द्रो न कद।पि शंकते, सुधीविपरयेतिततु को निक्लागमे । 
प्ा्वादिते व्याविरे रसायने, कि तिष्ठति क्वाप्युदरस्य वेदना । 
त पल्वलाम्मो भुवि माति कुत्रचित्‌, स्वल्पेऽपि वपाम्युदये नवेऽथवा 1 
घानिन्दनः केकरिकुलस्य केन, परर्ेत नुत्याय नः पयोदे 1 
तद्गाढ्यण्डोपरि दावदाह्‌ स्फोटस्फुटो नूनमजायताऽस्याः । 
पिमभ्यगति हि सुरः पयोषौ, क्वाऽवस्थिततिस्वश्र सुघालवस्य 
1 अ्रहषणे चन्द्रमसोऽपि न स्तः। 
४ पना पस्य, शटाकचेऽ्प्युद्‌ भवति भ्रयासः । 
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५२ पनक्ुमारवक्रिचरितमहाफाष्यम्‌ 


को वान नन्दत्यमिवाच््टिति श्रते, घ्वनी घनस्येव शिषखण्डिमण्डली । 
स्युः सर्वदा फालविदो विचल्षएाः ! 
मनोरघाः प्रारिगणस्य वान्य), दुर्दग्देवस्य च वृत्तिरन्यध। 1 
त हौन्दुविम्बे मवतोऽमृतानलौ, गतिविकिचाऽगुमकमं णोऽपवा । 
सेव्पो हि वद्गृ हुदाहदाय्थपि । 
प्रिपाननु्(्मतिभ्रिय चेत्‌. तथापि कुर्वंन्ति न दल्िणा यत्‌ । 
प्राय. पृण्यानुसारादित्धि मवति शुम सत्त्वमाजां समस्तं । 
क ता चिन्तामणौ ध्यान्न वश्षगमवनौ पारिपय्रावगाे । 
घनी क्रीडति फो व्यलिनाऽवालः कालसाक्षिणा 1 
दुराचार नर हन्तु छृठान्तः छि विलम्बते 1 
प्रग्रपुचीविनशि हि वाले किमवश्षिष्यते 1 
इतः परि मवान्तान्या परामृतिगे रीयसी । 
छिदात्ति वाधिशादेहै काहि मृद्धं च्छिदोऽपरा 4 
सूर्योदयस्य कति स्यं तमर्फण्डसति चिना । 
धरं कक्षो वरं लोष्ठो वरं तूल वरं रजः । 
नतु वैरप्रतीकारामावनिष्छलपौरपः 1 
शोषयोर्पम शिप्रस्यैः कि घनैः करि पराक्रमेः 1 
परामवपराक्राम्तैीव्यते यत्र मानवः । 
न दीप्येरन्‌ मरौ वायुघच्ला इव दवानल।ः ॥ 
प्रकृतिस्थं पयो जातु न दाहाय भरपल्मते ॥ 
श्रपि पन्च पयोजस्य सत्वक्त कोऽनुपालयेत्‌ । 
न हि दौपश्षिखालोले पतद्धं भराशितस्थित्ति;। 
दूतः फिवाऽवघ्य इति प्रसिद्ध: 1 
न कलुषनदीपातेरश्िबिकारनियत्ति यद्‌ । 
क्व वाऽमषंवर्तं वृत्तौ विमंः साल्यस्ताषन्ः । 
डमरोटुम रारम्मे श्व वा शान्विविजृम्मते । 
वृद्धं निरुघ्यमानोऽपि सव्यरसील्र यानतः 1 
स्वाग्रहात्‌ छृष्णमृगवदलंष्यां भवितव्यता ॥ 
सन्तो हि सदयस्यानुचतिनः 1 
प्रयाणाय न क्ाचन्नाः स्वामिकायं उदासते ! 
भरोतुना नाश्यते व्ही यदाशीविषडन्दहा 1 
स्वाद्धमद्धं हि वेदना । 
श्यात्‌ परत्य यदतीवञुदढवा, काञ्चनस्य शिखिसंयमे यथा । 
कि वहन्ति मरकुपददुं रा: । 
व्यथेमादषाति दुग्ववस्त्विता काञ्जिकेऽपि रमते दिषप्निया । 
हस्तयं प्रकटदीभरकद्से, को हि दर्पणषृतौ प्रयस्यति । 
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त॒तोयस्परिक्लिष्टम्‌ (लोकोषित-प्ञ्चय 


कोऽ्रियश्रवणएतो हि तुष्यति । 

योवत हरति कामसूकरस्यात्र मानसमहो दिपयंयः । 
तरहनिशमिह ग्रहैरिव, प्रस्तक्ञस्तवपुषः कुतः सुलम्‌ । 

क्र प्रपीय हि सुषा सुधाभुजः, प्रीतिमादघति पल्वलाम्मसि । 
कोहि वासुकिफणामखि स्पृशेदद्धिण सघृणषोः स्वजीविते । 
प्रार्थिवा न विमुखघ्वमादघल्युन्नतप्रकृतयो हि क्र चित्‌ । 

क विदग्प्रतरणीपतिव्रताद्चिधिणः समदन्ति रीक्षते । 

कि हि जम्तकवपे यशो हरेरित्यमाषत मुनिविरक्तषीः । 

फ मवेद्‌ द्िरदकुम्मपाटने पारवप्रकटनं क्वचित्‌ कपेः । 

कि न याति सुक्कुमारतां दृषच्वद््रुक्परिषयाद्‌ घनापि हि । 
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श्रगिनिशर्मा 
भ्रतिवेग 
ध्रशशनिवेग 
श्रदवसेन 
भ्रसित्ताश्न यक्ष 
किररएवेग 
गुह्यक यक्त 
चण्डवेग 
खन्द्रसेन 
चिश्रवेय 
जयन्तक 
लिनवमं 
दुम 
देवदय 
नागदत्त 
पवनेगति 
मानुवेग 
महावेष 
महेन्द्रषिह्‌ 
विक्रमयश्चा 
विदुद्वेग 
विनयन्धरसूुरि 
वैजयन्त 
सदागति 
खनत्कुमार 
सुमानु 
चुराष्ट्‌ 
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चतुथम्परिशिष्टम्‌ 


महाकान्यस्थ पात्र-सूची 





पुरुष-पाज 


नादत्त का जीव, त्रिदण्डी, चनत्कुमार का श्रतिद्रन्द्री 

विद्याघर राजा 

रत्नपुराधिपत्ति. विद्याधरो का राजा, सनक्कुमार का प्रतिदन्दरी 
हस्तिन।पुर का राजा सनत्कुमार का पिता 

यक्ष, सनत्कुमार का प्रतिदन्द्ौ, नागदत्त का जच “ 
विद्याघर राजा 

सनत्कुमार का उपकारी, यक्ष 

21 [/ 

विघधाघरकुमार, मानुवेग का पुत्र 

चिद्याषर राजा 

ब्राह्मणषू्पषारी देव 

रत्तपुर का ध्ेष्ठि, सनत्कुमार का जीव 

प्रशनिदेग का दूत 

वंदयरूपधारी दो देव 

काञ्चनपुर का श्रेष्ठि, विष्णुश्रौ क्रा पति 

विद्याधर राजा 

विद्याधर राना, सनत्कुमार का वसुर, संगमपुरी का राजा 
श्रशनिवेग का पुन्न विदुदुवेण का भा 

सनत्कुमार का मिश्र, मत्री सूर का पुत्र 

कचनवुर का राजा, सनत्कुमार कृ जीष 

भ्रदनिवेगं का पुत्र, सन्घ्यावली का माई 

जेनाचार्यं, सनत्कुमार के दीक्षा-गर 

नरष्ासदूपघारः ठेव 

विद्य॒द्वेग का मामा 

महाकाष्य का नायक, ्रष्वसेन का पुत्र 

विद्याघर राला । 9 
साकेतनगर का राजा, सुनन्दा का पिता, घनच्कुमार का द्वसुर 


[३ नि 


सूत्रतसुरि 
सूर 
सौषरपेष्र 


ह्रिचन्द्र 


~ 


ध्रष्टराजकुमारिया-= 
कालिन्दी 


चश्द्रयश। 


वकरुलमत्ति 
विष्गुश्वी 


सहदेवी 


सन्ध्यघलौ 


सुनन्द। 


॥ 
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जनाचा्यं, विक्रमयक्ना (सनत्कुमार का जीव) के दीक्षा गुर 
हस्तिनापुर के राजा प्र््वसेन का मी, महेश्रसिंह का पिता 
सतरछमार का जीव, देवलोक का भ्रधिपत्ति 

सौषमं देवलोक का द्र 

विद्याधर कुमार, चण्डवेग का पुत्र 


स्त्रीपात्र 


मनुवेग की पुत्रियां, सनत्कुमार की पल्निया 
महेन्द्रसिह फो माता 

सुनन्दा कौ माता, सुराष्ट्‌ क्षो रानी 

मानुवेग कौ पृश्ठी, सनत्कुमार की पत्नी 

नागेदत्त की पत्नी, विक्रमयशा की प्रयसी 
सनत्कुमार की माता, हवसन की रानी 
धक्षतिवेग कौ पुरी, सनत्कुमार की पत्नी 
सनल्क्रुर्मार को पत्नी, साकेतपति सुरष्ट्र्‌कीपृप्री 


